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9 दा लद्ीर रिवन 


“मण भगवान्‌ महावीर" थन्थ के धरकाद्यन के संबन्ध मेँ दो शब्द लिखते 
हए इम एक प्रकार के गौरव का करते है, क्योकि कई वर्धो सते अनेक 
विद्वान्‌ ओर पाटकगण इस अरन्य के दर्दान ओर पठन के व्यि उत्सुक ये | कदं 

, जैनतमा सोखाइव्ों ओर जैन जैनेतर पुस्तक अका्कों ने अन्धकार पर पतर 
~ लिखकर इस म्न्य को अपनी तरफ से प्रकाशित करने कौ इच्छा प्रकट की यी, . 
परन्तु सवं प्रायमिक हमारी प्राना को ध्यान मे रखकर पूज्य प्रन्यकार ने यह 

| ^ गौरव हमको गदान किया यह्‌ हमारे लिये कम इषं की वात नहीं ३ । 

अरमण मगवान्‌ महावीर" इतिहा कै प्रकाण्ड विद्वा पूज्यपाद प॑न्यासजी 

} अकिल्याणविजयजी महाराज कौ एक अनुपम कृति है । इसमे आपने अपना 
। ~ ‡ ` दौ्क्राटीन अनुमव ओर आगम तथा इतिहास विषयक उच शान किल प्रकार 
~. दिल खोकर मरा है इसका वर्णन करना इमारा कर्तन्य नही । पाटकगण स्वयं 
= इसका निर्णय कर रगै | 
~ , अन्य का युदरण खंवन्धी कायं पूर्य अन्यकततां की संमति से कादी.हिदु विशव 
` -> विद्याख्यं के एक भरेज्युएट जैन विद्वान्‌ को सौपा गया या जिसे सुद्रणकायं 
` सत्वर संपन हो गवा, परन्तु अ्न्यकार के स्वयं शफ न देने के परिणामल्रूप 
= ङ अञ्दधियां रह गई थीं जिनका ञदधिपत्र र्गाकर परिमार्जन किया गया है 
~ पारक इसका उपयोग कर । ` 
~~  अद्काखीन परिस्थिति को देखते हए हम इस अन्य का प्रकारान कुं विंब 
=; म डाक देते पर हमारे सहांयकगण ने हं इस प्रमाद ते बचा छया, छलस्वरूप 
“५ दमने इस कागज के दुष्काठ म भी इसे छाने का साह किया ओर वरषमर में 
५ अन्य छुप कर तैवार मी हो गया । | 
>¬ इख अन्यके गरकाशन मे हमे जिन सजनों ने अग्रसहायक ओौर अगगादक 
` बनकर सहायता दी है उनकी श्मनामावली इसके साय जोड़ दी गर है। 
। ~~ अन्त मे पूज्यग्रन्थकार तथा सहायकगण का हम इदय से आमार मानते है 
| “ जिन्दोने कि इड अन्य के प्रकाशन का सुयोग इमे अदान किया रै । 
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शुभ नामावली 


५००) सा० हांसाजी मगाजी की घ्मंपन्नी बाई घनी, इत्ते चा 
छक््मीच॑दजी कक्तुरचंदजो मगाजो, जाछोर । 

४००) बोरा वैजराजजो चोयमञ्जी, जालोर, ( अपनो मावा केशोबाई 
के ज्ञानमक्त्यथं ) । 

२५०) सा० वाजो नर्सिहजी की धममंपन्नो बाई धापु की तरफ से 
हस्ते त्रष्टौ सा० नवलमङजी, ठ्टमी वं दजी, कस्तुरचंद्‌ जी, जाढोर । 

२५०) जाडोर निवापी घा० जेताजी भगवान्‌जी को घर्म॑पन्नी बाई 
घनी की तरफचे, हस्ते च्रष्टी चा० नवर्मखजी गोराजी 
छक्ष्मीचदजो मगाजी, जाखोर, तथा सा० जवानमलजो दाजी 
तखतगद्‌ । 

१५०) सा० नवछमलजी मख्चंदजी हनादरावाके, जादो । 

१०१) सा० सरूपज्ी गुढावचंदजी की धर्मपरो बाई कसुंबी की तरफ 
से, हस्ते सा समर्थ॑मखजी हीराजी, जाोर । 

१००) सा? पूनमचंदजी इवनाथजी को घमपन्नी बाई घनां कौ तरफ 
से, हस्ते ्रस्टी सा० नवलमखजी मूखचं इजी हनादरावाठे, जार । 

५८) सा० नवडमलजी गोराजो, जाखर । 
५०) सा० कस्तुरचंदजी मगाजो, जाखोर । 

५९०) स्वर्गीय भंडारी चोथमलजी, जवानमठजी, भानमलजो. नवाज 
मा्िगजी के श्रेयोऽथं भंडारी देवीचंद जी चोथमलजो तथा 
भंडारी मिश्रीमलज्ी जवानमलजी, वास-ठेट 

२००) भंडारी खुमाजी चूनीलाछजी, बास-ठेटा । 

७५) भंडारी वाराचंदजी बनाजी, बवास-ङेटा । 

२०१) शीजैनघंव, मांडोणी ( चिरोहि स्टेट ) 

१०१) घा० धमंचंदजी गणेश्मलजी बनाजी, मांडोणो । 

१० ©) प्रा कन्दनमदजं गेनाजो, हरजी । 

५०) सा० सेखमढजी, भभूतमखजो देवाजी, अगवरी । 
५०) चघा० तिद्मेकचंद जो सचेराजी, अगवरी । 














श्रीजारोर ( मारवाड़ ) की प्रचिद्ध संस्था 
ध्रीवर्धमान जेन वियाभवन को 


याद्‌ कीनि 
इस संस्था मेँ जैन वाकां को धार्मिक ओर व्यावहारिक सिकषृण 
मिङ रहा है । दुष्काढं ओौर वत॑मान युद्ध के कारण संस्था की आर्थिक 
स्थिति अभी नहो सुधरी । अतः श्रीमान्‌. दानवीर इस तरफ ठय देकर 
घंस्था को निन्नलिखिव रीति से सहायता प्रदान करं | | 
( १) ५५१) ० देकर दोनो टाइम मीटे भजन की स्थायी मिति, 
(२) ५०१) मँ एक टाइम मीठे अथवा ढो टाइम सादे भोजनं की 
स्यायी मिति, । | 
(३) ३०१) मेँ एक टाइम सदा भोजन की स्थायो भिति डिखवाकर । 
( ४ ) ४०१), ५०१), १००१), २५०१), ५००१) ओौर ६००१) कौ 
उामत @ मकानों मँ से किसो एक पर अपने नाम का शिखा 
ठे खुद बाकर । 
` (५) संस्था म बरतन, कपड़ा, प्तक, स्देशानरी, शवनिचर भावि 
सामान्‌ भट देकर । 
( & ) किसी एक अध्यापकं को अपनी तर से वैन देकर । 
भर्यक्त उपार्यो मँ से किसी भो एक खपाय से आप संध्या को 
खाया कर सहायक बन सक्ते हे । > 


सत्री भरीवर्धमान जैन विद्याभवन) 
ह्वाक्लोर ( मारवाड़. ) 
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१ प्राक्थन- 

्रस्तुत्त अन्य श्रमण भगवान्‌ महावीर' के निमोण का संकल्प 
हमने आज से बीस वषं पहले क्या था । 

संवत्‌ १९७६ का हमारा वषोचातुमस्य पारीताना ( काठियावाड ) 
मै था। उस्र समय पण्डित बेचरदाघ्जी दोश्चो ने अपने एक भाषण 
मँ देवद्रव्यं की अल्लास्जीयता बताई जिससे जैनसंघ मेँ देबद्रन्य की 
चचां च पड़ी । हमने एक विस्तृत लेख छख कर पण्डितजी को 
उनकी वार्ता का उत्तर दिया । 

हमारे छे ने जैनसमाज में पयाँप्र जागृति उत्पन्न की । करद 
प्रसिद्ध जैन साधुओं ओर विद्धानां ने उस ठेख की प्रशंसा करने क 
साथ उसो रपांच हजार कोंपियां पुस्तकाकार छपवा कर प्रचार 
करने का भी अनुरोध किया । ठोक उसी प्रघ्तंग पर कई जैन गृहस्य ने 
भगवान्‌ महावीर का जीवन-चरित्र छिखने की हमें प्राथेना को ओर 
इसके छिये .यथादराक्ति सहायता देने के वचन दिये । हमने यथा्यक््य 
प्रयत्न करने का विश्वास दिखाया ओर मानसिक संकल्प शिया छि 
जसे भी होगा श्रमण भगवान्‌ के संबन्ध में अवदय छिखा जायगा । 

सम्वत्‌ १९७८ क पारणपुर के चातुर्मास्य मे उक्त संकल्पालुसार 
भगवान्‌ का जीवन-चरित्र छिखना प्रारंभ किया ओौर स्वास्थ्य ठीक न 
होने पर भी थोड़ा बहत छिखा । 

पार्णपुर से मारवाड मेँ आये । हमारे ल्यि मारवाड महान्‌ 
्रृत्तिमय श्चेत्र है । व्षाकाड के दो तीन महीनों के अतिरिक्त यहाँ हमें 
सादित्यक प्रदृच्ति के छ्यि समय नहीं मिकता । चातुमौस्य मेँ मी जव- 
जब इस कायं को हाथ मँ छेते तव-तव बहुत-सी बाते जानने की 
आवदयकता उपस्थित होती । यद्यपि सामप्री की न्युनतान थी फिर 





1 


भी कईं बार नये भ्रन्थ रमगाने पडते । इस प्रकार बहत सो पुस्तकं 
मंगानी ओौर पटनी पड़ । 

संवत्‌ १९८५ के वषं मँ गुजराती भाषा मँ महावोर-चरित्र तैयार 
हो गया, पर त्र तक हमारे विचारो मँ खासा परिवतंन हो चका था। 
हम इस कायं की प्रेरणा गुजरात से भिखी थी ओर विहार भी तव 
गुजरात मेँ कर रहे थे अतः अन्य गुजराती भाषा में बनाना था। 
परन्तु बाद्‌ में तुरन्त मारवाड आना हुआ ओर संयोग बद गये । 

दुसरा एक ओर भी कारण था | दमने जो गुजराती मँ चरित 
छिला था उसकी पद्धति प्राचीन चरि से अधिक मिती थी परन्तु 
ब्राद्‌ में यह पद्धति हमें ठीक नहीं जंची, क्योकि इस पद्धति के चरित्र 
अनेक बनं चुके थे जिनका जैनसमाज ने उचित आद्र नहीं किया 
इसल्ियि हमने उस गुजराती चरित्र को बिकुल रह करके नये सिरे से 
हिन्दी मँ छिखना आरंभ छ्िया जो वषड के दिर्नो म थोडा-योडा 
चंखता ओर कभी-कभी वषाकाङ मे भी अन्यान्य लिक कायो 
के उपस्थित होने पर बन्द्‌ रहता । इख प्रकार अति मन्दगति से चरता 
हुभा हमारा काम अब परा हुजा । 
२ सामग्री- 

अवकाश्ाभाव के अतिरिक्त एक ओर भी विव का कारण था 
ओर बह थां मौलिक साधर्नो की अव्यवस्थितता । 

भगवान्‌ महावर के जीवन-चरित्र की मौलिक सामग्रो का निदेश 
करते समय हम सवंप्रथम आचाराङ्ग, कल्पसुत्र ओर आवहयकनिर्युक्ति, 
भाष्य, चू्णिं तथा रीका पर दृष्टिपात करेगे । क्योकि मौलिकरूप से 
इन्हीं ह मँ अमण भगवान्‌ के जीवन-चरित्र संबन्धो वृत्तान्त उप्न्ध 
होते इ । 

उक्त सूत्रों के अतिरिक्त आचायं श्री नेमिचन्द्र, गुणचन्द्र तथा हेम- 
चन्द्रसूरिकृत मध्यकालीन "महावीर-चरितो' मै भी भगवान्‌ ढे जीवन- 
चरित्र के "कुछ अंडा" सं गृहीत है । 

हमारे इस कुछ अश्च" का तात्पयं यह टै कि इन सभी भ्रन्थो म 
ठ्यवस्थिवरूप से भगवान्‌ की छदमस्थावस्था को ही चचां दै । केवलि- 








।॥॥। 


जीवन के ३० वषं का कंवा समय भगवान्‌ ने कहां ज्यतीत किया, 
कौन-सा व्षौचातु्मौस्य किंस स्थान मेँ छिया ओर वहाँ क्या-क्या घमं 
कायं हुए, कौन-कौन प्रतिव्रोध पाये इत्यादि बातों का कीं मौ निरूपण 
नदो मिता । पिके चरित्रो मे भगवान्‌ के केवङि-जीवन के कतिपय 
प्रसंगो का वर्णन अवदय दिया है, परन्तु उनमें भी कालक्रम न होने से 
चरित्र की दृष्टि से वे महत्वहीन हो गये द । यह सच होते हए भी दमने 
इन चरित्रं का उपयोग किया है । आगे इम इनका क्रमः "कः खः 
ओौर (गः चरित्र के नाम से उल्लेख करेगे । 

हमारी शिकायत केवल चरित्र के संबन्धं ही नदीं बल्कि 
मौलिकं सामग्री कौ अव्यवस्था के सम्बन्ध मेँ भी ह । आचाराङ्गसूत्रकार 
भगवान्‌ छे तप के संबन्ध में छिलिते द 

“छद्धेणं एगया मजे अहवा अद्धमेणं दसमेणं दुवाङसमेणं एगया 
भुजे |? 

अ्थौत-'वे कभी दो उपवास के वाद्‌ भोजन करते हँ, कभी तीन 
कमी चार ओर कभी पाँच उपवास के अन्त में भोजन करते है । 

अब आवदयक.नियुक्ति, भाष्य ओर चूर्णिकार का मत देखिये । इन 
र्थो मँ महावीर के सम्पूणं तप ओर पारणा के दिन गिनाये गये हँ 
जिनमे चार ओर पाँच उपवास के तप का उत्डेख नहीं द । 

हसी प्रकार आबहयक मँ महाबोर को छद्य्यावस्था का समय 
बरावर १२ वषं & मास्त ओर १५ दिन का माना है ओर इसी दिखाब 
से उनके तप ओौर पार्णो की दिन-संख्या भिखादहं है; परन्तु महावीर ने 
मार्ग्ीषं कृष्णा १०मी को दीक्षा खी ओर तेरहवें वषं वैज्चाख गुङ्का १०मी 
को केवलज्ञान पाया । यह छद्मस्थका सौर वषं को गणना से १२ 
वषं ओर सादे गँच मास, भरकम संवतसर को गणना से १२ वषं सादे 
सात मास ओर चान्द्र संवतसर की गणना से १२ वषं सादे नौ माच 
होता है । आवश्यककार को कटी हृई १२ वषं सदे छः माघ को संख्या 
किसी मी व्यावहारिक गणना से सिद्ध नहीं दती । 

सामग्री की इस अव्यवस्थिता ने हमारे मागं मँ कठिन समस्यां 
उपस्थित की । जिस सामप्री के भरोसे हमने कायं प्रारंभ क्रियाथा 





।४॥। 


ठस की अपूता से हमारा उत्साह यद्यपि कुछ समय के ल्यि मन्द हो 
गया तो भी हमारा निश्चय नदीं बदा । भे ही विम्ब हो पर चरित्र 
तो भवद्य ही ङिखा जायगा हमारे इस संकल्प ने हमें बिशेष 
साहित्य के अनुञ्चीखन की तरफ प्रवृत्त किया ओर यथाद्यक्य सव्र आगमो 
का अवलोकन करने के साथ उनमें से जो जो चरितांश् मिरे ओर मे 
ठीक कगे उनका संग्रह कर घटनाक्रम से योजना की जिका सारांल 
नीचे स्िखि मुजव है । 


(£) भगवान्‌ का छञस्थजीवन- 

भगवान्‌ का छद्स्थयजीवन सब अर्थों मेँ एक-खा व्यवस्थित्त दै 
अतः इस विषय म ह्मे अधिक परिभम नहँ उठाना पड़ा । इस्र चरित 
भाग को हमने कल्पसूत्र तथा आवदयकचूर्णि के ऊपर से संक्षेप रूप 
मे छल कर छगभग सादे बारह वषं की जीवनी थोडे से प्रो 
रख दौ है । 
(र) केवलि-जीवन का रेखाचित्र -- 

हम उपर कह आये ह किसुत्र ओर चरित्र भरन्थों म भगवान्‌ 
का केवलि-जीवन नदीं छिखा, इसछिए इस के छिखने ओौर उ्यवस्थित 
करने मँ हमें पयाोप्र श्रम उठाना पड़ा । इस भाग की हमने जित संग 
पर योजना की है उका ठोक स्वरूप तो भ्रन्य के पदृने से ही ज्ञात 
होगा तथापि संक्षेप मँ आभास कराने के किप हम उसका रेखाचित्र 
दिखाते ह । 

भपणजीवन का १३ वाँ वष ( वि प्‌ ५००-४६६ )--ऋजुवाटुका 
के तटपर केवलज्ञान । रातभर में पावामध्यमा के महासेन ज्यान मँ 
प्ैवना । महासेन के द्वितीय समवघरण मे संघष्थापना । वहं से 
विहारक्रम से राजगृह जाना । राजगृह के समवसरण मेँ मेवक्मार, 
नन्दीषेण आदि को प्रत्रज्यायें । सुका; अभय कुमार्‌ आदि का गृहस्थ 
धमे-स्वोकार । भेणिक को सम्यक्तवप्राप्नि । वर्षावास राजगृह म किया । 

१४ वाँ दषं ( विर पू» ४६६४८ )"=-वषां का कै ब्राव्‌ विदे ङ्धी 


प 


तरफ विहार  ्राह्मण-कुण्ड मँ ऋषमदत्त आदि की दौश्चायं । व्षावास 
वैद्चारी मँ करिया । 

१५ वाँ वधं ( वि° पु» ४६८-४६७ }- चातुमौस्य के समाप्न होने 
पर वत्सभूमि की तरफ विहार । कौ्चाम्बी के उद्यान म जयन्ती कौ 
ध्मंचच जौर दीक्षा । वहीं चे कोख की तरफ प्रयाण । श्रावस्ती मं 
समनो भद्र, सुप्रतिष्ठ को दीश्चायें । विदेह को विहार । वाणिन्यप्राम्‌ मेँ 
गाथापरति आनन्द ओौर उसकी पन्नी शिवानन्दां का निम्रन्थ-प्रवचन- 
स्वीकार ओर आद्धधमं के द्वादश्च व्रतो का छेना । वषांवास् वाणिञ्य- 


प्राम मं किया। 
१६ वाँ वधं ( वि* १० ४६७-४६६ }--वाणिच्यप्राम से मगध की 


तरफ विहार । राजगृह मं समवसरण । काछविषयकत प्ररूपण । धन्य; 
श्चाछिमद्र आदि की दीक्चा्ये । वषावास राजग मरं । 


१७ वाँ दपं ( विर पू* ४६६५६१५ }--वषा ऋतु के बाद्‌ चम्पा की 
तरफ विहार । चज्पा मेँ महचन्द्र आदि को दीक्षायं । कामदेव आदि 
का गहस्थधमं-स्वीकार । उदायन के मानसिक अभिप्राय को जान कर 
ब्री्तभय को तरफ विहार । उदायन की दौोश्चा । फिर विदेह की तरफ 
विहर । बीच मे भूख-प्यास से भ्रमरो को कष्ट । वषावाघ्र वाणिज्य- 
प्राम मं। 


ए बँ वष ( वि* ए० ४६५-४६४ }-- बनारस आङभिकादि नगर 
म होते इए राजगृह की तरफ प्रयाण । बनारस मँ चृछनीपिता ओर 
सरादेव का निप्रन्यप्रवचन स्वीकार, आखभिया मेँ पोमाढ परिव्राजक 
को प्रतिबोध, चुद्धदतक का श्रमणोप।सक होना, राजगृह में समवसरण, 
मंकाती अर्जुन काश्यप आदि अनेकं गृदरस्यो की दीक्चायें । वषावास 
राजगृह मे । 

१६ वाँ वेषं ( विर प ,६४-४६३ }- मगध भूमिम ही विहार, 
आद्रंक सुनि क खामने गोशाल्क के महावीर पर आ्षेप, राजगृह में 
अभयकुमार, जाछि, दीचंसेनादि २१ राजकुमारो ओर श्रेणिक की नन्व्‌ 
आदि १३ रानियां की दीश्चाये । वषोवास राजगृह मे । 


णा 


२० वां उषं ( वि० १० ४६३-४६२ }--वत्सदेद्च की तरफ विहार, 
बीच में आखभिया मेँ समवसरण, ऋषिभद्र श्रमणोपासक कौ बातत का 
समथन, कौड्ाम्बो मँ सगावती ओर चण्डप्र्योत कौ रानियां की 
दीक्षा, विदेह की तरफ़ विहार । बर्षावास वैश्या में । 

२१ वाँ वष ( वि° पू* ४६२-४६१ }- वषौकाड के वाद मिथिला 
की तरफ प्रयाण, वहाँ से काकन्दी, श्रावस्ती हो कर पश्चिम के जनपदों 
मं विहार । अहिच्छत्र, राजपुर, काम्पिल्य, पोदासपुर आदि नगर्यो मेँ 
समवसरण, काकन्दी म धन्य, सुनश्चत्र आदि की दीक्षाये, काम्पिल्य मेँ 
कुण्डकौलिक ओर पोटात्तपुर मेँ सदाख्पुत्र का नि््रन्थ-प्रवचन-स्वीकार । 
बषावास बाणिञ्यम्राम मेँ । 

२२ वेषं (विन पू* ४६१-४६१ )-मगधभूमि को तरफ विहार 
राजगह मँ महाञ्चतक का भावक्धम-स्वीकार । पाश्चौपत्यो क प्रत्त 
ओर महावीर कौ सवज्ञता का स्वोकर । व्षौव।स राजगृह मँ । 

र्देवा वध ( वि* पू ४६०-४८६ )-- पश्चिम दिश्चा में विहार । 
कचंगढा मँ स्कन्धक कात्यायन को प्रतिबोध, श्रावस्ती मँ नन्दो पितता 
ओर साद्द्रीपिता का शराद्धवमे-स्वीकार । वषौवास वाणिग्यम्राम मेँ । 

र वां वष ( वि° पू* ४०९६-८ ;--त्राह्मणकुण्ड के बहस चैत्य 
म समवसरण, जमाछि का शिष्यपरिवार के साथ भगवान्‌ से प्रथक 
होना, वत्सभूमि की तरफ विहार । चन्द्र सूयं का अवतरण । मगघ की 
तरफ प्रयाण । राजगृह मँ समवसरण । पाश्वापत्यो को देना का 
समथन । अभयङुमार आदि का अनज्ञन । वर्षावास राजगृह मे । 

५. वष ( वि° वू* ४८८-४८७ )-- चम्पा की तरफ विहार । 
चम्पा मँ भ्रेणिकपोत्र पद्म, महापद्मादि दस राजङ्मार तथा जिन 
पाल्तादि अनेक गहर्स्यो कौ दक्षाय । पाटितादि गहस्थों का श्राद्धधर्मं 
स्वीकार । वहां से विदेहमिधिलखा को तरफ़ विहार । काकन्दी मेँ क्षेमक; 
धृतिधर आदि की दीक्षां, वावान मिधिढा जँ । 

२६ वां वषं ( व° प ४८७-५८६ }--अंगदेश की तरफ़ प्रयाण 
चम्पा मँ अ्ेणिक की काली आदि दस विधवा रानियो कौ दीक्षायं । 
पुनः मिविखा को विहार । वषावासर मिथि जँ । 


५1] 


२७ व वधं ( वि पू* ४८६-४८५ }--भियिखा से वैश्ाङी के निकट 
होकर श्रावस्ती की तरफ विहार, बीच मं वेदास ( ड ) बेहट राजः 
कुमारो की दीश्चायें । भावस्ती के उद्यान मं गो्ाखक मंखदिपुत्र का 
उपद्रव । जमाछि का निह्ववत्व ! मँदियग्राम के सारकोषएठक चैत्य मँ 
भगवान्‌ छी सस्त बीमारी ओौर रेवती के जौषघ से उसकी ज्ञान्ति । 
वषौवासर भिधा मे। 

रद्वा वषं (विभ पुन ८४- }--कोशल-पाञ्चाख कधी तरक 
विहार । श्रावस्ती, अदिच्छत्रा, हस्तिनापुर, मोकानगरी, आदि नगरों 
त्र समवसरण । श्रावस्ती म गौतम ओर केशीकुमार श्रमण की घमे- 
चचौ । हस्तिनापुर मँ शिवराजपिं, पद्धिड आदि की दीक्षा । वषौवास 
बाणिज्यप्राम ्। 

२६ बां वषं ( विर पू ४८४-४८३ वर्षाऋतु के बाद्‌ राजगृह को 
तरफ विहार । राजगृह म आजीवकों के प्रभ । अनेक सुनिरयो के 
अनज्ञन । बषौवास राजगृह मं । 

३० वाँ वधं ( वि पू ४८३-४८२ }-- चम्पा की तरफ प्रयाण । 
कामदेव के वैयं की प्रदंसा । प्रषठचम्पा मे साठ महासार को दोक्चायें । 
दञ्चाणं देश्च की तरफ विहार । दशाणेभद्र राजा कौ दश्वा । विदेह की 
तरफ गमन । वाणिञ्यप्राम मेँ सोमिख ब्राह्मण का निभेन्थप्रवचन- 
स्वीकार । वर्षावास वाणिज्यप्राम में । 

३१ ब्‌ वघ { विभ प ४८२- ४८१ }--कोशल-पाञ्चाछ की तरफ 
विहार । साकेत, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि भँ समवसखरण । काम्पिल्यपुर 
ज अम्बड परिन्राजक का निर्मन्थ परव चन-स्वौ कार । वषोवास वैशाङी मेँ । 

३२ वौ बधं ( वि पू ° ४८१-४८० }-- विदेह, कोश, कारी ढे प्रदेशो 
मरे विहार । बाणिव्यन्नाम मँ गांमिय के प्रञ्ोत्तर । वर्पौवास वैश्यारी मेँ । 








३१ वाँ वषं ( वि= पू ४८०-४७६ }--सीतकाक मँ मगष को तरफ 
विद्ार । राजगृह मँ समवसरण । चम्पा को विहार । द्मियान पठ 


चम्पा मँ पिठर, गागछि आदि की दीक्षाये । वषौवास्र राजगृह मेँ । 
३४ वाँ वधं ( वि० ए० ४७६-४७र )--गुणश्ीड चैत्य म काडोदायी 
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को प्रतिबोघ । नाढन्दा मँ गौतम ओौर पेढाल्युत्र का संवाद्‌ । जा, 
मयालि आदि सुनिर्यो के विपुढाचल पर अन्न । वर्पावास नाछन्दा मँ । 

३५ व बधं ( विंड पू ४७८4४७७ ` विदेह की त्तरफ प्रयाण ॥ 
वाणिज्यप्राम के समवसरण में सुदशंनशरेष्ठि को भरतिवोध । वाणिभ्यघ्राम 
के पाख कोडाग सन्निवेश मेँ आनन्द श्रमणोपाखक ङे साथ इन्द्रभूरि 
गौतम का अवधिज्ञानविषयक वार्ताङाप । वषौवास वैशाली जँ । 

३६ बां वधं ( वि° पु ५७७-४७६्‌ )-ओोडढ, पाञ्चाल, सूरसेनादि 
देशो मेँ विहार । साकेत मँ कोटिवषं नगर क किरातराज की दौक्षा। 
कापिल्य, सौयंपुर, मधुरा, नन्दीपुर आदि नगरों मँ यमवसरण । पुनः 
विदेह में विहार । व्षौवास मिधिदा मँ । 

३७र्वा वषं ( वि° ¶* ४७६-४७५ }- मगध की तरफ विहार । 
राजग्रह मं समवसरण । अन्यतीर्धिकों के आक्षेपक रन्न, काछोदायी 
के प्र । अनेक दोक्षा्ये । गणधर प्रभास तथा अनेक मुनिर्यो का 
निवण । व्षौवास राजगृह मे | 

३८ बा वषं ( विर प° ४७५- ४७४ )-मगधभूमि मे हो विहार | 
राजगृह के समवसरण मेँ अन्यतीर्थिकों की कियाकाल निष्ठाकाादि 
विषयक मान्यतार्ओं के संबन्ध मँ गौतम के अनेक श्र्ोत्तर । गणधर 
अचछश्नाता ओर मेवायं का निर्वाण । वर्षावास नाडन्दा जँ । 

६ वां वं ( वि° १० ४०४-४७३ }--विदेदभूमि की तरफ विहार । 
मिथिला के माणिमद्र चैत्व मे ज्योतिषञ्ञाख की प्ररूपणा । वषोवास्र 
मिथिला में| 

४० वधं ( वि* ८० ४७३-४७२ -विदेहमूमि भूमि मेँ दही विहार, 
भनेक दौक्षाये । वर्षौवास मिधिखा मेँ । 

४१बा कष ( बि* पु* ४७२-४७ ,- मगध की तरफ विहार । 
राजगृह मे समवसरण । महाशचतक श्रमणोपाखक को हित संदेदा । उष्ण 
जल्द, आयुष्यकमं, मनुष्य छोक की मानववचति, दुःखमान, एकान्त 
दुःख वेदना आदि के संबन्ध में श्रन्ोत्तर । अभिभूति ओर वायुमूति का 
निवौग । वर्षावास राजगृह मं । 
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४२ वँ वषं ( बि° पू ४७१-४७० }--वषौ ऋतु के बाद भौ अधिक 
चमय तक राजगृह मेँ स्थिरता । छठे आरे के भारत आौर उसके 
मनुर््यो का वणेन, अव्यक्त, अण्डित, मौयपुत्र ओर अकम्पिक नामक 
गणघरो के निर्वाण । पावामध्यमा को तरू विहार । पावा के राजा 
हृत्िपा की रञ्जुग सभा मँ वषोवाख । अन्विम उपदेश्च । कार्तिक 
अमावस्या कौ रात्रि मै निर्वोण ओर गौतम गणधर को केवल- 
ज्ञानप्राप्रि । 

३ उपपत्ति- 

भगवान्‌ महावीर के केवछिजञीवन संबन्धी ज्ञो घाल्वार वि्ार- 
क्रम हमने ऊपर दिया है उसकी उपपत्ति निम्नङछिखित विवरण से ज्ञात 
होगी । 

(१) “क' ओर शः चरितो के ठेखानुखार भगवान्‌ मध्यमा खे 
बिहार कर राजगृह गये ये । जल्द ते जल्दी भगवान्‌ मध्यमा से ज्येष्ठ 
के कुष्णपक्च मै निकडठे होगे ओर सामान्य विहारकम चे चछ्ते हए वे 
इयष्ठ के शयश्च मे राजगृह पर्वे दोग । पला हौ समवस्रण था 
ओर अनेक दीश्चाये भो ह थीं, इस छिए भगवान्‌ ने वरहो पर्यौपन 
समय तक स्थिरता कौ होगी यह निश्चित ह । इ दशा म परे 
वधं का वधौवास भी उन्दनि राजग म ही कयि होगा । यह्‌ बात 
स्तु; सिद्ध दो जाती दै । 

भगवान्‌ महावीर के केवछि-अवस्या के वषौवासर संबन्धी केन्द्र 
तीन हौ ये । १ राजगरह-नाछन्दा, २ वैद्ारी-बाणिनज्यम्राम ओर ३ 
मिथिला । इनमें से पिच्ठेदो केन्द्र दूर ये, वषौकार अति निकट 
था, श्रमणसंघ नया था दौर समय प्रचण्ड मरोष्म का था) राजगृह 
जैसा पूवं परिचित क्षेत्र था। इन सव बातो का विचार करने पर 
भी यही इृदयंगत होवा दै कि वषौवास भगवान्‌ ने राजगृह मँ 
किया होगा । 

; (२) "खः चरित्र भरावान्‌. का सीधा ब्राह्मणङ्ण्ड जाना बताता 
ड्‌ 
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स्थान ही (नाह्मणक्ण्ड था । परन्तु वास्तव सँ ब्राह्मणकुण्डपुर वैशाखो के 
पास या जो राजगृह के वाद्‌ आता था । इस दृञ्चा में ब्राह्मणङ्गण्ड जाने 
का तात्पयं हम यही समञ्ञते दँ कि राजगृह मँ वषौवास पूरा होने के 
बाद वे बिदेमूमि मेँ गये ये ओर व्राद्मणङ्कण्ड श्चत्रियङ्ण्ड आदिं 
ऋषभदत्त जमालि आदि को दक्षाय दौ थोँ । 

( ३ ) 'ख' के ठेलानुसार भगवान्‌ त्राह्मणकुण्ड से श्चत्रियक्ण्ड 
हो कर कोशाम्बो गये ये ओर बँ से फिर वाणिञ्यग्राम जाकर 
आनन्द गाथापरति को श्रमणोपासक बनाया था । विदेह से वत्घदेश्च 
ओर वत्स से फिर विदेह मँ आने के बाद उनका वषोवास वैचाली- 
वाणि्यम्राम मँ होना ही अवसर प्राप्न था। इसी आघार पर तीसरा 
बर्पावास हमने वाणिञ्यम्राम मँ बताया ह । 

( ४) “ख ओर “ग' दोनों के मत से भगवान्‌ वाणिग्यधराम से 
चन्पा कौ तरफ विचरे ये ओर कामदेव गाथापति को श्रमणोपासक 
बनाया या, परन्तु हमारे विचार के अनुखार वे सीवे चम्पा न जाकर 
र गये ये भौर वर्षावास वहीं व्यतीत करने के बाद्‌ चम्पा 
गृ चं 

भगवतीसुत्र मँ भगवान्‌ के चम्पा से वीतभय जाकर उदायन 
राजा को दीक्षा देने का ठेख है । उदायन अभयक्कमार के पह दीक्षित 
हो चुके थे । यहो नहीं बल्कि वे स्यारह अंग-पाढी मुनि थे । इन बातों पर 
से यदी मानना पड़ता ह कि उदायन की दीक्षा हुव पदे की धटना है। 
अतः भगवान्‌ इसी विहार-करम मेँ चम्पा से वीतभय गये हग, यह भो 
सिद्ध हे । यदि वाणिञ्यग्राम से चम्पा ओर चम्पा से वोतमय जाने को 
बात मानौ जाय तो विहार बहुत ठंबा हो जाता है योँह्ीचम्पासे 
वीतभय एक जार मील से भी अधिक दूर दै, वाणिन्यमाम से चस्या 
हो कर वीतभय जाने में यह द्री एक सौ प्च मीक के छगभग ओर 
भी बद जाती है, इसे राजगृह से चस्पागमन मानना हो उचित 
प्रतीत होता दै । 

( ५ ) बीवभय से भगवान्‌ ने उसी वर्षं भं अपने केन्द्र की तरफ 
विहार रिया था भर गमी के कारण स्यङमूमि मे इने भमण 
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शिष्यो ने भूख-प्यास से बहुत कषठ उठाया था । इस से ज्ञात होता है 
कि भगवान्‌ भीष्मक के निकट आने पर वीतभय से निक्ठे होगे 
ओर वौकाक के पहले पदे वे अपने केन्द्र में प्च गये होगि 
ओर इसन अति द्धं बिहार के बाद उन्दोनि सब से निकट के केन्द्र 
बाणिञ्यथ्ाम मँ ही वर्षावास किया होगा, यदह कहने को ओायद्‌ ही 
जरूरत होगी । 

(£) ख) ओौर गः ने चम्पा से भगवान्‌ का बनारस ओर 
आलभिका कौ तरफ़ विहार करना छिला है, परन्तु हम देख आए दँ कि 
चम्पा से भगवान्‌ बौतभय गये थे ओर वदाँ से बाणिञ्यर्गँव मँ वषँ 
चातुमौस्य किया था । इख दशा में चस्पा से सोधा नार, आङमिका 
आदि नगो मे जा कर चुखनीपिता आदि को प्रतिबोध देना असंभव 
प्रतोत होवा है, अतः हमने यह कार्यक्रम वाणिञ्य्गोँव के वषावाख के 
बाद्‌ मँ रक्वा है। 

चकत चरित्र के कथनानुखार आखमिया से मगवान्‌ का विहार 
काम्पिल्य की तरफ़ होता दै, परन्तु इवने विहार के वाद्‌ आकभिया से 
राजगह न जाकर भगवान्‌ काम्पिल्य की तरफ विचरं, यह वात हृदय 
कवूढ नहीं करता । चरित्रं का मत आनन्दादि दस हौ श्रावको का 
वर्णन एक सिङसिठे म करने का होने से उन्दोनि आख्मभिया के वाद्‌ 
भगवान्‌ का काम्पिल्य जाना छिला दै, परन्तु वास्तव मेँ वे आङ्भिया 
से राजगृह गये गे, क्योकि एक तो अन्य केन्द्र से वह निकट पड़ता 
था, दूसरे वहाँ नि्रन्थ-प्रवचन का प्रचार करने का अनुकृ समच वा, 
सपत्नीक भ्रेणिक ओर उनके पुत्रो को भगवान्‌ के ऊपर अनन्य शरद्धा हो 
चुकी थो भौर पिके दो व्षावाो मे उन्दं वहाँ पयाप्र लाभ मिक चुका 
धा । इन बातो पर खयाङ करने से यही कहना पड़ता दै कि आख्मिया 
से भगवान्‌ का राज्ञगह जाना ही युक्छिंगत है । श्रेणिक ने भगवान्‌ ऊँ 
केवछिजीवन के ९१० वधं भो पुरे नदीं देखे ये फिर भी राजगृह के 
अधिकांश खमवसरणों के प्रसंगो मँ ओेणिक का नामोद्ेख मिलता ह । 
इसे मो यह सिद्ध होता दै किं श्रेणिक के जीवितं कार मं भगवान्‌ 
राजगृह म विशेष विचरे ये । इम दश्चा म आङभिया में चुकतक 
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को प्रतिबोध देने क वाद भगवान्‌ का राजगृह जाना ओर दो एकं 
वर्षावास वहाँ करना बिख्कु स्वाभाविक प्रतीत होता है । 


( ७ ) छठे वषोवास के दर्मियान राजगह मेँ मंकाती आदि समृद्ध 
गहर्स्यो की दीक्षाओं से तथा अपनो भावि गति के श्रवण से श्रेणिक 
के मन प॑र इतना भारी असर पड़ा था कि उस्ने नगरजर्नो को ही 
नहीं, अपने कुटुम्बीजनों को भी दीक्षा की जाम परवानगी दे दी थौ। 
भगवान्‌ ने इस अवसर को छाभदायक पाया ओौर द्वितीय वावा 
भी राजगह मँ करके अपनो उपदेञ्चधारा चाद्ध्‌ रक्खी थी । इस्रका 
परिणाम जो आया बह भ्रव्यक्च है । भ्रेणिक के २१ पुत्रों ओर १६ 
रानिया ने एक साथ अ्रमणधमं दौ दीश्चा छी ओर अनेक नाण 
रिकजनों ने श्रमण ओर गहस्थधमं का स्वौकार चिया, यह परिणाम 
ताता है कि भगवान्‌ ने राजगृह मेँ कितनी स्थिरता की होगी । 


(€ ) ^ग' चरित्र के अभिप्राय से भगवान्‌ राजगृह मेँ विहार 
कर कौञ्ाम्बी गये थे भौर सगाचती आदि को दीश्चादो थी । हमारे 
विचार से बे उपयुक्त दो वषावास्र राजगह मेँ करे दी कौशाम्बी 
गये थे ओर मरगावती अंगारवती आदि को दोक्षादे कर विदेह की 
तरफ विचरे थे। “ग' के मत से यह कौशाम्बी का प्रथम समवसरण 
था! इसी कारण से उन्होने आनन्दादि आरावो के प्रतिबोध का बणंन 
इस के बाद्‌ छया है, परन्तु वास्तव मँ जिस समवसरण जँ मृगावती 
कौ दीक्षा हृदं थो बह कोौञाम्बी का द्वितीय समवसरण था। प्रवम 
सखमवसरण मेँ मृगावती ने नहीं, उनकी ननद जयन्ती ने दीक्षा खो थी, 
देखा भगवतीसूत्र के ठेख से चिद्ध होता है । चरित्रकारो के घटना- 
करम भँ से जयन्ती को दीक्षा का प्रसंग ट जाने से यह भूल हो गहं 
है । इख भवस्था मे राजगृह आठवें वषावास के वाद्‌ कौशाम्बो में 
मृगावती की दश्वा का प्रसंग मानना हो प्रमाणिक हो सक्ता दै । 

मगध सरे भगवान्‌ वत्सभूमि मँ विचरे थे ओौर वरहा से विदेह 
नरै । खः ओर ग के क्ख मँ मो यहो विधान है कि मृगावती की 
दीक्षा के बाद अगवान विदेह मँ विचरेथे। इस दृञ्चा मँ अगा 
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बषौवास भी विदेह के निकटस्थ कन्दर वैश्ारी-वाणिञ्व्गोव में होना ही 
अवसर प्राप्त है । 

( ९ ) भगवती, विपाकश्चुत, उपाखकदश्चा आदि मौखिक सूत्र 
साहित्य के वर्णना से पाया जाता है कि भगवान्‌ पाञ्चाढ, सूरखेन 
कुरु आदि पश्चिम भारत के अनेक दर्शो भँ विचरे थे । इस से हमारा 
अनुमान है कि इसी अवसर मे उन्दनि कोरढ-पाज्चाखादि प्रदेशो मेँ 
विद्ठार किया ओर काम्पिल्य मेँ कुण्डकौछिक ओर पोलास्पुर मँ सदाछ- 
पुत्र आदि को प्रतिबोघ दिया जौर वपोवाख वैञ्चाकी-वाणिज्य प्राम में 
क्रिया था। 

( १०) ख! ओर “ग' कै ञेखानुसार काम्पिल्य ओर पोास्तपुर 
से भगवान्‌ राजगह पधारे थे ओर महारतक को प्रतिबोधित किया था । 
हमारा भी यदी अभिभ्राय है कि उक्त स्थानो के विहार के बाद्‌ वाणिज्य 
प्राम में वर्षावास करे भगवान्‌ राजगृह पारे थे ओर महाशतकादि 
को प्रतिबोध दिया था तब व्ावासर भी वहीं क्रिया होगा क्योकि मगध 
मँ बषौवास का बही केन्द्र था । 

( ११ ) 'ख' ओौर “ग' के ठेलालुसार भो महादातक के भरतिबोध 
के बाद भगवान्‌ राजगृह से श्रावस्ती की तरफ विचरे थे ओर नन्दिनी- 
वितता आदि को प्रतिबोधित क्रिया था। हमारे मत से बीच मेँ कयंगढा 
निवासी ्कन्धक कात्यायन का बोध भी इसी बिहार मेँ हंजा था ओर 
अगला व्षौवाद्च भो निकटस्थ केन्द्र वाणिज्यम्राम दही हा था। 

( १२ ) 'ख' जौर '' दोनो चरित्र के अभिप्राय से श्रावस्तो के 
बाद्‌ भगवान्‌ फिर कौशाम्बी गये ये जौर चन्द्र-सूयं का अवतरण हुजा 
था) हमारे विचारानुस्ार श्रावस्ती से सीषे कशाम्बी नहीं किन्तु 
बाणिञ्यम्राम मेँ वषौवास पुरा करने के वाद्‌ वहां गए ये । 

उक्त दोनो चरित्रं के मत से भगवान्‌ कौशाम्बी सरे फिर श्रावस्ती 
गये ओर गोशाक्क का उपद्रव हुआ था, परन्तु हमारी राय म कौशाम्बी 
से भगवान्‌ राजगृह गये ये ओर वषौवास भो वहो किया था, क्योकि 
गोश्चाख्क का उपद्रव, समय के दिस्राब चे मागंशोषं मा में हभ 
सिद्ध हआ है । इससे यह तो मानना ही पद्ेगा कि भगवान्‌ कोखान्बी 
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खे सीघे ही श्रावस्तो नदीं गये ये। इस दशा मँ हमे यदी मानना चाहिये 
कि कोशाम्बौ से वे राजगृह गे होगि जौर वषौव।स वहीं किवा होगा । 

( १३ ) राजगृह खे मागेशीषे महीने मेँ श्रावस्ती जाकर भगवान्‌ 
गोशा के विरुद्ध व्याख्यान नहं दे सकते थे, दृसरे गोशाल्कवाडी 
घटना भगवान्‌ के केवछिजीवन के चौवृहवेँ वषं मँ घरी थौ ततर 
भगवान्‌ को भभी तेरहवाँ वषं ही चछ्ता था, इस दृशा मेँ राजगृ से 
भी भगवान्‌ का श्रावस्ती को तरफ जाना संगत नहीं होता । 

यद्यपि शग चरित्र ने केवि-अवस्था मेँ भगवान्‌ के मिथिटा जाने 
का कीं डेल हो नहीं करिया है, परन्तु भगवान्‌ ने अपने केवलि- 
जीवन के ६ व्पावास मिथिला म विताये थे इस छिए्‌ यह अनुमान 
करना कठिन नहों है कि भगवान्‌ महावीर मिथिला मँ कितने विचरे 
होगे । इन सव आधारो पर से हमारा निश्चित मव है कि राजगृह 
के वाद्‌ भगवान्‌ मिचिङा की तरफ विचरे ये ओर व्षावास भो वहीं 
किया था। 

( १४) वांकाढ के वाद्‌ भगवान्‌ मिथिला से अंगदेदा की तरफ 
विचरे य, क्योकि उन दिनों वैशाङो फोणिक की युद्स्यडी बनी ई 
यो । राजगृह खे मगघ का राञ्यासन चम्पा को चखा जाने से उन 
दिना चम्पा ही सव का उक्षयविन्दु वनी हुई यो । सूत्रा मे भी उख 
भिच्ते हँ छि जिर समय मगधराज कोणिक वैश्ञाीपति चेर के साथ 
घमासान युद्ध कर रहा था, भगवान्‌ महावर चम्पा मँ विचरते चे । 
काल्कुमार जादि ब्रेणिक के दख पुत्रों के युद्ध म काम आने के समाचारं 
भगवान्‌ के ही मुख से उनकी मातां ने सुने ये । 

यद्यपि चम्पा जी भगवान्‌ का विहारश्चेत्र था तथापि उसो वर्षा. 
वास योग्य कन्दरो मँ गणना नदीं थो । इश कारण वर्षावास भगवान्‌ 
ने वापस मिचिखा में जाकर किया था । । 

( १५ ) वषावाख्च उरते ही भगवान्‌ श्रावस्ती को तरफ विचरे 
ओर श्रावस्ती के कोष्ठकोदयान में गोशाठक के साथ वाद्विवाद हुमा था । 
उसके बाद्‌ मेँ भी भगवान्‌ उसी प्रदेश मेँ विचरे ये। छे महीने बै 
मंदियाम के साञ्कोषठक भँ सस्त बीमार ये । मार्गशषीषं महीने मे 
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भगवान्‌ पर गोकाक ने तेजोेडया डारी थी भौर उसके असर से 
उनके शरीर में जो दाहञ्वर ओौर वर्चोल्याधि उत्पन्न हई थी, वह व्येघ्र 
महीने मेँ पराकाष्ठा को पवी । आखिर उन्न सिंह अनगार द्वारा 
श्राविका रेवती के यहाँ से ओषध मंगाकर सेवन किया ओौर छः महोने 
के बाद्‌ वह रोग शान्त हुंजा । कुछ समय तक उन्हँं पुनः चारी रिक 
शक्ति प्राप्र करने के स्यि भी वहाँ ठहरना पड़ा होगा जवतक कि 
बषोकाट अधिक निकट आ गया होगा । वैलादी-वाणिञ्यर्गोव अभो 
तक युद्धभूमि बने हुए ये अथवा उजङड़ चुके ये । इस स्थिति मेँ भगवान्‌ 
के व्वा के छियि अनुकर केन्द्र भियिखा ही हो सकता था । इस 
कारण उन्होनि मेँदियगंँव से मिथिला की तरफ प्रयाण क्या ओर 
वषौवास मिथि मेँ किया, यह निश्चित दै । 

( १६ ) भिधा से भगवान्‌ पश्चिम तरफ के जनपदों मेँ विचरे । 
हस्विनापुर चकं चक्कर छगाकर वे छौटे ये । वेशा का युद्ध समाघ्र हो 
गया था परन्तु युद्ध के परिणाम स्वरूप वशाल को जो दुदंशा हई थी, 
उसके कारण भगवान्‌ वहां नदीं उदर सके । यद्यपि युद्ध के कारण 
बाणिञ्यग्राम भो काषठी हानि उठा चुका था, तथापि उसके नागरिक 
जानमाङ की रक्चाके व्यि जो इधर-उधर चिरे थे, छ्ड़ाई के बाद 
ठन से अधिकतर छौट गये थे । इस कारण भगवान्‌ ने वषौवास 
वाणिन्यग्राम म किया । 

( १७ ) कटं अनगारों कौ इच्छा विपुुगिरि पर अनशन करने 
को थी ओर मगवभूमि को छोड़े चार वषं जितना समय भी हो चुका 
था अतः १७ वां वषावास्र भगवान्‌ ने मगध क केन्द्र राजगृह में छिया। 

( १८-१९-२० ) वाकार के वाद्‌ भगवान्‌ चम्पा की तरफ 
विचरे ये, दरमियान गौतम को प्र्ठचम्पा भेज सार महासाङ को श्रति- 
बोध करवाया । शगः चरित्र के अभिप्राय से भी भगवान इसी अवसर 
पर चम्पा गये ये ओर साल महासार को प्रतिबोधित किया था । यद्यपि 
ग चरित्रकार कालान्तर मेँ पिठरादिकी दीश्चाका विधान ओर 
गौतम के अष्टापद्गमन का निरूपण करने के बाद चम्पा से भगवान्‌ के 
दखाणं जाने को बात कता है, परन्तु हमारे विचार खे पिठर आदि की 
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दोक्षा के प्रतिपादन करने का यह प्रसंग नहो था । “ग स्वयं कता है कि 
पिठर आदि की दीक्षाये जब भगवान्‌ दूसरे अवसर पर चम्पा गये तब 
हई यो, इससे ही सिद्धहै कि सा आदि की दीश्चा के वाद्‌ महावीर 
दृशाणेदेश्च की तरफ गये ये । ग चरित्र मी यदो वाव कता है । 
यद्यपि दशाण से राजगृह ओर वैशाखो-वाणिभ्यपराम की दूरी छग- 
भग बरावर ही थी । बल्कि वैशाी से राजगृह १०-२० मीढ नजदीक 
पडता था, तयापि पिछला चातुमास्व राजगृह मे हो चुका था जौर पुरि- 
मता, बनारस आदि श्चा मेँ विचरे खासा समय भी हो गया था। 
इस कारण भगवान्‌ काशी प्रदेश में हो कर विदेह भूमि मेँ गये । "ग 
चरित्र ने दस्ाणंभद्र की दीक्षा के वादं भगवान्‌ के जनपद्विहारं का 
ओर काान्तर मँ राजगृह जाने का छ्लिा है; परन्तु हमारा अनुमान है 
कि दशाणंभद्र की दीक्षा के वाद्‌ भगवान्‌ छगभग डा्-तीन वर्षं तक 
कारी, कोचर, विदेह, पाश्चाछ आदि जनपदों मँ विचरे ये मौर 
केवल्पिर्याय का १८ वाँ १९ वां ओर २० वाँ वषौवास भी वैशाली 
वाणित्यम्माममें ही किया था। | 

( २१ ) छगभग तीन वषं तक मध्यप्रदेश मँ विचरते के वाद्‌ 
भगवान्‌ ने अपने मुख्य केन्द्र की तरफ प्रयाण किया । समय भी हो राया 
था ओर कईं श्रमणो कौ इच्छा विपुखाचख पर अनदान करने की भी 
थी; परन्तु राजगृह से चम्पा की तरफ विहार आगो वड जाने के 
कारण उस्र साछ अनङन तो अधिक नदीं हुए होगि परन्तु दीश्चाये अनेक 
हृं थीं । 

( २२ ) कई निरयो के कारण भगवान्‌ ने इस वषं भी राजगृहं 
के आसपास ही विहार छिया। स्कन्धकं कात्यायन ने इसी वषं मँ 
विपुखाचख पर अनञचन किया था, जिस समय कि भगवान्‌ राजगृह 
म ये, पेखा भगवतौसुत्र भँ ठे ह । 

( २३ ) राजगृह-नाङंदा का वषावास पूरा होने पर भगवान्‌ ने 
फिर विदेह की तरफ विहार किया । केवछि-जोवन के तीरे वषं 
बाणिञ्यत्राम निवासी आनन्द गाथापति ने भगवान्‌ के निकट श्राद्धधरमं 
का स्वीकार किया था, यह पहटे कदा जा चुका है । आनन्द्‌ ने वीस 
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वषं तक निज धमं का आराधन करके अनशन किया था ओर अन- 
श्चन के समय मगवान्‌ चाणिज्यग्राम के दुतिपछास चैत्य मेँ पधारे थे 
देखा उपासकदञ्चांग मँ छिखरा है; अतः तेईसबें वषं भगवान्‌. वाणिञ्य- 
गव में ये, यदह निधि दै। इखडिए उस बधं का वर्षावाख मी वां 
अथवा वैशाली मेँ किया हो तो इसमे कोई शक नहँ । 


(२४) यह भी संभव दै कि विदेह मेँ आने कै वाद्‌ भगवान्‌ ने 
एक वार मध्यप्रदेश म भी विहार किया होगा । वेशाखी-वाणिभ्यगवि 
मँ व्थौवासर पर्याप्र हो चुके ये; अतः अगा वषोवास भगवान्‌ ने 
मिथिला मँदहौ किया होगा। 


( २५ ) मिधिढा का वषौवाख व्यतीत करके भगवान्‌ राजगृह गये 
होगे, क्योकि गणधर प्रभास इसो वषं राजगृह के गुणशीढ चेत्य मेँ 
अनदानपूर्वक निर्वाण को प्राप्त हृष ये ओर भगवान्‌ उनके पास ये । इख 
ददा मेँ उ वषं का व्षौवासर भो वों किया दोगा, यह भी निशित द । 


( २६ ) अचलूध्राता ओौर मताय, इन दो गणधर छा छञ्वीस वषं 
के प्याय मँ गुणशोढ चैत्य मँ निर्वाण इआ या; नतः इख साल मी 
भगवान्‌ इसी प्रदेदा मे विचरे ये ओर व्षौवाख भी मगघ के 
केन्द्रं ही भिया होगा 


( २५-२८ ) वैशचाढी-वाणिब्य्गोव म वषौवास पयाप्त हो चुके 
ञे ओर उन्तीस्े तथा तीखवें वषं उनकी स्थिरता राजग मेँ हृदं थी 
यह भी निश्चित है, क्योकि इन्दं दो वर्षो म भगवान्‌ के छः गणधर 
राजगृह के गुणज्षीड वन मरं मोक को भ्रप्र हुए थे ओर उस समय भगवान्‌ 
का वहाँ होना अवदयंमावी है । अतः सत्तारंसवोँ तथा अटधाईखवां, ये 
दो वर्षावासख मगवान्‌ ने मिथिला मँ ही किये होगे, यह स्वतः सिद्ध दै । 


( २९ ) यह्‌ वर्षावास राजग मँ हा था, यह्‌ ऊपर के विवेचन 
मे कडा जा चुका ह । 
( ३० ) इस वषं मेँ भगवान्‌ मगध मेँ ही विचरे ओर व्पावाख 
पावामध्यमा में किया, देखा कल्पसूत्र से सिद्ध ह । 
. 





भा 
४ आधारस्तम- 

ऊपर हमने भगवान्‌ महावीर कँ केवलि-विहार का विवरण दिया 
है ओर उसके यथाघ्रंभव कारण भी सूचित किये ई हम उन्दों बातों 
कै समयेन के छ्य अपनी मान्यता के आधार स्तंभ ओौर कतिपय 
हेतुं का स्ववंत्र उदेव करेगे जिस से कि पाटकगण के छिए हमारा 
अभिप्राय सुगम हो जाय ओर हमारी कदी भूढ हो तो पकड़ी भी 
ज्ञा सके । 

( १) र्यो तो भगवान्‌ महावीर ने हजारों स्थानों में विददार किया 
होगा, परन्तु सूत्रा म उनके भरमण-स्थानों के जो नाम उपङन्ध होते है, 
उनकी संख्या भी एक सौ के उपर है । इन म से बराबर आधे स्थान 
समूचे उत्तर-भारत मेँ पूवं से पश्चिम तक के हुए थे । इन स्थानों म 
पहं चने के लिये भगवान्‌ ने पयाँप्र रमण किया होगा, यह निश्चित है । 

(२) श्रेणिक को सत्यु के पञ्चात्‌ मगध कौ राजधानी चम्पा मँ ची 
गई थी ओर कोणिक् ने अपने भङ्यां को सहायता से वैञाङधी षर 
चदाह कर चेटक के साथ घोर संग्राम किया था, जिसका नाम भगवती- 
सूत्र मे 'महाचिखाकंटक' छ्िखा दै । गोश्चाखक मंखदिपुत्र ने अपनी 
सत्यु के समय जिन आठ चरिमों की प्रह्पणा की थी उनमें (महा- 
श्िलाकंटक' सातां चरिम बताया है । इस से चिद्धदै कि वैदाली 
का वह पेतिदाचिक युद्ध गोशाख्क की जीवितावस्था मं हो चुका था 
अथवा समाप्न होने को था । 

( ३ ) गोशाख्क के साय वादविवाद्‌ के समय भगवान्‌ महावीर 
अपने जीवन के सोख्द वषं जेष रहे बताते ह । इससे सिद्ध होता है कि 
गोज्ञाङक वारी घटना भगवान्‌ के केवछिजीवन के चौदहवें वषं मार्म- 
शीषं महीने म घटी थी । 

( ४ ) भेणिक की मृत्यु के बाद उनके स्मारकों को देख-देख कर 
कोणिक का अपने पिता को सत्यु के दुःख से दुखित रहना ओौर इसी 
कारण राजवानी का वहाँ से हटा कर चम्पा मे ठे जाना, ह बिह 
के सुखविहार से कोणिक की पटृरानी की ईष्वौ, बुव समय तक उपचा 
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करने के वाद कोणिक का खीदठ के वञ्च दोना, इद बिहह से सेचनक हाथी 
का मांगना, इड विह्न करा वैञाङी जाना, कणिक का चेटक के पास 
तीन बार दृत भेजने के अनन्तर युद्ध का निश्चय, कालादि दस भाईयों 
को अपनी अपनी सेनायं तैयार कर एकत्र होने कौ आज्ञा, ससेन्य सव 
का वेशाढी पहना जौर वहुकाख्पर्यन्त छ्डने के उपरान्त उसका “महा- 
शचिलाकंटक युद्ध' यह्‌ नाम प्रसिद्ध होना; इन सब कार्यो के पन्न होने 
मकम से कम चार वषं अवदय रगे होगि, पेखा हमारा अनुमान है । 
यदि हमारा यह अनुमान गच्त न हो तो इसका अथं यह्‌ होता दै कि 
राजा भेणिकं ने भगवान्‌ महावोर का केवछिजीवन दस वषं के छगभग 
अधिक नहीं देखा । 
५ सामान्य हेतुसग्रह- 

छन्त चार वाते हमारे केवडिविदहारक्रम के मुख्य स्तंम है । उन्दी के 
आधार पर हमने भगवान्‌ के जोवन-चरित्र कौ अनेक बटनाओं को 
व्यवस्थित किया है, परन्तु केवर इन्दं आधारो पर हमारी सम्पूणं 
इमारत निभर नहीं रह खकतो, इसख्यि हमें अन्य भो अनेक आधार- 
भूत सामान्य हेतुओं का सहारा छेना पड़ा है, जो नीचे की ताडका से 
हात देगि- 

( १ ) मेषकुमार को दीक्षा राजगृह के प्रथम खमवखरण मँ हई 


थी ओर वरह वधं के बाद्‌ उन्होनि राजगृह के विपु पवत पर अनशन 
किया । उस समय भी भगवान्‌ राजगह मँ ये । 


( २ ) अभयङ्कमार जवर गृहस्थाश्रम मेँ था तव वीतभय के राजा 
उदायन की दीक्चाहो चुकी थी। | 

( ३ ) उदायन को दीक्षा के छवि भगवान्‌ ने चन्पा से बोतभय 
की तरफ विहार किया था। 

( ४ ) जाछि आदि तथा दौीधंसेन आदि को दीक्षा श्रेणिक के 
जीविव-काक ओं हु थी ओर उनमे खे अधिकांश के अनशन काठ मे 
भगवान्‌ राजगृह मँ थे । 
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( ५ ) आपदरकुमार ओर गोश्चाख्क का संवाद भरेणिक के राज्यकाङ 
की घटना है । 

( ६ ) प्रसन्नचन्द्र॒ को केवछन्ञान भेणिकं की विद्यमानता मेँ 
हुमा था । 

( ७ ) महाश्चतक ने श्रेणिक के राज्यकाछ मे महावीर के पास 
गहस्थ-घमं स्वीकार किया धा । 

( ८ ) धन्य ज्ञालिभद्र का अनञ्न शेणिक के राज्यकाठ मं हुजा 
था ओर उस समय भगवान्‌ राजगृह मेँ थे । 

(९ ) धन्य काकन्दी का अनञ्जन भी भेणिक के राज्यकाङ में 
हज थ। ओर उस समय भी भगवान्‌ महावीर राजगृह म थे । 

( १० ) मंकाती आदि गृहस्थो की दीक्षां श्रेणिक के जी वितकाछ 
मर हई थँ । 

( ११) चम्पा मँ महचंद्र आदि कौ दीक्षायें हइ तब-तक कोणिक 
का वहां राञ्य नहीं हुभा था। 

( १२ ) जिस समय वेश्ाङी मेँ कोणिक् का युद्ध आरम्भ हज, 

समय भगवान्‌ महावीर चम्पा ये। 

( १३ ) वैशाढी के युद्धकाछ मे राजगृह म ह्च थी ओर 

वाणिज्य्राम युदधस्थल बने हए थे अतः उन वर्षो मँ बषावास 
भगवान्‌ ने मिथिडा म किये होगे । 

( १४ ) राजगृह से विहार करके भगवान्‌ श्रावस्ती के निकटवर्ता 
कचंगढा मेँ गये ये ओौर स्कन्ध कात्यायन को प्रत्रज्या दौ धी | 

( १५ ) बारह वषं के भ्रमणपयोय मँ स्कन्धक ने विपुल पवत पर 
अनन किया, उस्र समय भगवान्‌ राजगाह्‌ मँ थे । 

( १६ ) राजगृह से चम्पा जाते प्रष्ठचम्पा बीच मं पड़ती थी । 

( १७ ) आनन्द गाथापति ने गृहस्व-घमं स्वोकार क्रिया, उस 
समय ओौर उघ्तके बाद्‌ बीसर्वे वषं भगवान्‌ वाणिन्य-भाम के दृतिपद्मस् 
चैत्य म ये। 

( १८ ) कामदेव ने गहस्थ-घमं अंगीकार किया, उसके चौदह 
वषं भगवान्‌ चस्पा नगरी में थे । 


शा 


( १९ ) महाशतक के धर्मस्वीकार के बाद बीस वषं भगवान्‌ 
राजगह मँ थे। 

(२०) भगवान्‌ क केवलज्ञान के चौबी सवे वषं मे भ्रमास, छच्ीसव 
वषं मँ अचङध्नाता तथा मेताय, अट ईसं वषं मेँ अभ्रिभूति तथा बायु 
भूति ओर तीसरे वषं में व्यक्त, मंडित, मोौयपुत्र तथा अकंपिकं गणधर 
राजगृह के गणी चैत्य मँ निर्वाण को प्राप्न इए थे अतः खस खमय 
भगवान्‌ महावीर बहीं होगे, यह निशित है । 


६ रेखाचित्र की आवहयकता-- 

भगवान्‌ के केवङिजीवन का रेखाचित्र, इसकी उपपत्ति, जाधार- 
स्तंभ ओर सामान्य-देतसं्रह का सविस्तर निहपण करके हम पाठक- 
गण को नीरस विषय को चचा म नहीं खोंचते । पर हमारी कृति क 
इस विभाग की योजना विकृ नवीन है । इसे तुरि अथवा अस्वंगति 
का होना संभवदै ओर इसमे पेखा कृच भी दहो तो तुरंत दूर किया 
ज्ञाए, एसी लेखक की इच्छा दै । रही हृदं ररि या असंगति छा पता 
तभी छग सकता दै जब क्रि इसकी रचना का मराघार खोट कर 
दिखाया जाय ओर उसके साधक देतुर्जं का भी दिग्दशंन कराया 
ज्ञाय । चस यही कारण है कि हम इस विषय मँ यहां विस्तार से 
किलना पड़ा । 
७ अभ्यस्त सामग्री- 

ग्रन्थनिमीण मे किस सामग्री का कहां उपयोग किया गाया है, यह 
प्रायः पठे कहा जा चका है ओर जो दोष दै वह केवछिजीवन के 
संबन्ध में ही । हमने यह योजना किन-किन सूत्र ॐ आधार से कौ 
है, उसके उद्धे वहीं प्रकरर्णों के अन्त मँ दी गईं टिप्पणं मँ कर 
म गये द जिससे कों मी कुक शंका अथवा असंगति ज्ञात होते ही 
उस विषय का आघार भ्न्थ देख कर उसका निराकरण किया जा सके। 

अभ्यस्त सामप्रो क विषय मँ अधिक कना नहीं है । 
श्रद्धा ओर रुचि का विषय मुख्यतया जैन सूत्र थे, अतः विरोषतया 
हमने जैन सूत्रं मे हौ छान-बीन की । वेदिक ओर बौद्ध साहित्य मेँ भी 


श्श् 

महावीर के संबन्ध में कचित्‌ उछ्ेख मिरते अवद्य है, पर उनकी यहाँ 
उपयोगिता नहो समञ्जी गईं । आज तक छपे हृए हिन्दी, गुजराती 
महाबोर-चरित्र भी देख ल्य गये है पर उन सबको अभ्यास के रूप 
मँ नहो पदा । वस्तुतः उनको सकी, भाषा अथवा वस्तु कोई भी चीज 
हमे अच्छी नहीं गो, अतः आधुनिक चरित्र का हमने इसके निमौण 
मँ उपयोग नहीं क्रिया । 
८ हमारी पूवेयोजना- 

प्रस्तुत भन्थ की रचना का कायं ्रारंभ किया तत्र हमारी योजना 
कुछ भिन्न थी । उस्र समव हमारा विचार इस प्रन्थ को चरित, संघ 
भौर परििष्ट नामक तीन खंड मेँ विभक्त करने का था ओर इस 
क्रम से हमने अरन्य तैयार भी कर छया था; परन्तु अन्त मं हमारा 
विचार बदर गया । संच खण्डः को स्वतंत्र प्रन्थ के रूप मे छपवानै 
का विचार भविष्य के ऊपर छोड कर चरितखण्ड ओौर परिशिष्ट 
खण्डात्मकं प्रस्तुत प्रन्थं को पहले छपवाना निशित किया । रेसा करने 
के अनेक कारण थे । पडा यह्‌ कि तीनो खण्ड एक साथ छयवते 
से म्न्य बदु जाता, दूखरा मय अधिक निकड जाता ओर तीसरा 
कागजों की इस महंगी के समय मँ खचं बहुत अधिक कद्‌ जाता, 
अतः पूरवंयो जना भँ थोडा सा परिवतंन करना पड़ा दै ! 
९ हमारा उदेशच-- 

इस न्थ के निर्माण का उदेशच जैन सूत्र मँ खे भगवान्‌ महावीर 
के जीवन प्रसंगो को चुन कर काठकम से रखना ओौर इस विषय के 
जिज्ञासु्ओं कौ जिज्ञासापूरतिं करने के अतिरिक्त भविष्य के समर्यं 
केखकों के लिये सामग्री उपस्थित करना है । 

भाज से बराबर चार वपं पदे हमने भगवान्‌ महावीर का यह 
केवछि-जौवन का रेखा-चित्र “श्री जेन सत्यप्रकाञ्च' मासिक मँ प्रकाञचित 
कराया था। उसका उद्देश यदो था कि इसमे कोई भूक अथवा असंगति 
हो तो ज्ञात दो खके। परन्तु हमारे इख निबन्ध के ऊपर किसी ने 
किंसो प्रकार को टीका टिष्यणो नहो की । हं श्रीस्ागरानन्दसुरिजी ने 
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अपने पाक्षिक पत्र “सिद्धचक्रः मँ इसके संबन्ध मे कु लिखना प्रारंभ 
अवय किया था परन्तु न मादम वाद मँ उन्होने मी आगे छिलना 
क्यों छोड़ दिया । च्चा न होने के कारण इस विषय मेँ हरमे नवीन 
सूचना-सम्मति का छाभ तो नहीं मिञ पर श्रि भौ हमारा बह रेखा- 
चित्र का प्रकाश्चन निष्फर नहीं गया । 

“श्री महावीर कथाः म्रन्थ के विद्धान्‌ सम्पादक श्रीगोपाढ्दास 
जोवाभादईं पटे ने अपने उक्तं ग्रन्थ मरं हमारा वही केवकि-जीवन 
रेखाचित्र पूर्णरूप से अपना कर अपने न्थ का एक महक्तवपूणं भाग 
व्यवस्थित किया दै । यद्यपि उक्त चित्र मँ रंगपूतिं आपने अपनी इचि 
के अनुसार की है, तथापि उसको ज्यो का त्यों स्वोकार करके शरोयुत 
पटे ने हमारे इस ग्रन्थ का महत्व बडाया है । हमं बहुत संतोष होगा 
यदि अन्य विद्धान्‌ भी हमारी इस अन्योक्त पामग्री के आधार परर 
भगवान्‌ महावोर का विदिष्ट जीवन-जीवन भ्रन्थित करने का ज्रम 
करगे । 


१० चैली- 

हमने इख ग्रन्थ का आटेखन प्रतिपादक दरी मेँ किया है । जिन- 
जिन सत्रां भ जो-नो चरितांञ्च भिङे ओर ठीक खमद्चे गये उनको 
अपनी सादी आषा मेँ उतार कर यथास्यान रख दिये ह । जहां तक 
बना सत्रां के शब्दां मँ हो वृत्तान्त छिखा गया है तथापि बहुधा संक्षेप 
करके छिखना पड़ा दै, क्योकि सत्र-दोढो अति विस्ठृत होने से अक्षरशः 
अनुवाद्‌ करने खे भाषान्तर बद्‌ जाता ओर पद्नेवां को भी नीरसता 
का अनुभव होवा । 

चैखी के विषय मँ हमे अनेक विद्धान्‌ मित्रो की अनेकविष स॒च- 
नाप मिली थीं । किसी की सम्मति आखोचनात्मक दृष्टि से चरित्र 
छिलने के पश्चमे थो तो कुड विद्धान्‌ पुरातत्त्व की दृष्टि से वस्तु 
को परिष्कृत करके छिखवाना चाहते ये, परन्तु जव हमने पाटक्गण 
की दृष्टि का विचार किया तो हमे उक्त सम्मतियां अच्छी होने पर मी 
विशेष उपयोगी प्रतीत नहो डं । हमारा यह प्रयास केव आखोचकगण 


1४ 


अथवा चुरातत्तवग्रिय विदानो के चयि ही नहो पर सवं साधारण के 
उपयोग के छ्य है अतः दौशी स्वीकार के विषय मँ हमने अपनी ही 
खमद्य से काम खिया है। भिन्न-भिन्न जैकी के अनेक चरित्र मन्थ पढने 
के उपरान्त भौ हमने स्व्रमत प्रतिपादक रलो को ही योग्य समन्या 
ओर उसीके अनुसार अन्थ का आदेखन किया है । 
११ खुरखासा- 

श्रमण मगवान्‌ महावीर के जीवन प्रसंगो मसे दो एक के विषय 
मै हमने कछ परिवतंन किया है जिसका यहाँ पर खुलाञ्ञा करना जाव 
इयक है । 
(१) सिद्धाथे व्यन्तर-- 

आवद्यकटीका ओर संस्कृत -प्ाकृत सभो चरित्र भन्थों मँ सिद्धाथं 
व्यन्तर जओौर गो्ाखक भंखछि पुत्र का नामोल्छेख बार-बार आता इ 
परन्तु हमने अपने इस न्थ म सिद्धाथं उ्यन्वर का उद्धेख नहीं किया । 
क्योकि अन्य सूत्र म ओर आवस्यकनियुक्तिभाष्य मँ भी सिदा्थ 
का नाम नहो दै । चू्णिदीकाकारों ने सिद्धां वाडा प्रसंग भगवान्‌ के 
ज्ञोवन के घाथ किस व्देश से जोड़ा होगा, इसका निश्चय करना कठिन 
है । वास्तव मेँ भगवान के खोकोत्तर जीवन के साथ सिद्धां वाटा 
प्रसंग एक अन्तगड्‌ की तरह निरथंक सा प्रतीत होता ई । यद्यपि इन्द्र 
ने मगवान्‌ क घोर उपर्गो को दूर करने के स्यि सिद्धां को उनके साथ 
रहने की मलावन की थो पर हम देखते दँ कि सिद्धाथं कटो भी उपसं 
दूर करने नँ कृतकायं नहो हआ । उपसग हटाना तो द्र रहा, कभी-कभी 
तो वहं उढटा भगवान्‌ के च्यि ऽपाधिजनक हो गया ह । शृकपाणि 
रातभर भगवान्‌ को सताता है पर सिद्धाथं का कों पता नही ३ ओर 
जव वह थक कर भगवान्‌ का गुणागान करता दै तव सिद्धाथं आकर 
उसे इन्द्र के नाम से घमकाता दै । मोराक संनिवेश ॐे बाहर भगवान्‌ 
ध्यानारूद्‌ होते दँ तव सिद्धाथं उनके मुख से भविष्य वाण्या करके 
वहां रोगो का जमबट छगाता दै ! ओौर अछन्द्क के छिद्र खोकर 
भगवान्‌ के ख्यि अस्रमाधि जनक परिस्थिति उसन्न करता है । बारह 
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वेषं तक समीप दह कर भो दो चार बार भोजन विषयक भविष्य 
वाणि्योँ करके गोञ्चाङ्क छो नियतिवाद्‌ की तरर श्युकाने के अतिरिक्त 
सिद्धाथं ने महावीर की कुछ मी देवा सहायता नहो की । तव क्या 
आवश्यकता है कि एक भूत की तरह सिद्धाथं को भगवान्‌ के पीछे 
लगाकर उनके धीर वीर जीवन का महत्व घटाया जाय ? कदाचित्‌ यह 
कहा जा सकता है कि छद्यस्थादस्था मं भगवान्‌ मौन रहते थे, इसलिये 
गोज्ञाख्क के साथ वातौलाप करने बाडा कों दृखरा ही होना चाहिये । 
इसका भी हमारे पाख उत्तर ३ । मगवान्‌ छद्मस्यावस्था मेँ मौन रहते 
ये, यह्‌ सत्य दै, तथापि रेकान्तिक नहीं । छद्मस्थावस्था मेँ भी भगवान्‌ 
कभी-कम संभाषण करते ये, यह वात ज्ञालर-विद्ध दै । सिद्धाथंपुर से 
कू्मग्राम जाते समय विङस्तंतर के विषय मेँ गोशाख्क ने जो प्रभ किया 
था, उसका छत्तर भगवान्‌ ने ही अपने सुख से दिया था । देखिये 
भावद्यक दीका की निन्नडिखित पंक्ति- 

“ताहे मीतो पुच्छति--किद संखित्तविउडतेय्ेष्सो भवति ? भयवं 
मणडइ- जे णं गोखाखा छं छद्धेणं भणिक्वित्तेणं तवोकम्मेणं आया- 
बेड" ( २८७ ) 

इत्यादि भरमाणो को देखते हए यह कना ङक अनुचित नहीं दै 
भगवान्‌ कभी-कभी भाषण अवद्य करते ये ओौर इसो कारण से हमने 
नके चरित्र में से सिद्धाथं का प्रसंग हटाकर सिद्धाथं से कलाई गई 
बातें भगवान्‌ के ही सुख से कलाई ई । 

८२ ) भगवान्‌ महाबीर को जन्मभूमि- 

दृसरा परिवतंन हमे भगवान्‌ महावोर को जन्मभूमि के विषय मँ 
करना पड़ा है । 

प्रचलित परस्परानु ्ार आ।जकङ भगवान्‌ की जन्मभूमि पूवं 
बिहार मँ क्यूख स्टेशन से पश्चिम की ओर आठ कोस पर अवस्थित 
छच्छ-आड्‌ गोव माना जावा है, पर हम इसको ठीक नहीं समन्ते । 
इखके अनेक कारण है-- 

( १) सूत्रों महावीर के छ्यि “विदेहे विदेददिन्ने विदेदजचे 
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विदेदसुमाङे तों वा्ाई विदेदं धिकटटर ” इत्यादि जो वर्णेन मिङता 
है, इससे यह सतः सिद्ध होता है कि महावीर विदेह देश्च म अवतीणं 
हए ओर वहीं उनका संव्धंन हआ था । यद्यपि टीकाकारो ने इन 
शब्दो का अथं ओर ही तरह से छगाया है, पर शब्दों से प्रथमो- 
पस्यित विदेद्‌, वेदेददत्त, विदेहजात्य, विदेहसुकृमाछ, तीस वर्षं विदेह 
मे ( पूरे ) करे" इन अथंवाठे शब्दों पर विचार करने से यदी 
ध्वनित होता है कि भगवान्‌ महाबीर विदेह जाति के छोगों मेँ उत्तम 
ओर सुकुमार थे । एक जगह तो महावीर को 'वैशाछिक' भी छिला 
है । इससे ज्ञात होता है कि आपका जन्मस्थान क्षत्रियङुण्डपुर 
वेदाखी का ही एक विभाग रहा होगा । 

(२) जव कि भगवान्‌ ने राजगृह ओौर वैलारी आदि में बहुत से 
वषो चातुमौस्य किये ये तब श्त्रियक्ण्डपुर में एक भी वषौकाढ नहीं 
बिताया । यदि क्षत्रियकुंडपुर जहाँ आज माना जावा है बह होवा तो 
भगवान्‌ के कतिपय वषावास भी वदाँ अवश्य ही होते, पर देस नहीं 
हा । वषावास् तो दूर रहा, दोक्षा ठेने के बाद कभी ्षत्रियक्रण्डपुर 
अथवा उसके उद्यान मं भगवान्‌ के आने नाने का भी कदीं उव 
नहीं है । हों, प्रारंभ मँ जव आप त्राद्मणङकण्डपुर के बाहर बहुसाड 
चैत्य मँ पारे ये तव क्षत्रियकुण्डपुर के छोगों का आपकी घर्मस्तभार्ँ 
जाने ओर जमाछि के भरत्रज्या ठेने को बात अव्य आती है । 

भगवान्‌ महावीर बहुधा वहीं अधिक ठहरा करते चे जहाँ पर 
राजवंश के मनुष्यो का आपको तरफ सद्भाव रहता । राजगृह-नारूदाें 
चौदह ओर वैसारी-वाणिज्वप्राम म बारह वर्पावास होने का यही कारण 
था कि वहां ॐ राजकवार्ओं की आपकी तरफ अनन्य भक्ति यी | 
्षत्रियङ्ण्ड के राजयुत्र जमाछि ने अपनी जाति के पाँवसौ राजपुत्रो 
के साय निमेन्थ धमे की प्रतरज्या ढी थी। इससे मौ इवना तो सिद्ध 
होता है कि क्षत्रियङ्ण्डपुर जहाँ चे किएक साथ पौव सौ राजपुत्र 
निके ये कोई बड़ा नगर रहा होगा । तव क्या कारण है कि महाबीर 
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ने एकु भी वपौवास् अपने जन्मस्थान मँ नहीं किया ? इसका चत्तर 
यही है छि शषत्रियकुण्डपुर वैशाली का ही एक भाग-उपनगर था ओर 
वैद्यारी.चाणिन्यप्राम सें बारह वषौ चातुमस्य इए ही वे जिनसे क्त्रिव 
कुण्ड ओर ब्राह्मणङ्ण्ड के निवासिर्यो को भी पयाप् छाभ निर चुका था । 
इस परिस्थिति म क्षत्रियङ्ण्ड मँ जाने आने अयव वषोवास करने 
संबन्धी उदेखो का न होना अस्वाभाविक नहीं है । 


( ३ ) भगवान्‌ की दीक्षा के दूसरे दिन कोाक संनिवेश मँ पारणा 
करने का उदे दै । जैन सुत्रो के -अनुसार कोडाकक्निवेड दो ये- 
एक वाणिञ्र्गोव के निकट ओर दखरा राजगृह के समीप । यदि 
भगवान्‌ का जन्म-स्यान आजकृक का श्त्रियक्ण्ड होता तो दुसरे दिन 
कोद्धाक मँ पारणा होना असंमव था, क्योंकि राजगृहवाा कोदाक- 
संनिवे्च वहो से कोड बाङीख मीढ दूर पश्चिम मँ पडताथा ओर 
बाणिज्यम्ामवाखा कोहाक इससे भी बहत दूर । इससे यदी मानना 
तक॑संगत होगा कि भगवान्‌ ने वेञ्ाङो के निकटवतीं श्चत्रियङ्ण्ड के 
ज्ञातखण्ड वन मेँ प्रतरञ्या खी ओर दुसरे दिन बाणिज्यमाम के खमीप- 
वर्ती को्धाक मँ पारणां किया । 

( ४ ) क्षत्रियकुण्ड मेँ दीक्षा केकर भगवान्‌ ने कमोर्राम, कोटक 
संनिवेश्च, मोराकसंनिवेश्च आदि में विचरकर अस्थिङ्मराम मँ वषां 
चातुमौस्य बिताया ओौर चातुमौस्य के वाद्‌ भी मोरा, वाचाका, कनक 
खल आश्रमपद्‌ ओर श्ेतविका आदि स्थानों मँ विचरने के उपरान्त 
राजगृह की तरफ प्रयाण किया ओर दूखरा वषावास्र राजगृह मँ 
क्रिया था। 

उक्त विहार वर्णन मेँ दो मुदे रेखे है जो भधुनिक्‌ क्षत्रियजङघण्ड 

यकुण्ड नहो दै, रेखा सिद्ध करते ह । एक तो भगवान्‌ प्रथम 
चातुर्मास्य के बाद्‌ श्वेतविका नगरी की तरफ जाते द ओर दसरा 
ह; चे विहार करने के बाद्‌ आष गंगानदी उतर कर राजगृहं 
जाते हं । 


चेतविका श्रावस्ती से कपिखवस्तु की तरफ जाते समय मागं में 
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पडती थी । यह भूमि-प्रदेख कोका के पूर्वोत्तर मेँ ओर विदेह के 
पश्चिम मँ पड़ता था ओर वदाँ से राजगृह की तरफ जाते समय 
बीच गंगा पार करनी पड़ती थी, यह भी निश्चित है । आधुनिक 
क्षत्रियकुण्डपुर के आस-पास न तो शेतविका नगरी थी ओौर न 
चधर से राजगृह जाते समय गंगा ही पार करनी पड़ती थो । इससे ज्ञात 
होता है किं भगवान्‌ की जन्मभूमि आधुनिक कषत्रियङ्ण्ड-जो जाज- 
कठ पूर्वं विहार मँ गिद्धौर स्टेट म ओौर पूरवंकारीन प्रादेशिक सीमा- 
नुखार अंगदेद्य मँ पडता है- नह दै, किन्तु गंगा से उत्तर की ओर 
त्तर विहार भँ कीं थी ओर वह स्थान पूर्वोक्त प्रमाणो के अनुसार 
वैदयारी के निकटवर्ता श्चत्रिय-कृण्ड ही हो सकता ह । 


( २ ) भगवान्‌ की केवलज्ञान भूमि - 


भगवान्‌ महाबीर के जन्मस्थान के संबन्व मँ जिच प्रकार गोल- 
माङ हआ है वे ही केवखन्ञान भूमि के विषय मँ मी अवश्य हआ है । 

अगवान को जंभियर्गोवि के पास लजुपालिका अथवा ऋजुवाटका 
नदी के त्तर तट पर केवढज्ञान हज था ओर वहां से आप 
रातमर चख कर मध्यमापावा पर्हैवे थे, जो जंभिया से बारह योजन 
अयौत्‌ खाभग अडतारीस कोस दूर थी । 

आजकल मगवान्‌ का केबलन्ञानोत्पत्ति.स्यान हजारीबाग से पुवं 
न पाश्चनाय पहाड़ से दश्षिण-पुवं मँ दामोदर नदी के किनारे माना 
जाता है, परन्तु निश्चित रूप से यही स्थान केवल-कल्याणक भूमि है 
यह कना साहस्र मत्र होगा; क्योकि दामोदर नदी से पावामध्यमा 
की दूरी पूर्वोक्तं द्रो खे बहुत अधिक ह । 

कुछ विदधान. आजी नदी को ऋजुवादका का अपरंच मानकर 
जाजी के निकट स्थित जमर्गोँव को जंमियर्गोव मानते है ओौर बां 
से मव्यमा को खगमग बारह योजन दूर होना वताते ईं, परन्तु यह बात 

क्िसंगत नहीं दै । क्योकि पठे तो “आजौ ' यह्‌ "ऋजुवाटुका 
का अप्रं नदौ, पर इसी नाम कौ प्राचीन नदी है। जैन सूत्रँ ते 
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इसका “आजी? ओर “आदी, इन नामों से ठ्ठेख मिलता है । दूसरा 
आजी क तट से मध्यमापावा की दरी भढ्ताटीस कोख कौ नही, 
पर इससे बहुत अधिक है । इस दशा भँ भगवान्‌ के केवखकल्याणक्‌ 
का असी स्थान निध्वित करना कठिन हे । 

भगवान्‌ महावीर ने बारहो वषौचातुमोस्य चम्पा मँ व्यतीत 
करे चम्पा से विददार कर जँभियगाँव भौर वहीं से छम्माणि होकर 
मध्यमा नगरी पचे ये ओर मध्यमा से फिर आप जंभियर्गव 
पारे ये । इस प्रकार जंमियगोंव, जहाँ पर भगवान्‌ को केवलज्ञान 
हआ था, चम्पा ओर मध्यमापावा के बीच में कर्द होगा । आधु 
निक पावापुरी, जो महावीर कौ निवौण भूमि मानी जाती दै, वास्तव 
ञे मध्यमापावा ही ह । यदो चे पूवं कौ तरफ पचास कोख से कुक 
अधिकं दूर चम्पा पड़त यी । चम्पा से विहार कर भगवान्‌ ने 
पहला मुकाम जंभियगोँव मेँ किया ओौर केवी होने के वाद्‌ वहाँ से 
अढताीस कोस े ऊगभग दूर अवस्थित मध्यमा पचे ये । इससे 
हमारा अनुमान तो यद्‌ है कि महावीर की केवल-कल्याणक भूमि 
जंमियगोँव तथा ऋजुबाद्धका नदी चम्पा के पञ्चम प्रदेशा मँ मध्यमा 
के रास्ते पर कीं होनो चाहिये । 


( ४ ) महावीर की निर्वाणभूमि- 

अगवान महावीर की निबौणमूमि के विषय मँ हम कोई संदेहं 
नहो 2 । भगवान्‌ कौ निवौण भूमि बही पावा दै जो विहार नगर से 
अग्रिय दोण म चाव मीढ पर पुरी अथवा पावापुरी के नाम से 
प्रसिद्ध चैनतीथं है। जैन शाखं म इसको मध्यमापावा कदा दैः 
क्योकि पावा नामक तीन नगर ये--एक गोरखपुर जिदा मँ कसौनार 
के पा जहो आज पढ़्रौना क समीप "पपर नामक गोव 
हे । दुखरी पावा राजगृह के निकट विहार शदर से द्क्चिण-पूवे मे 
ङगभग सादे तीन कोख पर अवस्थित महावीर कौ निवौण भूमि के 
त म 


१ अबृहीवैदीने मदरस्छ पव्वयस्छ डादिणेणे गंगा मडानदी पच मदानदीभो 
चम्पत तंबद्य-जउणा खर आदी कोसी मही । ( स्थानाङ्ग २।३५१ } 
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नाम से भ्रसिद्ध पावापुरी ओर तीसरी पावा हजारीबाग कै आसपास 
के ्रदेश की राजधानी थो । यह प्रदेश्च मंगि अथवा मग्ग नाम चे 
प्रसिद्ध आयं देश थ।, जिसकी गणना जैन अन्धका ते सादे पचोघ 
यं देर्लोमेंकीदै। 

दृखरी पावा से पहली पावा वायन्य ओौर तीसरी आत्रेय कोण मँ 
यी । इन दोनो के बीच मं छगभग समानान्तर यह दखरी पावा अवस्थित 
होने से बह मध्यमा पावाङे नाम चे भ्रसिद्धहो गडं थी । जव कि 
बोद्ध र्थो भँ तीसरी पावा की चचौ नहीं है तव जैन भरन्थों ञँ पटी 
पावा का चख दृष्टिगोचर नहीं होता । यहो कारण है कि संन्लोधक 
विद्धान्‌ दो हौ पावार्भों का निरूपण करते है । जैन भर बौध 
खादित्य का | समन्वय करने पर पावा तीन सिद्ध होती है, जो ऊपर 
सूचित की हे । 
१२ पाठकगण से प्रार्थना- 

यद्यपि पूवं महापुरुषों ने भगवान्‌ श्री महावीर का जोवन चरित्र 
सूत्र तथा चरित्र रन्यो मे छिखा है, तथापि भगवान्‌ के महत््पूं 
तीथकर जीवन का छंखलवद्ध निरूपण उनम नह था । यह्‌ एक़ अख 
रनेवाढी वात थी । मुञ्चे ही नदीं पर अनेक महावीर के भक्तौ को यह 
बात अखरती थी, इसथ्यि इनकी देसे महावीर चरित्र की मा धी, 
जिसमे भगवान्‌ श्रोवधंमान स्वामी के तीस वर्षं जितने तीर्थकर जीवन 
का काठ्कम खे निरूपण मि सकता हो । बात अवदय ध्यान देने योग्य 
थी ओर इसी कारण मेरा ध्यान इस तरफ स्थिर हुआ । इसको सिद्धि 
के ख्ये जेन सिद्धान्तो का अध्ययन कर भगवान्‌ के जीवन्‌ प्रसंगो को 
चुन कर एकत्र किया जर उनको यथास्थान रखकर भगवान्‌ के 
केवछिजीवन को व्यवश्थित करने का यथा्चक्ति परिश्रम क्रिया है | 
इमे अपूवा दै, यह्‌ तो भ पदे ह स्वीकार कर ठेवा ह, परन्तु इसके 
अतिरिक्त कुक असंगति अथवा स्वना दृष्टिगोचर हो तो पाटकाण 
उसकी ठेखक को सूचन। करने की उदारता करे, देसी प्राथेना दै । 
चा० ३१-१०-४३ कल्याण विजय 
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ग्वारहर्वां वर्षावाष्ठ वैशाली मे ४१-४२; पूरण भेष्टिके धर चाव 
मासिक तप का पारणा ४१-४२ | 

बारहवँ वर्षं ४२-४५-- चमरोसात ४२, कौशाम्बी मे भिश्च 
विषयक अभिग्रह ओर चन्दनाके हाय से उल्की पूति ४१४४; 
बारहर्वा वर्षावास् चम्भा मे ४४, स्वातिदत्त के विविष प्रदन ४४-४१५। 

तेरर्वा वर्षं ४१\-४७-- जंमिय, मिंद्धिय होकर म्माणि गवे 
जहा गोप ने कानों मे काष्टलाकायें ठोकी ४५, काषठश्चलाकामो का 
निकाक्ना ४५-४६, तप कौ संखा ४६, जंभिय गवि कै बाहर 
चलुबाडुका के तट पर केवल ४७ 


तीसरा परिच्छेद 
३ तीथकर जीवन ,  . . ४८-२०७ 

प्रथम चछम्रचश्टरण छ लुवाडका कै वट पर ४८, पावामभ्यमा 
के महासेन उद्यान मे दूर समव्रण ४८-७४, इन्द्रभूति आदि 
११ विद्वानों का परिचय ४६-५०, पुनर्जन्म की विद्धि लौर शंदरभूति 
गौतम कौ प्रत्रव्या ५०-५३, कर्मास्म्ंवंघ-विद्धि ओ अभ्निभूति 
गौतम कौ परस्या ५४-५८, शरीरातित्कि भासा की तिद्ध तया 
वायुभूति की दौला ५=-३२, दरेतविद्धि भौर आयग्वक्त कौ दीका 
६२-६१, मवान्तर मे अवदशथयोनिषिद्धि ओर आयं सुषा कौ दीका 
६३--६४, बन्वपोक्षषिदि श्रौर गणषर मंडिक की दीश्चा ६५-६७ 
देवढोकषिद्धि भौर मौर॑पुत्र कौ दीद ६७-६६, नरकगतिषिद्धि ओर 
अकम्पिक की दोद्ा ६६-७२, पुण्थपाप विषयक श्ंकानिरास ओर 
अचलन्नावा की दीश्चा ७१, मौविकवाद का निरखन तया मेत्तायं कौ 
दीञ्चा ७२. मोश्चविषयक शंकानिराच जर. प्रमा की दी्चा ४२७३) 
मध्यमा के समवसरण मे ब्राह्यणो डी दीदाय ओर संघस्यापना 
७३-७४, रायह्‌ कौ ओर प्रस्थान मौर उपदेश ७४, मनुप्यत्व कौ 
दुलेमता ७५, धरम॑भवण की दुलंमता ७४, सस्यभद्धा ओर खंयमवीयं 

५ 
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की दुलंमत्ता ७३, मुनिषमं के महाततत ७६७७, गदस्यघर्म के 
द्रादश्चव्रतत ७४-७८। ` | 

चौदद्वां वषं ७६.८१ विदेह कौ आर विहार ओर ुषमदत्त 
तथा देवानन्दा कौ दीक्षा ५६-८१ । 

पंद रहा वषं ८१-८५- कौशाम्बी के चन्द्रावत्तरण चैत्य में 
चमवसरण ८१, नयन्ती के प्रभोत्तर भोर दीश्चा ८२-८५ । 

सोढ्वा वधं ८१-८९६-कालविधयक्‌ परिभाषा ८४ -८९ । 

तरवां वधं ८६-६ १--दीतभयपचन का राजा उदायन =€, 
चम्पा से बौतभयपत्तनगमनं ६०, स्थरीप्रदेश मे भमणो को आश्र 
पानी का कष्ठ ६० | 

अटारहर्वा बव ६१-६३-पोग्गङ पएरित्ाजक की प्रत्रन्या 
६ १-६३, च॒न्ञश्चतक का भद्ध षर्म॑-स्वीकार ६३। 

उन्नीखर्वां वषं ६३-१००-राजगश्मे २३ भेणिङ्पुत्रों तथा 
१३ भेणिकरानियो डी दीक्ञायं ६१, भद्रकगोशचाज्क , संवाद 
६४६७, आद्रकमुनि का शाक्यपुत्रीय भिक्षुओंके साय संवाद 
६८६८, आद्रक की ब्राह्मणो के खाय चचां ६८-६६ , भाद्रं का 
छँ ख्यलंन्याचियो को उत्तर ६६, आद्रक का इत्तितापलो के छाथ 
वाद ६६-१००, आद्र$युति द्वा पच रौ चोरे को प्रतिवोष ओर 
दस्ति का शान्त होना १०० । 

बीसर्वां वषं १००-! ०३--आढभिया मँ चमवस्रण, ऋ षिभद्र 
प्रु भमणोपातको ङी देवो के आयुष्य कौ चर्वां १०१, कौशाम्बी 
चमवरण, मृगावती कौ दीष १०२, विदेह को प्रयाण १०२-१०३। 

इ कीतर्वा वषं १०३-१०८, मिथिला, काकंदी, कम्य दोश्र 
पोाखपुर गमन १०३, आजीविकोपाखक चदाडपुत्र १०३, चदाड्पुत्र 
को महावीर का प्रतिवोष १०४-१०६, गोशाल द्वारा खदाश्पुत्र 
कै खामने महावीर कौ प्रदा १०६-१०८ सदाल्पुज्र का 
उचित जाचार २०८ | 

बारईसर्वा वधं १०८१ १३--पाद्वपत्यो के रात्नि-दिन डौ घन 
गतता परीत्तता कै विषय में प्रत 9८१०६, लो कन्जडो ह याहि कै 
पडले पचे के संबन्व मे प्र ११०-११२, लोङस्थिति & संबन्व मँ 
गौरम के प्रभ ११२-\१३। 
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तेत्वं वधं ११३१११८ कचंगन्य के छत्रपक्ास चैत्य में 
चमबस्गणं ११३, स्कन्दकं प्रवज्या १३-१६८। 

चौशीसर्वां वषं ११६-१२११-नमालि का परक विहार ११६, 
पाद्वपित्यो की देशना का समर्थन ११६-१२०। 

 प्रच्रीसर्वां वर्षं १२९१ चम्पः मे भेभिकपौत्र पद्म आदि १० 

राजपुत्रो की दीक्षा १९१। 

छन्वीसर्वां वधं १९१-२२- णिक डी वैशाडी पर चदाई 
१२१-२१२२, मगवान्‌ का चम्पा ही तरफ विहार गौर कारी भादि 
भणिकषल्नियो की दीक्षा १२२। 

खता दैसर्वां वषं १२२-१४३-मियिब्म ते भावस्ती को विहार 
¶२२-१३३ 

गोशाढक प्रकरण १२३-१३८ | गोश्चाखक ओर उक उत्पचि 
१२३-१२.४ गोश्ालक्र का अनगार आनन्द द्वारा धमकी मरा संदेश 
१२५-१२६, गोच्ाढक का भगवान्‌ कै पास आगमन १२७, गोश्चाछक 
द्वारा आणीविक मत की निर्वागगमनयद्धति का निरूपण १२७-१३० 
सुनश्चत्र ओर छर्वातुभूति पर गोलक का अत्याचार १३०-१३१, 
महावीर पर तेजोकेदया का निष्फल प्रयोम १३१-१३२, निभन्यशप्रणों 
की गोश्चालक कै साथ चर्चां १३२, गोशाक्क का स्वस्थानगमन ओर 
बीमार होना १३३, अयंपु का गोल के पाष जाना, गोश्ाक्क 
के आट चरिमि ओर आठ जल १३३-१३५, गोशालक की सस्त 
बीमारी ओर भिश्चषंव को अंतिम आदेश १३१५१३७, आजीविको 
दारा गोशाब्क का अंतिम संस्कार १३७११८ | भमरण भगवान्‌ की 
बीमारी ओौर रेवती दाग दी गई भौषव से नीरोगता १३८-१४० | 

जमालि का मतभेद १४.-१४३ । चम्पा के पूर्णमद्र चैत्य में 
जमालिका महावीर कै सामने निरचर होना १४१-१४२, भावस्ती में 
दक ने चाष्वौ प्रिवद्ना को खमन्लाया १४३ । 

अछ्ाईंसव वधं १४४-१५३ | केशी-गौतमःखंवाद १४४-१४६, 
िवराजपि श्रौर उनका खात चमुद्रविषयक ज्ञान १४६-१५१, शिव. 
रालपि कौ निग्रन्यदीश्चा १५२-१९३, मोका आदि नगरों मे विचरने 
कै उपरान्त वाणिच्वग्राम मँ चातुर्मास्व | 





म गौतम के प्रच १५५-१५५ भप्रणोपाखक ओर आजीधिको- 
पाक ११५-१५६ | 

तीचर्वा वधं १५६-१६१- शाल महाल्चाल कौ प्रत्रन्या १५६ । 
भमणोपारुक काप्रदेव के दृष्टान्त से अमणनिप्रन्यो को उपदेश १५७ 
दशार्णम्द्र की दीश १५७-१५८, पंडित खोगरिक की ज्न- 
गोष्ठी १५८-१६१ । 

इकती सर्वा वधं १६१-१६४ | अमणोपासक्र अम्पड परिन्ानक 
१६१-१६३, काम्पिल्य से वैश को १६४ । 

बत्तीघर्वा वधं १६४-१६६-- पाव पत्य गगिय की प्रभपरपसं 
१६४-१६६ | । 

तेत्तीघर्वा दषं १६६-१७१-अन्यतीयिकों की मान्यता कै 
संबन्ध मे गौतम कै प्रन १६७, शत ओर शीक कौ भषएटता कें विषय 
मरं प्ररन १६७, जीव ओर जीवात्मा के विषष म प्रइन १६७-१६८, 
केवली छौ माषा के संबन्ध मे प्रश्न १६८, प्ष्ठचभ्या मे गांग 
आदि की दीश्चायें १६६, भमणोपासक मद्‌दुक ओर कालोदायी आदि 
अन्वतीर्थिकों कौ तत्वच्चां १६६-१७१। 

चौती वषं १७२- १८० पं चास्तिकाय कै विषय में अस्य- 
तीषिष्ो का उहापोह ३७२, कालोदायी का महावीर के खाय संवादं 
ओर्‌ प्रवभ्या १५७२१७४, इन्द्रभूति गौतम ओर पा्वा्त्य उदक- 
पेढाढ का ठवाद १७४-१८०, अनगारो का विपुलाचल पर अनशन १८०। 

` रपैतीषठ्वा वधं १८०- १८३ वा गिन्यग्राम मे चुद्शन भेष्ठी की 

प्रनश्या १८१-१८२, भप्रणोपाघक आनन्द का अवधिज्ञान ओर 
गौतम का भिभ्या दुष्कृत १८२-१८३ । 

छचतीसर्वा वधं १८३-१८५- साकेत नगर मे कोरिकषं कै 
किरातराज कौ निग्रन्यप्रतज्या १८३-१८५, कापिल्य आदि में 
विष्ार्‌ १८५ । 

चंतीख्वा वचं १८५-१९०-अन्यत्ीर्धिकों के आचतेपक प्रड३ 
१८५ १८७, अनगार काड्ोदायी के प्रन १८८ १६०। (१) अश्म. 
कम-करण विषय मँ १८८८१८६, ( २ ) अम्निकाय के आरंभ कै 
१८६ ओर (३) अचित्त युद्रढो के प्रका के विषय मे १८६-१६० | 
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चिक्य पृ ए-संस्वा 

अद्तीखरवाः वपं १६०-१६४--अन्यतीरथिको कौ मान्यताजो के 
संबन्य चे गौतम के प्रदन १६०-१६३, (६) क्रियाकाक ओर निष्ठाकाक 
के विषय मे १६०, (२) परमाशुभ के चंयोग-वियोग के संबन्ध 
म १६०, (३ ) माषा के भाषास्व कै संबन्व मे १६१, ( ४) क्रिया 
की दुःखात्मता कै विषयमे १६१, (५) दुःख की अक्त्रिमता के 
विषय म १६१, मगवान्‌ क उत्तर १६२-१६२, पक समयर्मेदो 
क्रियाओं के विषय म १६२-६६१, निर्न्यो के देवम के भोगसुखो 
के विधय मे १६३, भचच्श्राता जौर मेतायं का निर्वाण १६४। 
~  उनचालीवर्वाँ वधं २६४-१६१४-- मणिनाग चैत्य मे गोतम कै 
के कयोतिषविषवक प्रडनं १६५ । 

चाडी्वा वं १६५ विदेश मे विहार ओौर अनेक 
प्रञ्यायं १९५. । 

इकतारीतर्वा वर्थ १६५-२० ०- मदहाशचतक को चेतावनी 
१६१५१६६, राजय के उष्णजलहृद के विषय में गौतम के प्रन 
१६७, आयुष्य कर्मं के विषय मे १६७-१६८ मनुष्यदोक की 
भानववस्ती के संबन्ध में १६८, सुल अथवा दुःख कै परिमाण क विषय 
मे १६८-१६६, एकान्त इुःखवेदना क सं इन्व मे १६६-२००। 

बयालीरछरवा बध २००२ ०७--दुप्प्रमदुष्यमर काढ का मागत 
वधं मौर उदके मनुष्य २००-२०२, अपापा कै उद्यान में काडचक्र 
जौर तात्कालीन जनषमाज का स्वरूपवर्णन २०२-२०६) इस्विगल 
को रन्जरगखम। मे मगवान्‌ की अन्तिम देशना ओर निर्वाण 
प्राप्ति २०६-२०४७ | 


परिशिष्ठ खण्ड 


शिष्य संपदा २११-२२० 
इन्द्रभूति गौवम २११-२१३, अग्निभूति गौतम २१३, वायु- 
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भआरतवषं का जन-समाज धार्मिक आडम्बरों में बहुत फंस चुका 
था, परन्तु धमं के मौखिक तच्त्व प्रतिदिन तिरोहित होते जा 
| ये । मृ वैदिक धमं श्रौत धमं के नाम से प्रसिद्ध 
या, उपनिषदों का अध्यात्मवाद ओर कपिल ऋषि का 
| तापत्रयनिवृत्ति का उपदे शयुकपाट की तरह रटा जाता 
था पर व्यवहार मे इन सिद्धान्तो का बहुत कम उपयोग होता था | 
आडन्वरपू्णं यज्ञक्रियाओं की विधि मेँ ही वैदिक धमं की परिसमापि 
मानी जा रही थी । राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य ही तत्काडीन वैदिकं 
धमं के अधिकारी थे ओौर वे ही अपने छिए "द्विजः शब्द्‌ का उपयोग 
कर सकते ये । शुद्र ओर अन्त्यज जातियां यद्यपि प्रतिदिन सभ्यता 
ओर धार्मिकता के निकट परैव रही थीं तथापि वैदिक धममाचायं उनके 
छिए द्दृतापूवंक घमं के दरार बन्द किए हुए ये । 
इस वैदिक क्रियाकाण्ड के युग ने जैनधमे पर वड़ा भारो असर 

















१ '"अथ हास्य वेदमुपष्वतच्नपु-जतुभ्यां श्रोत्रपरतिपूरणमुदाहरणे जिह्वाच्छेदो 
धारणे शरीरमेदः ॥” गौतमध्मेसूत्रमर्‌ १९५ । 

अर्थ- चेद चननेवाडे शुद्ध के कानों भ सीधा ओर सख भर दिये जार्यै । वेद 
का उचारण करने पर उघकी नीम काट दी जोय ओौर याद कर छेन पर दद्का 
श्रीर्‌ कार डालना चादिये । 

५ शुद्राय मतिं ददयाजोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ । 

न चास्योपदिलेद्धम न चास्य तमादिशेत्‌ ५१४५ वासिष्ठषरमसुतम्‌ । 

अर्य-शद्र को बुद्धि न दे, उचे यज्ञ का प्रघाद न दे भौर उसे धमे तथा नत का 
उपवे भी न दे । ¦ 
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किया । २३ वें तीयकर श्री पावनाय के निर्वाण को अभी पूरे दो सौ 
वषं भी नहीं हुए थे फिर भी उनके संघ ओर धमं की स्थिति शोचनीय 
हो गईं थी । तत्काखीन वैदिकधमं ङी क्रियाओं ओर आचरणं के भिन्न 
भिन्न प्रभावों से जैन संघ किसी अंशा तक प्रभावित भी हो गया था, 
फिर मी श्री पाश्वनाथ की उत्रविहारी साधुसंतति अभी अदिंसा का रक्षण 
करने के छिये कटिवद्ध थी ओर उसीके उपदेश क प्रभाव से जैन अपना 
मोचक स्वरूप टिकाये हए थे । 

समय घमेभावना का था, परन्तु इस भावना क पोषक धर्माधिकारी 
बहुत कम रह गचे थे । परिणामस्वरूप भावुक भारतवर्षीय प्रजा कौ 
धार्मिक भावनाय श्रद्धा, धमं ओर सदनुष्ठान के स्थान पर अन्धविश्वास. 
दसा ओर रूढियो का पोषण कर रही थीं । 

यद्यपि भारतवपषं कौ धार्मिक प्रवृत्ति उस समय रूढि ओर आडम्बर 
का-रूप धारण कर चुकी थी, तथापि इसकी तत्कालोन रा्टीय स्थिति 
बहुत कुछ संतोषजनक थी । अंग, मगध, वत्स, दशार्णं, अवन्ती, सिन्धु 
आदि अनेक देद्य उस समय राजसत्ताक थे तथापि वहाँ की प्रजा अधि- 
कार-संपन्न ओर सुखी थी । 

, कोसल, विदेद्‌ आदि अनेक राष्ट प्रजासत्ताक ये । यद्यपि 
इन देशो मँ भी कहने मात्र को राजा होते थे तथापि वहाँ की राज्य- 
ल्यवस्था प्रत्येक जाति के उन चुने हृए नायकं के सुपुदं होती थी जो 
'गणराजः के नाम से पुकारे जाते थे । 

देश के शासक प्रत्येक कार्यो मँ इन गणराजों की सम्मति ठेते ये 
ओर युद्ध जैसे प्रसंगो मँ तो राजा छोग इन गणराज को साह ऊ बिना 
एक कदम भी आगे नहं बदृते ये । ` 

विदेह देका की राजधानो वैश्ाी' तत्काीन प्रसिद्ध जौर समरद्ध 
नगरों मेँ से एक थी । भिचिला की चिरसंचित समृद्धि उस समय वरैयारी 
को प्राप्न थी । उसके निवासी ठजिक ओौर विदेह यद्वि देव ये तो वैली 

हैहय वंश के जैन राजा चेटक की छत्र-छाया मँ वैशाडी अपनी 
उन्नति ओर ख्याति की चरम सीमा तक पदहच चुकी थी । 
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वैखा री के पश्चिम परिसर मँ गण्डकी नदी बहती थी । उसके पचिम 
तट पर स्थित ब्राह्मणकुण्डपुर, चत्रियक्रण्डपुर, चाणिज्यत्नाम, कमरिग्राम 
ओर कोहाक संनिवेश जैसे अनेक रमणीय उपनरार जओौर शाखापुर अपनी 
अतुक सख्द्धि से बेशी कौ श्रीबरद्धि कर रहे ये । 
्ाह्मणक्रण्डपर जौर श्चत्रियक्रुण्डपुर क्रमः एक दूसरे कै पृवं ओर 
पचिम में ये। इन दोनों क दश्चिण ओर उच्तर दो-दो विभाग थे । दोनों 
नगर पास पास मं ये। इनके बीच में एक उद्यान था जो "बहुसार 
चैत्य' के नाम से प्रसिद्ध था। 

्राद्मणङ्कण्डपुर का दष्ठिण-विभाग अथौत्‌ दश्चिण नाद्यणकुण्डपुर 
ब्रह्मपुरी ' कहदाता था ¡ उसमे अधिकां वस्ती ब्राहर्णो को थी । 

दृश्चिण ब्राह्मणक्कण्डपुर के नायक कोडाख्गोत्रीय ऋषमदत्त ब्राह्मण 
थे । इनकी खी देवानन्दा जारंधरगोत्रीय ब्राह्मणी थी । ऋषभदत्त ओर 
देवानन्दा भगवान्‌ श्रीपा््वैनाथ के शासनाञुयायी जैन भ्रमणोपासक ये । 

श्वनियकुण्डपुर मे करीव ५०० घर ज्ञात-शषत्रियो के थे जो सब 

त्रियकरण्डपर के उत्तर विभाग मे अर्थात्‌ उत्तर श्चत्रियक्ण्डपुर मँ बसे 

हृए थे । 


्वत्रियकुण्डपुर के नायक का नाम सिद्धाथं था। सिद्धाय 
काड्यपगोत्रीय ज्ञातश्चत्रिय ये ओर ज्ञातश्च्रियो की अधिकतावाठे प्रदे 
के सवाीधिकारसंपन्न स्वामी होने से (राजा कहखाते थे । 
सिद्धार्थं की रानी त्रिदा वैरी क महाराज चेटक की बहन 
ासिष्ठगोत्रीया श्चत्रियाणी थीं । राजा सिद्धाथं ओर रानी त्रिश्चला भी 
तीर्थकर आओपा्नाथ की श्रमणपरम्परा के श्रमणोपासक ये ¦ 
जिस परिस्थिति का हमने ऊपर वणेन किया है उसका समय 
विक्रम के पूवं की छठी शताब्दी है । 
देवाधिदेव भगवान्‌ महाबीर प्राणत नामक कल्प (स्वगे) से च्युत 
, न अ होकर (सवी सन्‌ पूवं ९०० आषा शहा पष्ठी की 
= =" मध्यराचि के समय ) नाद्यणकुण्डपुर मे देवानन्दा की कुशि 
+ ज अवतीर्णं हए । श्ण भर क लिए जगत्‌ अनिवंचनीय 
्रकाञ्च से उ्योतितह आ ओर प्रथिवी हषं से उच्छरसित हो गई । 
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उस रात्रि को देवानन्दा ने हाथी, बैठ, सिंह, खक्ष्मी, पुष्पमाला, 
चन्दर, सूयं, ध्वजा, कलर, पद्मसरोवर, श्चीरससुद्र, देव विमान, रन्नराचि 
ओर निधूम अप्ि-ये १४ पदाथ स्वप्र मेँ देखे । जागृत होने पर देवा. 
नन्दा ने ऋषमदत्त से अपने स्वप्र-दर्शन का फट पृद्ठा । 

अपनी बुद्धि तथा शाख के अनुसार स्वप्र-दरांन का फठ बिचार 
कर ऋषभदत्त बोले “देवानुप्रिये ! तुमने बड़ ञयुभ स्वप्र देखे है । इन 
स्वपनो के फलानुसार हमें ज्ञानी ओर बेदवेदाङ्गपारंगत पुत्र की श्राप्न 
होनी चादिये ओर आज ही से हमारी सवंतोगखी उत्ति का प्रारंभ 
होना चाहिये |`" 

स्वरो का फर सुन कर देवानन्द्‌। परम आनन्दित इई । उसने 
भावी पुत्र ओर उसकी विरिष्टताओं के संबन्ध म सुन कर आत्म-गौरव 
का अनुभव किया | 

संख सन्तोष ओर शान्ति मँ क्षणो की तरह दिन बीत रहे थे । 
स्वप्रददान को ८२ दिवस हो चुके थे ओर ८३ बे दिन की ठीक मध्यरातरि 
के समय देवानन्दा ने स्वप्न देखा कि भेरे स्वप्न त्रिश श्चत्रियाणी ने 
चुरा चये । 

जिस समय देवानन्दा ने त्रिरलर द्वारा किया गया अपने स्वप्र 
का हरण देखा उसी समय त्रिशा ने वे ही चौदह महास्वप्र देखे जो 
पहटे देवानन्दा ने देखे थे । 

तीर्थकरों के जीव अपने पू्वभ्व भ, खास कर पूर्वं के तीसरे भव 
भै, पेसो साधना करते ह कि तीथकर के भव में उनके परायः पुण्य्रकृतियां 
का दी उद्व होवा है ओौर इसलिए वे श्चत्रियकुछो भे ही जन्म पाते है । 
इस दद्या मं भगवान्‌ महावीर के जोव का देवानन्दा ब्राह्मणी के गभं 
भे अवतरण एक आश्चयेमूत घटना थौ । 

सोधर्मनद्र को प्रथिवी पर तीथकर के अवतार से अत्यन्त आनन्द 
इभा । उसने माधो तीथकर की सतुति को ओर हरिणैगमेषी नामक देव 
को जुका कर कदा-देवानुप्रिय ! प्रथिवी पर तीर्थकर का अवतार हुआ 
यह बड़े आनन्द की वात हृं पर वह अवतार नाह॑णक्कुल मे हु; यह 
एक अनहोनी बात दे । प्रिय नेगमेषी ! ङ भी हो ती्॑कर का जन्म 
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ब्राह्मणकुल मँ न हु, न होगा । इसलिए तुम जाओ ओौर भावी तीथंकर 
श्रमण भगवान महावीर को देवानन्दा की कोख से सिद्धां श्चतव्रिय की 
भाय त्रिशडा को कोख में ओौर त्रिदा के पुत्रीरूप गभं को देवानन्दा 
की कोख रख दो । 

इन्द्र की आज्ञा पाकर हरिणेगमेषी देव ने आशिन वदी त्रयोदशी की 
मध्यरात्रि मँ मनुष्य खोक मे आकर देवानन्दा तथा त्रिराखा को निद्रावद्य 
करके तथा उनके पेट चीर कर उनके गर्भो का परिवतंन कर दिया । 

स्व्नदशंन के अनन्तर त्रि्चला तुरन्त जग पड़ीं ओर राजा सिद्धार्थं 
के पास जाकर अपने स्वप्नददांन की वात कही । राजा ने अपने बुद्धि- 
बर के अनुसार पुत्रप्राप्रिरूप फ बताया, पर बे खुद्‌ ही इन महा स्वर्प्नों 
का विरोष फट जानना चाहते थे अतः इनका आखिरी फलादेश निमिन्त- 
वेत्ताओं के मुख से सुनने का निणंय किया । 

पराततःकार होते ही सिद्धाथं ने अपने सेवकों को बुखायां ओर 
आस्थानमण्डप को सजाने तथा अष्टाङ्ग निमित्तवेत्ताओं को बुाने का 
आदेदा दिया । 

, दमे की अपेश्चा उस रोज राजा ङु जल्दी उठे थे । प्रातःकाछ 
नित्यकर्मौँ से निवत्त होकर सामन्त-मन्तरिमण्डर के साथ वे आस्थानमण्डप 
मे आकर सिंहासन पर वटे । सामन्त-मन्त्री जादि सभी यथास्थान बैट 
गये । रानी चिज्चला भी सपरिकर आकर यवनिका के भीत्तर भद्रासन 
पर सुशोभित हृं । 

राजा का आमन्त्रण पाकर अष्टाङ्गनिमित्तसाञ्ञे के पारंगत आट 
विद्वान्‌ राजसभा मँ जाये ओर आशीरवादं आदि शिष्टाचार के उपरान्त 
योम्य आसनो पर बैठ गये । 

राजा सिद्धाथं फल-पुष्पादि से अद्धलि भर कर उठे ओर बोले- 
भविद्धानो ! गतत मध्यरात्नि में सुख की नींद सोती हई रानी गज, वृषभादि 
चौदह स्वप्न देख कर जग गई ओर उसने शेषरात्रि विना सोये व्यतीत 
की | देवानुप्रिय ! इस स्वप्नद्लंन कां निश्चित फल क्या होना चाहिये 
सो साख्र के जाधार से कटिये ।” 

स्वप्नपाटकोँ ने स्वप्न संबन्धी संपूणं हकीकत सुन कर उस पर 
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बिचार किया । देर तक एक दृसरे के साथ विचार विनिमय करके उनका 
मुखिया बोला-“राजन ! बहत दी श्म स्वप्नदशंन दै । मारे स्वप्साख 
ञे कल ५२ प्रकार के स्वप्न बताये गये हँ जिनमें से गज, इषभादि १४ 
महास्वप्न वे ही भाग्यवती लियं देखती दँ जिनके गमं मँ भावी चक्र- 
बता राज्ञा अथवा धर्मचक्रवतीं तीधंकर का अवतार होता है । रानी ने 
जञो ये महास्वप्न देखे दै इससे निधित ही सवा नौ महीने उपरान्त इनकी 
कोख से किसी महान्‌ चक्रवर्ती अथवा तीथकर का जन्म होगा ।" 

यवनिका के भीतर बैटी हई रानी त्रिका ने यद्यपि फलादेश अच्छी 
तरह यन छिया था फिर भी राज्ञा ने उनके निकट जाकर स्वप्नपाटक 
के मख से सुना हा स्वप्न-फड फिर सुनाया । रानी अपने स्वप्नदशेन 
का फल सुन कर परम संतुष्ट हृदं ओर बार वार स्वप्नो का ही स्मरण 
करती हृ अपने स्थान पर गईं । राजा ने भी स्वप्नपाटकं को विपुर 
दान-दक्षिणा देकर बिद्‌ किया । 

लोक में तीर्थकरों का अवतार मति, श्रत तथा अवधि इन तीनों ज्ञानो 
क साथ द्टी होता है अर्थात्‌ गर्भावस्था में ही वे विशिष्ट ज्ञानी होते ई । 
गभौवतार के सातवें महीने मे महावीर ने, शारीरिक चन स्पन्द्नादि 
ते माता को कष्ट न हो इस विचार से अपने रीर का चलनादि बि 
कुर बन्द कर दिया । परन्तु माता ने अपने गभं की निश्चखता से अमंगल 
की कल्पना की ओर सोचा कि गभस्थ बारुक मृत्यु को प्राप्न हो गया है । 
क्षणमर मेँ सारा राजकटुन्ब शोक सागर में इव गया । 

गर्भस्थ वाक ने यह सव्र अपने ज्ञान से देखा ओर सोचा-माता- 
पिता कौ संतान विषयक ममता बही प्रचल दै । अभी जिसका मह भी 
नहीं देखा उसके वियोग की कल्पना से ही बे इस प्रकार अधीर हो उठे 
हे । यह सोच कर महावीर ने गभौवस्था मेँ दी प्रतिज्ञा की कि माता- 
पिता की जीवितावस्था मँ मै प्रत्रज्या ग्रहण नहीं करूगा । 

जव से भगवान्‌ महावीर राजा सिद्धाथं के कुर मँ अवतीणं हृष 
तभी से राजा की राजसत्ता बद्ने ख्गी, उनके भाण्डागार धन-धान्य से 
भरपुर होने मो ओर सव प्रकार से ज्ञातवंदा की उन्नति होने गी । 
इस अभ्युदय को देख कर सिद्धाथं ओर त्रिशाा ने निचय किया कि 
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'यह सव बृद्धि हमारे गर्भस्थ पुत्र के पुण्यप्रताप का फल है सले जन्म 
होने पर हम इस पुत्र का नाम वर्धमान रगे ।' | 
$सवी सन्‌ पूवं ५९९ चैत्र सुदी १३ की मध्यरात्रि मँ रानी त्रिशला 
की पुण्यक से श्रमण अगाच महावीर कां श्रत्रियक्रुण्डपु म जन्म 
हआ । इस पवित्र आत्मा के प्रादुभौव से केवर श्षत्रियङ्ण्डपुर ही नरी, 
छ्रण भर के लिए समस्त संसार खोको त्तर प्रकारा से प्रकाश्चितं हो गया 
ओर राजा सिद्धार्थं ने ही नहीं संसार भर के प्राणिगण ने अनिवंचनीय 
आनन्द का अनुभव किया । 
जन्म के समकाल ही स्वर्गं के इन्द्रासन कंपित हए । इन्द्र, देवगण 
तथा देवकुमारियोँ ने क्षत्रियङुण्डपुर मेँ आकर इस पवित्र विभूति के 
त्सव का आनन्द छिया । 
राजा सिद्धार्थं ने नगर मँ दस दिन तक उत्सव मनाया । भ्रजा के 
आनन्द ओर उत्साह की सीमा नहीं रही । सवंत धूम मच गड । सारा 
नगर उत्सव ओर आनन्दे का स्थान बन गया । 
बारें दिन नामकरण संस्कार संपन्न हुआ । राजा सिद्धा ने इस 
्रसंग पर अपने ज्ञातिजन, कटम्ब-परिवार ओर मित्र तथा स्नेदिरयो को 
आमन्नित किया ओौर भोजन, ताम्वृक, वसत, अलंकारो से सव का 
सत्कार कर उनके आगे अपना मनोरथ व्यक्तं करते हए राजा ने कदा- 
५भाइयो, जब से यह बालक इमारे कुक म अवतीणं हुआ है त से 
हमारे कक म घन, धान्य, कोरा, कोष्ठागार, वल, परिजन ओर राज्य 
की बृद्धि हो री है तथा सामन्त राजा स्वयं हमारे व्च म आ गये है। 
इस कारण हमने पे ही निदचय कर च्या था कि हम इस पुत्र का 
नाम "वर्धमान रक्खेगे । हमारे वे चिरसंचित मनोरथ आज पृणं हृष 
ह । हम इस वाखक का नाम वर्धमान रखते दै ।" 
कुमार वर्धमान की बाल्यावस्था राजकुमारोचिव वेभवसंपन्न थी । 
वयपि राजञा सिद्धां का उत्तराधिकारी कमार नन्दिवर्धन था तथापि 
स यावो सिद्धां के खयि कमार वधमान युवराज से भी 
यावस्था अधिक ये । खप्रपारको ने चक्रवत राजा अथवा घमे- 
तीर्थकर होने का जो भविष्य कथन किया था उखे याद्‌ करते हुए सिद्धां 
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ओर रानी त्रिदा अपने इस छोटे पुत्र को अधिक भग्य्ाली समञ्जते 
थे । पांच धात्रि, बाखमित्र, नौकर-अनुचर ओर अन्यान्य समो सुख 
साधन वधमान के छिषए प्रस्तुत किये गये थे । 
वधमान बाल्यकाख से दी विवेक, विचार, शिष्ता ओर गाम्भो्यदि 
अनेक गुणों से अलंकृत थे । अपने इन वबृद्धोचित विशिष्ट गुणो से 
अपने समवयस्क मित्रों को ही नहीं बड़े बड़े समद्ञदार बृद्धपुरुषो को मी 
चकित कर देते थे । जातिस्मरणादि अलौकिक ज्ञानो के कारण आप का 
हृदय पूर्वभवाभ्यस्त समग्र शास्त्रीय ज्ञान तथा विदयार्जो से आखोकितं 
था । यह सव होते हुए भी गन्भीरता के कारण आपकी इन विशिष्टताओं 
को कोटं समञ्च नही पाता था | 
यद्यपि कुमार वधमान की बाल्यावस्था मँ अनेक चमत्कारपृणं 
घटना हई तथापि आमलकी क्रीडा ओर ऊेखश्चाडा गमन ये दो घटनां 
विदोष उद्धेखनीय हैँ । 
वधंमान की अवस्था आठ चं से कुक कम धी । वे अपनी 
भित्रमण्डली के साथ अहर के वाहर "आमलकी" नामक खे लेल रद 
थे र उस समय इन्दर द्वारा प्रदंसित वधमान कुमार के बल, 
* आमल शयं ओर साहस की परीश्वा करने की इच्छा से एक देव 
विकराल सपं के रूप मे वहाँ प्रकट हुआ । ओर कोड़ा- 
वक्ष के मूढ को छ्पिट कर पुकारने छ्गा । इस दद्य से वर्धमान के 
सव मित्र भयभीत हुए पर बधेमान जरा भी नहीं डरे ! वे सपं की 
ओर आगे बदरे ओर साँप को अपने हाय से पकड़ कर दूर फेंक दिया । 
फिर खेढ रू हुआ । भव की वार दो दो ठड्के ‹तिंदूसक्त' सेढ 
खेखने ख्गे। दोदोके बीच खे होता ओर हारने वाखा अपनी पीठ 
पर विजेता को चदा कर ॒दौढ़ता । सर्परूपधारी देव समञ्च गया कि 
उसकी विभीषिका का वधंमान पर कुक भी असर नहीं हुआ । अव वह 
किंशोररूप धारण करके उनके साथ खेलने छगा । क्षण मर में कमार- 
रूपधारी देव अपने दरीफ वधमान से हार गया ओर शतं के अनुसार 
वधमान कमार को अपनी पीठ पर ठेकर दौढ्ने खगा । वह्‌ दौढ्वा 
जाता था ओर अपना शरीर बद़ाता जावा था । क्षण भर मँ ब्‌ साव 


| 
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ताड जितना ऊँचा पिद्लाच वन गया । वर्धमान ने इस माया को तुरन्त 
जान छिया ओर ओर से उसकी पीठ पर एक धसा जमा दिया । वधेमान 
का वज्रसम सृषप्रदार मायावी देव सह नदीं सका अतः वह सिकुड कर 
अपने स्वाभाविक रूप को प्रप्र हा । 

अव देव को विश्वास हो गया कि वर्धमान का साहस ओर सामथ्यं 
सचमुच ही प्रशंसनीय दै । वह प्रकट होकर बोखा-“वधंमान ! सच 
मुच ही तुम "महावीर" हो । अव्य दी तुम्हारा साहस ओर सामथ्यं इन्द्र 
की प्रदंसा के योम्य दै । कुमार ! मैं तुम्दारा परीक्षक बनकर आया था 
ओर प्रशंसक बनकर जाता हं ।'' 

देव चखा गया पर उसके सुख से निकला हंआ "महावीर शब्द्‌ 
वर्धमान के नाम का सद्‌ा के खयि विदोषण हो गया । 

कुमार वर्धमान बाल्यावस्था से ही कैसे गंभीर थे इस बात को 
चमद्यने के छिये उनके ऊेसाखा प्रवेश का प्रसंग विदोष उदेखनीय दै । 
वधमान अलौकिक ज्ञान ओर विद्यां के प्रकाण्डं 
विद्धान थे परन्तु इनकी गम्भीरता के कारण उनके 
माता-पिता तक भी उनक्री विद्त्ता के संबंध मे इछ भो नदीं जान पाये 
इसी छिये उन्दोनि आट वषं पूरे होते दी अपने प्रिय पुत्र को वियाध्ययन 
कराने के छि ऊेखशाला मँ मजने का निश्चय किया ओर श्चुभ तिथि- 
करण-योग मे महोत्सवपूर्वकं एक विद्यार्थी के रूप मं उन ऊेखशाढा मँ 
भर्ती किया । 

ठीक उसी समय स्वरम कै इन्द्र को इसकां पता छगा । वालकं 
वर्धमान की गभीरता जौर उनके माता-पिता की मुग्धता को देख कर 
इन्द्र॒ को वड़ा आश्चयं हुआ । तत्का उसने वद्ध ब्राह्मण के सूप में 
त्रिय द्ण्डपुर की ओर प्रयाण क्रिया ओर उस रेखदाला म जाकर 
बरधमान से व्याकरण विषयक अनेक प्रभ पूरे जिनके उन्दनि स्पष्ट ओर 

कुमार के विदत्तापूणं उत्तरो से पाटा का अध्यापक चकित हो 
गया । बह अपने शंकास्थल को याद्‌ कर कवर से पूछने खगा । कुवर 
ते भी प्रभो के होति ही उसकी सव शंकाओं का समाधान कर दिया । 


५-डेखश्नाला प्रवेश 


१६ भगवान्‌ महावीरं 
अध्यापक के आद्चयं का ठिकाना न रहा । वह आइवचर्थपूरणं दृष्टि से 
वधमान ओर बुद्ध की तरफ़ देखने र्गा । उस समय बुद्धरूपधारी इन्द्र 
-“देवानुप्रिय ! इस राजकुमार को तुम साधारण बाल्क न समह्यो । 
यह बार्कं बिद्या का सागर ओर ज्ञान का निधि ३। इस का समकश्च 
हस देर मं तो क्या मारतवषं म भी नहीं मिलेगा । सल्नो ! इसे 
साधारण मनुष्य न समञ्चो । यह्‌ ज्ञानी है जो आगे जाकर एक महान्‌ 
धमेतीथंकर होकर इस भारतवषं का उद्धार करेगा ।" यह कहकर 
उसने अपना स्वरूप प्रकट किया भौर वर्धमान को नमस्कार कर अन्त- 
घान हो गया । 
अव बधेमान के माता-पिता ओर परिजनगण कुमार की विरोषताओं 
को समक्न पाए ओर उसी क्षण छन्दं वापस अपने धर ॐ गये । 
वधमान की बाल्यावस्था व्यतीत होने पर समरबीर नामक एक 
महासामन्त की पुत्री "राजकमारी यदोदा के साथ उनका 


४ 


भौर संतति विवाहं हुआ ओर उसे उनके त्रियदर्ञनाः नामक --- 
भी हृदं । ॑ 
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१ दिगम्बर संप्रदाय महावीर को "अविवाहित" मानता है जिका मू आधारे 
शायद शवताम्बर संप्रदाय सम्मत जावदयकनिययुक्ति है । उसमे जिन पच तीर्थकरों 
को "कुमारभ्र्रजित्त' कदा है उनर्भे महावीर भी एक दै । यद्यपि पिच्छ टीकाकऋार 
ऊमारअनज्ित' क। अर्यं "राजपद नदी पाए हुए" रेवा करते हँ परन्तु आवदृयक 
नियुक्ति का भाव एसा नहीं माम होता । नियक्किकार रामाचार' शब्द की व्या्या 
मे स्पष्ट किखते है छि 'कुमारथत्रजितो च छोड अन्य तीर्थकरों ने भोय भने ,* 
( गामायारा विद्या ते भत्ता कुमाररदिएिं ) इस व्याख्या से यह ध्वनित होता दै 
कि आवेयकनियुक्तिकार को 'ङृमारप्र्रजित ' क अथं “कुमारावस्था मे दीक्षा उनेवाला 
देवा भमिग्रत हे । इखी निदक्ति अथवा ईय पर से चने हुए किती अन्थ दिगम्बर 
संधदायमान्य सिसी भन्य प्रन्य कै आधार पर दिगम्बर चम्प्रदाय मँ महावीर के 
कौमायं जीवन की मान्यता चक परी माद्धम होती है । 

ताम्बर अन्यकार महावीर को विवादित मानते है ओर उका मून आधार 
'कल्पघूज' दै । उकम मदावीर की की भौर उच्च सत्री के नामों क वदेव 
भिकता दै । ऊल्यसूत्र क पूरवैवतीं किसी सुत मे महावीर के -गृदस्थाभम डा अववा 
नच भायां यलचोद्‌ा छा वणेन हमारे द्टिगोचर नहीं हुआ , ८ 


कुमार वधमान स्वमाव से दी बेराम्यील ओर एकान्तग्रिय ये । 
छन्दोने माता पित्ता कें भ सं क स्वीकार किया । इसे जव 

= सः वे २८ वर्षं के हए ओर माता पिता का देहान्त हो 
*-" - गया तो उनका मन प्रव्रज्या कं उत्कण्ठित हो 
ला । उन्दोनि अपने ज्येष्ठ भाता नन्दिवर्धन ओर इतर स्वजनवगं के 
आने अपना मनोभाव प्रकट किया । स्वजनचवगं ने कदा-भाई, घाव 
पर नमक न छिढ़को । अमी माता-पिता के वियोग का दुःख तो भूले 
ही नहीं कि तुम भी छोढने की बात करने खगे । भाई, जल्दी न करो । 
अमी कुछ समय तक ठहर । 

` बधंमान - कब तक ! 

स्वजन - कम से कम दो वधं तक । 

वर्धमान ~ अच्छा, पर आज से मेरे निमित्त कुछ भी आरंभ-समारंभ 
न करना । 

श्वजनव्म ने वर्धमान की वात मंजूर कौ ओर वधमान गृहस्य वेष 
म रहते हए भी त्यागी जीवन विताने खो । अपने छिए वने हट मोजन, 
पान या अन्य मोगसामभ्री का विच्छ उपयोग न करते हृए वे साधारण 
भोजनादि चे अपना निवह करने छगे । ब्रह्मचारि के ख्वि वजित 
तेक-छकेड, माल्य-विरेपन ओर अन्य शंगारसाधनों को उन्दोनि पहले 
हौ छोड्‌ दिया था । गृहस्थ होकर भी वे सादगी ओर संयम कँ आदश 
बने हए शान्तिमय जीवन विताते ये । 

महावीर ने २८ वे वपे के बाद चर रकर दो वधं खवमौ जीवन बिताया 
रेखे उङकेख अनेक स्थो नं मित्ते हँ ओर आश्य नह वदि उसके भी बहुत पदे 
ते वे व्रह्मचारी बने इए हो क्योकि दीक्षाकाल मेँ या आगे पछि कदी भौ यशोदा 
का नामोदेख नहीं मिलता । यदि तव तक यशोदा जीवित होती तो महावीर की 
बदन तथा पुत्री की दौ तरद बह भौ भन्रञ्या कती अथवा अन्य हप चे उच्च 
नामेद्धि पावा जाता । समब है कि यशोदा अत्पजीवी हो ओर उखके देहावसान कं 
बाद्‌ महावीरं ब्रह्मचारी रहने से बद्मवारौ के नाम से प्रसिद्ध हो गये हों जौर उसी 
्रसिदि ने कालान्तर मं महावीर को “कुमारप्रपरजितः के रूप मे प्रसिद्ध किया द्रो । 
कुछ भी दो प्रर इता सो निषित दै कि मावर के अविवाहित ने ऋ दिगम्बर 
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अन्तिम वषं भरँ वधंमान ने अपनां विदोष लक्ष्य दीन दुखिर्यो के 
उद्धार में खगाय । प्रतिदिन प्रातःकाठ से ही आप सुवणदान करने खाते 
ओर पहरभर मेँ एक करोढ्‌ आठ छाख दीनार का दान कर डार्ते । 
वषंभर म अरवों सुवणं मुहरों का दान कर अन्त मे अभिनिष्कमण करने 
का निश्चय किया । 

अभिनिष्कमण करा संकल्प करते ही नौ छोकान्तिक देव बह 
उपस्थित हए ओर वधमान के निश्चय का अनुमोदन करते हए बोऊे- 
“भओीमन्‌ › तुम्हारी जय हो } कल्याणकारिन्‌ , तुम्हारी जय हो! हे 
्त्रियशरेठ, तुम्हारा जय-कल्याण हो ! हे जगत्‌ के स्वामी, अव आप 
जल्दी धमतीथं का प्रवतेन कीजिये जिससे सर्वंजोवों का सुख ओर 
कल्याण हो । 

सुवण, रूप्य, धन, धान्य, खी, परिवार, राज्य ओौर राष्ट्र सव्र 
प्रतिबन्धो पर से वधंमान ने मन खोँच छया ओौर मार्गीं शुका १०मी 
को दिनि के चोये पहर “चन्द्रप्रभा पालकी मेँ बैठ कर राजमवन से 
निकठे । राजङकटुम्ब, राज्याधिकारी, चतुरंगिणी सेना के अतिरिक्त हजासं 
नागरिको ने आपका अनुगमन क्रिया । 

्त्रियक्रण्डपुर के बाहर ईंशान-दिदा विभाग मेँ “ज्ञातखण्ड' नामक 
ज्यान था । वधमान के दीक्षामहोत्सव का जुट इसी ज्ञातखण्ड मं 
पटच कर एक अदयोक बश्च के समीप रुका । 

वधमान पालकी से उतरे ओर अरोक वृश्च के नीचे वलाभूषों को 
त्याग कर स्वयं प्चमुष्टिक केशो च किया । एक देवदृच्य वख वाये कवे पर 
रख कर भावी जीवनचयां की कठिन प्रतिज्ञा करने के छिए तैयार हृष्‌ । 

उत्तराफल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्र का योग था । विजय नामक 
सहतं वतमान या । पेसे सुत्रत दिन के चौथे प्र को वैरागी वधमान न 
सिद्धां को नमस्कार कर भवौ जीवन का दिष्ददान करानेवादडी 
यह्‌ प्रतिज्ञा को- 

म समभाव को स्वीकार करता हँ ओर सर्वं सावद्य-योग का त्याग 
करता दं । आज से जीवन पर्यन्त मानसिक, वाचिक तथा कायिकं 
सावद्ययोगमय आचरण न स्वयं करगा, न कराऊगा ओर न करते हुए 
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का अनुमोदन करंगा । पके के सावद्य आचरण से निवृत्त होता है, 
उससे घृणा करता हँ ओर अपने पूवंकालीन सावद्यजीवन का त्याग 
करता हूं ।` 

इन्त प्रतिज्ञापूवेक सवं विरति-चरित्र को स्वीकार करते ही भगवान्‌ 
वधंमान को "मनःपयौय' ज्ञान श्राप्र हआ । 

केशलोच कर देवदृष्य वस्त्र कंधे पर रख कर “सामायिकः' की 
प्रतिज्ञा करते समय कुमार बधेमान के पास एक ब्राह्मण आया ओर 
आीर्वाद पृक बोखा--'जय हो, राजकुमार की जय हो । आपके 
सुबणं दान ने प्रयिवीभर का दारिद्र दूर कर दिया पर इस माम्हीन 
ब्राहमण को उस्से छाभ नहीं हआ । ओँ परदेश से इसी समय आया ह, 
इस गरीव ब्राह्मण पर भी कुछ दया हो जाय ।' ब्राह्मण की प्राथना पर 
भगवान्‌ ने देवदृष्य के दो टुकड़े कर आधा चसे दे दिया । 


ठूसरा परिच्छेद 


राजकमारोचित सुख-वैभवों मेँ पोसेपले ज्ञातपुत्र वधमान ने महा- 
वीरोचित अन्तिम कोटि की दुष्कर जीवन-चयों अंगीकार की । राज्य- 
 ¶-षदला वर्ष वैभव, देदा-नगर ओर कुटुम्ब-परिवार को ठृण 
(वि° पू* ५१२-५११) वत्‌ छोडकर आपने त्यागी जीवन-श्रामण्य को 
स्वीकार किया ओौर भाई-वंधुओं से अन्तिम बिदा छे ज्ञातखण्ड से आने 
विहार कर गये । 

ज्ञातखण्ड से चलकर एक मुहृतं दिन शेष रहते भगवान्‌ कमरिग्राम 
पचे ओर रात्रि वहं विताने के विचार से कायोत्सगं में स्थिर दो गये । 

संध्या के समय वहाँ एक ग्वाखा वैष के साथ आया ओौर वैरो 
को बीं छोड गोवर मेँ चला गया । जब बह कायं से निवृत्त हो गाँव से 
छटा तो बैर वहाँ नहीं ये । ध्यानस्थित भगवान्‌ के पास जाकर उसने 
पृ्ा-“्देवायं ! स्या आप जानते द कि यहाँ से बेर काँ गये ह ।' महा- 
वीर की तरफ से गोप को कोई उत्तर नहीं मिला । उसने सोचा-देवायं 
को माद्धूम न होगा । बह चला गया ओौर वलो की खोज मँ रात भर 
जंग मँ भटकता रहा पर उसे बैख न मिले । 

खारी रात घुमफिर कर ग्वाा रात्रि के अन्तिम भाग मेँ वहाँ लटा 
तो भगवान के निकट बैर बैठे देखकर बह महावीर पर इया कर बोला- 
श्रेरो कौ बात जानते हुए भी तुमने सुय सारी रात भटकाया है" 
हाथ मँ रास छिए वधमान को मारने के छिए दौड़ा पर उसके पाव वहीं 
स्तन्ध हो गये । उसी समय वहां इन्द्र प्रकट होकर बोखा-'दुरात्मन्‌ ! तुच 
इतना भी माम नदीं कि ये राजा सिद्धाय के दीक्षित पुत्र व्धंमान है ।' 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ को बन्दन कर इन्द्र ने कदा-^भगवन्‌ ! बारह 
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वषं तक आपको विविध उपसर्ग होनेवाठे ह अतः आज्ञा दीजिये किं 
तबतक भँ आपकी सेवा मेँ रहकर कष्ट निवारण किया कं ।' 

इन्द्र की प्राथेना छा उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने कटा- 
देवेन्द्र ! यह कभी नदीं हुआ ओर न होगा । अहेन्त देवेन्द्र चा असुरेन्द्र 
किसी क सारे केवलज्ञान नहीं पाते किन्तु अपने ही उद्यम, बरु, वीयं 
जओौर पुरुषां से केवलज्ञान पाकर नि्बाण को प्रप्र हए है, होते द 
ओर होगे । 

दृसरे दिन मगवान्‌ ने कमरिभाम से आगे बिहार किया ओर कोह्ाग 
संनिवेश्य जाकर “बहु' ब्राह्मण के यहाँ क्षीरान्न से छदं तप का पारणा 
किया । 

कोट्ाग संनिवेश से भगवान्‌ ने मोराकं संनिवेश की तरफ प्रयाण 
किया ओर मोराक के बाहर दुडल्चन्त नामक पापण्डस्थों के आश्रम में 
गये । वहाँ का कुरुपति राजा सिद्धाथं का मित्र या ओर महावीर का परिः 
चित्त । अतः महावीर को देखते हो वह उखा ओर दोनों ने दाथ मिलाया । 
कुरुपति के आग्रह से . उस दिन भगवान्‌ बीं ठरे । दृसरे दिन चरते 
समय कुर्पति ने कदा-'कमार ! यद आश्रम दुसरे का न समद्निये । 
कुछ समय यहाँ ठहर कर इसे भी पवित्र कीजिये । कम से कम आगामी 
व्षावास तो यदीं विताने की स्वीकृति दीजिये ।' 

कुलपति की प्राथेना स्वीकार कर महावीर वहां से विददार कर गये 
ओौर शीत तथा उघ्णकाल आसपास के प्रदेश मँ व्यतीत कर वषो ऋतु 
के भारभ मै फिर उसी आश्रम मे पैव ओर कुख्पति के वताये हुए एक 
लोपे मेँ रहने खगे । 

यद्यपि कुटपति के आग्रहवद भगवान्‌ ने वषांकाड आश्रम मँ चिताना 
स्वीकार कर छिया था पर कुछ समय रहने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि 
यहाँ पर उन्हें शन्ति न भिखेगी । आप सव तरह से निवृत्ति मँ रहना 
चाहते थे. परन्तु आश्रमवासिर्यो की भ्वृत्तियां उससे विच्छ विपरीत 
थं । जिस लोपे मँ आपको टदराया गया था उसका मालिक जप 
की देखभारू ओर रश्चा के चयि आपको वारवार चेताता ओर टीका 
करता पर आप उस ओर क्ष्य नहीं देते थे । घास की कमो से गारं 
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रोपड़ की घास चरा करतीं ओर इसकी रिकायत कुखपति तक पर्वती 
एक बार ऊुखपति खुद्‌ भी आपको सूचित करता हुआ बोछा-कुमार ! 
एक्‌ पक्षी भी अपने र्वोसटे का रश्चण करता है ओर तुम क्षत्रियपत्र 
होकर भी अपने आश्रय स्थान की रक्षा नहीं कर सकते !` 

आश्नमवासिर्यो के इस व्यवहार से वधमान का वर्ह से दिल उठ 
गया । उन्होने सोचा-'अव मेरा यहाँ रहना आश्रमवासियों के चयि 
अप्रीतिकर होगा' । इसछ् वर्षाकाट के पंद्रह दिन व्यतीव हो जाने 
पर भी बहो से अस्थिकम्नाम की ओर प्रयाण किया ओौर व्पाकाल 
बहीं पूरा किया । 

उक्त घटना ने महावीर के चित्त पर बड़ा प्रभाव डाला । परिणाम- 
स्वप उन्होने निञ्नटिखित प्रतिज्ञाय की- 

( १ ) अव्र से अप्रीतिकर स्थान में नहीं रगा । 

( २ ) नित्य ध्यान में छीन रहंगा । 

( ३ ) नित्य मौन र्हगा । 

( ४ ) हाथ में ओजन करगा । 

( ५ ) गृहस्थ का विनय नहीं कर्टंगा । 

अस्थिकमाम के परिसर मँ शृलपाणि नामक ज्यन्तर देव का चैत्य 
था । भगवान्‌ वहां गये ओर वाँ ठददरने के चयि पूजक से आज्ञा भी 
पर पूजक ने यह अधिकार आम का ववाया । उस समय ब्ामजन भी 
वहीं इकटे हृए थे । भगवान्‌ ने उनसे चैत्य मेँ उहरने की आज्ञा 
मांगी तो गों न उदा--'महाराज ! आपका यहाँ रहना लतरनाक है । 
यद शूपाणि देव कों साधारण देव नही करि आप इसके मंदिर भ 
उर कर खकार रह सके । दिन मेँ ही मनुष्य यँ रह सकता है, 
भू कर भी यदि बह रात को यह रद जाय तो उसकी कुशा नहीं । 
क्रोध की प्रतिमूर्ति चह शयुखपाणि रात मे यहाँ रदरनेवाङे को बड़ी 
निदेयतापूवक मार डाङ्ता दै! इस कारण रात्निवास के छिए आप कोई 
दृस्ररा स्यान देखिए ।' 

गरामजनों का अभिप्राय सुन कर महावीर ने कहा-- इस बात की 
दुम $ भी चिन्ता न करो । हमे केवल आज्ञा चाहिये ।' 
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इ पर उनम से एक ने कदा--“आप यँ रह सकते द अ 

महाबीर ने कहा--सुञचे सारे गोवि की आज्ञा चाहिए कर्याकि सारे 
गव काही इस चैत्य पर स्वामित्व है ।' 

तव उपस्थित जनता ने आज्ञा प्रदान की ओर आपने चेत्य के एक 
कोने मे जाकर ध्यान ख्गाया । 

स्ास्त के पदे-पदे सव रोग वदँ से चङे गये । पूजक ने 
महावीर से कदा-“देवायं ! यव आप भी जाइये । यहाँ रह कर न्यं 
राणो को संकट मँ न डाल्यि ।' परंतु महावीर ने इसका कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया । पूजक चखा गया । 

भगवान्‌ चैत्य के एक कोने मेँ खड ध्यान मेँ मग्न थे । शजपाणि ने 
महावीर की इस निर्भयता को शृष्टता सम्या । मन दी मन कदता हुजा 
बह बोला-“कैसा टीट मरुष्य है ! गांँववालों ने सम्ञाया, पूजक ने 
चेताया, फिर भी यदो से नही हटा ! ठीक ह । समय होने दो । अभी 
इसे दिखा दगा किं भटेमानसों की बात न माननेवार्छ की क्या 
द्या होती है ।' 

क्षण भर मँ संध्या हई ओर यक्ष ने अपना पराक्रम दिखाना चु 
किया । सर्वप्रथम उसने एक अतिभयंकर अदृदास किया जिसको 
आवाज्ञ से सारा जंग ज उठा । गव भं सोते हए मलुर्घ्यो की 
छातियौँ धड़्कने छगीं ओर इदय दख उठे पर इस भीषण अद्दास 
का भगवान्‌ महावीर के चित्त पर कुछ भी असर नहीं हुजा । वे निश्चलः 











२* मगवान्‌ महावीर 
वेदनायें उतपन्न कीं ओर विशेष कर सिर. कान, ओंख, नाक, दत, नखं 
ओर पीठ इन सात अङ्गो मेँ । पर क्षमामूर्ति श्रमण महाबीर इन सव 
वेदनाओं को षैय्यपू्वंकं सहन करते रहे । 

रात भर शृखपाणि ने महावीर को विविध कसौटिवों पर कसा पर 
उनददोनि रेशमात्र मी रंग न बदला । फस्वरूप देव ने अपनी पराजय 
स्वीकार कौ ओर जिस कूर शकृति से उसने महावीर का सामना किवा 
था चह प्रकृति उसके हृदय मेँ से सदा क ख्ये विलीन हो गई । वह 
शान्त होकर श्वमाशीर महावीर के चरणों मेँ गिर पड़ा ओर अपराध 
की क्षमा प्राथेना करता हआ महावीर की वीरज ओर श्वमाशोठनता के 
गीत गाने खगा । 

उस दिन भगवान्‌ ने पिछदी रात मं एक मुहृतं मर निद्रा छी 
जिसमे उन्दने निन्नोक्त दस सप्र देले- 

(१) अपने हाथ से ताछ पिश्चाच का मारना । 

(२) अपनी सेवां करता हआ शेतपश्ची । 

(३) सेवा करता हुआ चित्र कोकिठ पश्ची । 

(४) सुगन्धित दो पुष्पमाछार । 

(५) सेवा मेँ उपस्थित गोवर्म । 

(६) पुष्पित-कमर्खोवाखा पड्म सरोवर्‌ । 

(७) समुद्र का पार करना । 

(८) उदौयमान स्यं की किरणो का कैटना । 

( ५ ) अपनी आतो से मानुपोत्तर पर्वत का ख्येटना, ओर 

(१०) मेरुपवंत पर चदना । 

रात्रि के समय मं शुलपाणि के अद्रहास को सुनकर ग्रामवासियों ने 
देवायं के मारे जाने का अनुमान किया ओर पिछी रात को जब यश्च 
ने गीत गाये तो छोगों ने निश्चय कर छिया कि देवायं को मार कर वहं 
यक्ष सुरी मना रहा है । 
५ अस्थिकमाम में अ <क उत्पल नामक निमित्तवेत्ता विद्धान्‌ रहता था 
जो किप्ती समय पाश्चनाथ की परम्परा का जैन साधुथा ओर्‌ वादं 
पदस्य बनकर निमित्त ज्योतिष से अपनी जीविका चात धा। 
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उत्पल ने ज सूना कि शृर्पाणि के चैत्य मँ ठहरे हए देवाय नव- 
्र्रजित भगवान्‌ वर्धमान है तो उसे बड़ी चिन्ता हई ओर अमंगल 
कल्पनाओं म सारी राव पूरौ कर सूर्योदय होते ही पूजक इन्द्र्म ओर 
अन्य अनेक भ्राम ऊ लोगो के साथ बह देवायं का पता छेने शूखाणि 
के चैत्य मेँ गया। वहोँ पर्ैचते ही उत्प ने देखा किं महावीर के चरणों 
स पुष्प गन्धादि द्रव्य चदे हुए हैँ । इस दद्य से उत्पठ ओर प्रामजन के 
हषं का पार नहीं रहा । हवे मँ गगनभेदी नारे खगाते हए वे सव्र 
भगवान्‌ के चरणो भँ गिर पढे ओर छतज्ञता प्रकारा करते हृए बोले- 
“वहत अच्छा हुआ जो देवाय ने अपने दिव्य आत्मवल से क्र यश्च को 
शान्त कर दिया ।' 


भगवान्‌ के स्वप्नो का फटादेरा कता हुआ उत्पङ बोला-'भगवन्‌ । 
पिचङी रात को आपने जो स्वप्र देखे ह उनका फठ इस प्रकार होगा- 

( १) आप मोहनीय कमं का जल्दी नाञ्च करेगे । 

( २) क ध्यान आपका साथ न छोढ़ेगा । 

( ३ ) आप विविष ज्ञानमथ द्वादशाङ्गं श्रुव कौ प्ररूपणा करेगे । 

(४)? 

( ५. ) श्रमण-अमणी-श्रावक-श्राविकात्मक संघ आपको सेवा करेगा 

( £ ) चतुर्विध देवनिकाय आपको सेवा मेँ उपस्थितं होगा । 
( ७ ) संसार समुद्र को आप पार करगे । 

( ८ ) आपको केवलज्ञान उत्पन्न दोगा । 

( ९.) स्वगं मल्यं ओौर पाता तक आपका निर्म यश फेरेगा, ओर 

(१०) सिंहासन पर वैटकर आप देव ओर मनुर्यो की सभा मेँ 
धर्मपरजञापना करेगे । इस प्रकार आपके ९ स्वर्प्नो का फल तो ओने 
समञ्च खिय। पर चौये स्वप्न मेँ आपने जो सुगन्धित पुष्पमाला-युग्म 
देखा उसका र मेरी समञ्च मेँ नहीं माया | 

चतुय स्वप्न का फठ वताते हृए भगवान्‌ ने कहा-“उत्पङ ! मेरे 
चतुर्थ स्वप्नददान का फ यह होगा कि सर्वविरति ओर देशविरतिरूप 
द्विविध घमं का मै उपदेश्च करूगा ।' 
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यह प्रथम वघो-चातुमौस्य भगवान्‌ ने १५-१५ उपवासं कौ आठ 
तपस्याओंसे पूर्णं किया । 

मागंशोपं कृष्णा प्रतिपदा को भगवान्‌ ने जस्थिकयाम से वाचाखा की 
तरु विहार करिया । बीच में मोराक सन्निनेश के उद्यान मेः कुछ समय 

ष „ तक ठद््रे पर वहां पर इनके तप, ध्यान ओर ज्ञान 
(विर ५५६९१ , ~) की प्रसिद्धि इतनी अधिकं हो गईं कि दिन भर 
क | वहां खोगों का मेखा सा रहने खगा । ध्यानपगा- 
यण महावीर के ज्यि यह छोगों का जमघट असह्य हो गया । दुसरी 
तरफ वहां के रहनेवाठे “अच्छंदकः नाम के पाषण्ड लोग भी, जो 
भ्योतिष निभित्त आदि से अपना निवह चखा रहे ये, महाबीर की इस 
ख्याति ओर प्रहंसा से जरते थे जौर म्ावीर को अन्यत्र जाने की 
राथना करते ये । इस परिस्थिति मेँ वहाँ अधिकं रहना अनुचित सम 
कर भगवान्‌ आगे वाचाला कौ तरफ विहार कर गये । 

वाचाडा नामक दो संनिवेश ये--एक उत्तर वाचाखा ओर दसरा 
दक्षिण बाचाखा । दोनों संनिवेशो के बीच भँ सुवर्ण॑वालका तथा रूप्य 
बाटुका नाम कौ दो नदियां बहती थीं । भगवान्‌ महावीर दृक्चिण 
वाचाला होकर उत्तर वाचा को जा रहे ये तव उनका दीश्चाकारीन 
आधा देवदृष्य भी सुबणेवाटका कै तट पर गिर गया। भगवान्‌ उसे वहीं 
छोडकर आगे चङे गये ओर वाद मेँ कभी वच रहण नहं करिया । 

उत्तर वाचाला के दो मागे थे--एक कनकलल आश्रमपद के भीतर 
होकर जाता था ओर दृखरा उसके बाहर से होकर । भीतरवाला म्म 
सीधाहोने पर भी भयंकर ओर उजढा हुआ था भौर बाहर का मार्ग छम्वा 
ओर टेढ़ा होने पर भी निर्भय । भगवान्‌ ने भीतर के मा से प्रयाण 
किया भगवान्‌ अभी थोड़े दी कदन आगे वदे थे कि गोपा ने रनद 
चेताया । वे बोठे-“देवायं ! यद मागं निरापद्‌ नहीं है। इसमें एक अति- 
भयंकर दृष्टिविष सपं रहता दै जो अपनी विषल्वाराओं से ममापि 
को जलाकर मस्म कर देता दै । यही कारण है कि यह मर्म सीधा होते 
हृए मी उजड़ा हुआ हे । जाप इसे छोद्धिये जौर बादर के मार्ग से जाहये। 

महावीर ने हितचिन्तक्ों की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया 
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ओर उसी मामं से चकते हृ वे उस सपं के विल के समीप यक्ष के 
देवाय मेँ जाकर ध्यानाखूद्‌ हो गये । 

सारा दिन आश्रमपद मे घूम-फिरकर सपं जव अपने स्थान पर 
आया त्तो उसकी नजर ध्यानस्थित भगवान्‌ के ऊपर पडी । वह चकित 
होकर सोचने रगा कि बहुत समय खे निजेन इस वन भँ यह मनुष्य 
कैतवे आ गया है ? उसने अपनी विषमय दृष्टि उन पर फंकी । साधारण 
मनुष्य एक ही टृष्टिनिपात से जलकर खाक हो जाता पर महावीर पर 
इसका कोई असर नहीं हृ । दुसरी तीसरी बार भी सपं ने अपनी 
विषपुण दृष्टि महावीर पर फंकी फिर भो उसका कोई फल नहीं हुमा । 

अन सर्पं के कोध का पार नहीं रदा । वह बहे जोरों से उन पर 
पटा ओौर पाव के अंँगुठे म काटा । मूच्छित दे उसके ऊपर न गिरे 
इस भय से एक ओर हट गया ओौर स्थिरदष्टि से उनके मुख के भाव 
देखने लगा । देर तक देखने के बाद उसने निश्चय किया करि इनकी 
ज्ञान्ति तथा स्थिरता मँ कोड चरन नहं हआ । 

सर्प ने दूसरी ओौर तीसरी बार पूरी ताकत से आक्रमण किया पर 
प्ररिणाम ही रहा जो पहले था । अव सपं को निन्य हो गया कि यह 
कोई साधारण मनुष्य नदीं है । बह स्थिरदष्टि से भगवान्‌ के मुख की 
तरफ देखने खगा । ज्यो ज्यो बह उनकी सुखयुदरा को निदारवा था त्यं त्यो 
दामरसपूणं भगवान्‌ की दृष्टि मे चमकती हई शान्ति ओर क्षमा की 
ज्योति से उसकी आंखें चौँधिया रही थीं । इसी समय महावीर ने ध्यान 
समाप्र कर उसे संबोधित किया--“समन्च ! चण्डकोरिक सम्य !! ` 

भगवान्‌ क इस वचनाग्रत से सरपं का करूर हृदय पानी पानी हो 
गया । बह शान्त होकर सोचने खगा-- चण्डकोरिक यह नाम मनि कहीं 
स॒ना हज द ।' उददापोह करते करते उसको अपने पूं जन्म का स्मरण 
हो आया । किस प्रकार उसका जीव पूवं के तीसरे भव मं इस आश्रमपद 
का 'वण्डकौदिकः नामक. कुरुपति था, किस प्रकार वह उद्यान को 
उजाइनेवाके राजपुत्रा के पीछे दौड़ा, किंस प्रकार दौड़ता हआ गडु मँ 
गिर कर मरा ओर पूर्वं संस्कार वस भवान्वर मै इस उद्यान में सपं की 
जाति मं उत्पन्न होकर इसका रश्चण करने खगा इत्यादि स्र वाते उखको 
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याद आ गहं । बह विनीत रिष्य की तरह भगवान्‌ महावीर के चरणों 
मे जा पड़ा ओर पाप का पञ्चात्ताप करते हए उसने अपने वर्तमान पाप- 
मय जीवन का अन्त करने के छिये अनदान कर छिया । भगवान्‌ भी 
बहा ध्यानाखद रहे । 

पन्द्रह दिन के अनन के उपरान्त देह छोड कर चण्डकौडिक ने 
स्वगं प्राप्न किया जौर भगवान्‌ ने आगे बिहार किया । उत्तर वाचाट मँ 
जाकर महावीर ने नागसेन के घर १५ उपवास का पारणा किया । 

उत्तर वाचाडा से भगवान्‌ सेयंविया की ओर गये । यँ पर राजा 
्रदेश्ची ने आपका बूत ही आद्र-सत्कार किया । 

सेयंविया से भगवान्‌ सुरभिपुर को जा रदे ये। भा मँ प्रेस राजा 
ॐ पास जाते हए पाँच नैयक राजा मिरे । इन्दोनि भगवान्‌ का वड़ा आद्र 
सत्कार किया । 

छुरभिषुर ओर राजगृह के वीच मँ गंगा नदी पड़ती थी । भगवान्‌ 
नाव पर चदे । दृतस्तरे भी अनेकं मुसाफिर नाव अं बैठे ये जिनमे खमि 
नामक एक नैमित्तिक भो या । नाव के आगे चङते ही दाहिनी तरफ से 
बोर उद्छकध्वनि हं जिसे सुन कर खेमिक बोखा-- चह बढ़ा अपदान 
दै । माद्म होता दै कि हम सव पर प्राणान्तक कष्ट आनेवाखा हे पर इन 
महात्मा पुरुष के प्रभाव से हमं बाछ-बाढ वच जा्येगे ।' 

नाव का गंगा के मध्यमाग में पैवना ही था कि वहाँ एक वड़ा 
भारी ववंडर आया। वांसो पानी उछखने खगा । नाव दिलोरे खाने टमी 
ओर यात्रिजन अपने अपने इष्टेवों ओर इष्टजने को याद कर चिदाने 
खगे । बड़ी दि दृदकनेवाटी घटना थी । सवके हृद्य धड़क रहे ये । 
पर इस उत्पात के समय भी भगवान्‌ महावीर नाव के एक कोने जँ 
निश्चल भाव से वैठे हए ध्यान मेँ मन्न ये । 

कछ समय के वाद्‌ तृफान शान्त हुआ । नाव किनारे छ्मी । यात्री 
खोग नया जन्म मानते हए नाव से जल्दी जल्दी उतरने छ । भगवान्‌ 
भी नाव से उतरे ओर गंगा के पुखिन भें चङते ए ुणाक संनिवेदा के 
परिसर में जाकर ध्यानाूढ हो गये । 

थोढ़ी देर के वाद्‌ शुष्य नामक एक सामुद्रिक शाखो उस रातते से 
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गुजरा जर गगा के पुखिन मँ पड़े हए महावोर के पदचि्हो को देख 
कर चकित हो गया ओर मन मँ सोचने क्गा--'सचसुच आफत का 
म्रारा कोड चक्रवर्ती इस रास्ते से अकेखा पैदल ही गया है । मै जाकर 
डसकी सेवा क ताद्धि भविष्य मँ जव इसे चक्रवर्ती पद्‌ भिले तो मेरे 
भी भाग्य खु जार्यँ ।' पुष्य भगवान्‌ की पद्पंक्ति का अनुसरण करता 
हआ थृणाक के परिसर मँ पदैवा तो उसकी दृष्टि ध्यानावस्थित महावीर 
पर पड़ी । भगवान्‌ को देखते टौ वह निराश होकर बोखा-- "आज तक 
र समद्यता था कि सामुद्रिक शाख सचा है पर अव मेरा विद्वास उठ गया। 
जञा मेँ कहा है कि ठेस रेखाङ्कित पादतरु जिसके हौ वह अवदय ही 
चक्रवतीं होता है पर आज मै अपनी आंखो खे देख रदा हँ कि एेसी 
देलाओंवाला मनुष्य भी भिश्चु बन कर वन वन भटक रहा है !' 

पष्य का शास्र से विन्धास उट चुका था ओर शायद्‌ वह अपने भरन्थो 
को जलदारण भी कर देता पर इसी समय उसके सुनने मेँ आया कि 
जिनके विषय मँ वह उहापोह कर रहा दै वे कोई सामान्य भिष्छु नहीं 
है । ये भावी तीर्थकर हँ जो चक्रवतीं ओर स्वगे के इन्द्रौ के भी पूजनीय 
ह । तव वह शान्त हो गया । 

थूणाक से विहार करते हुए महावीर राजगृह पहुचे ओर नगर की 
बाहिरिका (उपनगर) नालन्दा म एक तन्तुवायशाजा मे जाकर वषावास 

ध किया । इसी तन्तुबायज्ञाखा मेँ गोशालकं नामक 

गोलक का स्वीकार एक मंखजातीय युवा भिष्ठु भी वषौ चातुर्मास्य 
विताने के लिये ठहरा हंआ था । 

इश्च चातुमौस्य मँ भगवान्‌ मासक्षपण के अन्त मँ आहार छेते थे । 
महाबीर के इस तप, ष्यान ओर अन्य गुणों से गोशाडक बहुत प्रभावित्त 
हुआ ओर उसने महावीर का शिष्य होने का निश्चय कर छवा । वह 
भगवान्‌ के पास आकर बोखा--“भगवन्‌ ! मँ आपका दिष्य होना चाहता 
|" पर महावीर ने उसकी इस भरायेना का कोई उत्तर नदीं दिया । 

काविक पूर्णिमा के दिन भिक्षाचयौ को जते हए गोश्ा्क ने 
पू्ा--“जाज्ञ सुने भिश्चा मे क्यामिेगा १ भगवान्‌ ने उत्तर दिया- 
"कोदों के न्दु, खदरी छाछ ओर एक कट रुपया । | 

र 
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गोशाख्क को भगवान्‌ की भविष्यवाणो सटी ठहराने की सृञ्ली ओर 
चस रोज वह्‌ घनाक्य कोगोँ के घरों मे ही भिश्चा के लिए गया परन्तु 
संयोगवशा उसे कीं कक भी नहीं मिला । अन्त मँ दोपहर के बाद 
उसे एक कर्मकार ने कोदों के तन्दुर ओर खदरी छाछ का भोजन कराया 
ओर एक रुपया दक्षिणा मेँ दिया जो परखाने पर कूट निकला 1 


 गोदाखक के मन पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा ओौर उमके 
परिणामस्वरूप बह नियतिवादं का कायङ हो गया ओौर कने खणा- 
“होनी कमी टर नहीं सकती । जैसा होने वाखा होता है वैसा पिरे 
ही से नियत्त रहता है 1” 


वष चातुमौस्य समाप्न होते ही भगवान ने नांदा से विहार किया 
ओर राजगृह के समीप कोद्ाग संनिवेश म जाकर बहूख ब्राह्मण कै 
यां अन्तिम मासक्चपण का पारणा किया । इसके पहले के तीन मास- 
क्षपणों के पारणे आपने राजगृह मँ ही कयि ये । 

नाठन्द्‌ा से भगवान्‌ ने विहार किया । उस समय गोशाख्क भिश्षाटन 
करने गया था । भिक्नाचयां से निपट इर शाला मँ आया तो भगवान्‌ 
दृष्टिगोचर नदीं हए । उसने सोचा कि वे वस्ती मँ गये होगि । बह 
फिर नगर में गया ओर राजगरह का एक एक सुदा ओर एक एक गी 
खोज डाी पर महावीर का कीं पता न गा । अव उसने सोचा कि 
देवाये कटी वाहर चङे गये ह । ह छौट कर अपने निवास स्थान पर 
भाया ओर जो कुछ अपने पास आजीविका के साधन ये ब्राह्मणो को 
अपेण कर दिए ओर आप सिर कवा कर महावीर की खोज मं 
निकट पड़ा । +सतै 

राजग के श्ाखापुरो भँ दढता हभ मंखच्पुत्र कोलागसंनिवेशा 
पहना । उसने वहां एक तपस्वी कौ तपस्या ओर उन्हे पारणा कराने ऊ फल 
की चचा सुनी तो सोचा कि ये वाते देवाय के सिवा अन्यत्र नहीं बरं 
सकतीं, अवस्य ही देवायं यहाँ दोने चाये । वह गोष जा ही रहा 
था कि भगवान्‌ गोव के भीतर से छौटते हृए उसे रास्ते म मिक गए । 
गोक्षाख्क ने नमस्कार किया ओौर हाथ जोड कर बोडा--'भगवन्‌ ! 
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घाप मेरे धमौचायं ओर म आपका रिष्य ।` गोाठकं की प्राना को 
स्वीकार करते हए भगवान्‌ ने कटा--अच्छा । 

कोद्याग से भगवान्‌ गोाख्क के साथ सुव्खलं को तरफ़ जा रदे 
चे । रास्ते में न्दं एक जगह म्बाछों को टोढी मिटी जो ही मं खीर 

(४ कु ^ क रही थी । गोश्चाखक. बोका-देखते ह, 
(6. ल) मग! भा र पेद! अय उ 

` जाइये । हम भी यहाँ मोजन करके चरगे । 

भगवान्‌ ने कहा--यह खीर पकेगी ही नहीं । बीच मही हांडीफर 
कर गिर जायगी । 

गोक्चाख्क ने ग्वाल से कहा-युनते हो ! चे त्रिकाडज्ञानी देवाय 
कहते है--“यह खीर की होँडी टूट जायगी ।' 

मोखाखक की चेतावनी से गोपमंडली विष सतकं हुईं ओर बाँस 
की खपा्ि्यो से हौड को अच्छी तरह बंध दिया ओर चारों ओर से 
उसे चेर कर बैट गये । 

भगवान्‌ आगे निक गये पर गोक्चाल्क क्षीरभोजनं के छिद वही 
ठहर गया था । खीर पक रही थी । होँडी दृध से भरी इई थो ओर 
चावल भी उसमे अयिक डा द्यि ये । अतः जव वे पक कर एके तो 
हँडी फट कर दो टुकड़े हो गई ओर गोश्चाख्क की आस्ञा के साथ खीर 
धृढ भें मिक गई । इस घटना से निराश होकर मंखच्िपुत्र बोढा- 
“होनहार किसी उपाय से अन्यथा नहीं होता । 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ओर गोरलक ब्राहमणरगोव म गये । इस गोव 
के दो भारा ये-एक नन्दपाटक ओौर दूसरा उपनन्द्पाटक । इन पादक 
ङ स्वामी कमदयाः नन्द तथा उपनन्द्‌ नामक दो भाई ये । 

भगवान्‌ महावीर नन्द्पाटक भं नन्द्‌ के घर भिक्लाथं गये । यहाँ 
आपको भिश्चा म बासी भोजन ही भिखा । गो्ाख्क भी उपनन्द्पाटक 
ओ उपनन्द ॐ घर गया । उपनन्द की आज्ञा से उसको दासी बसी 
तन्दुक छेकर भिश्चान्न देने के किए आईं परंतु गोश्चाच्कने उसेखेने से 
इन्कार करं दिया । इस पर उपनन्द ने दासी खे कदा- ध्यदि केतादैतो 
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अच्छी वात है नदीं तो तन्दुखो को इसके ऊपर ही फककर चली आ।› 
दासी ने एेसा दी किया । 
नाद्णगोव से भगवान्‌ ओर गोशाछक चम्पानगरी गये ओर्‌ तीसरा 
ब्षावास चम्पा म किया । इस चातुर्मास्य मँ भगवान्‌ ने दो दो मास- 
क्षपण की दो तपस्या कीं ओर विचित्र आस्नो से ध्यान किया । पहले 
श्ण का पारणा चम्पा मँ किया ओर दृसरे का चम्पा के बाहर । वहां 
से आपने काटायसंनिवेश की तरफ विहार किया । 
कालाय मेँ मगवान्‌ ने एक खण्डदर मं कास किया ओर रात भर 
वहीं भ्यानाष्द्‌ रदे । काठाय से आप पत्तकाख्य पहैवे ओर वहाँ भी 
५-चौवावपं खंडदर मं ही ठरे ओर रात भर ध्यानस्थित 
(वि° १५ ५०९-५०८) रहे । उठ दोनों स्थानों म गोञ्चाख्क को अपने 
र ओछ्ेपन के कारण लोगो से मार खानी पड़ी । 
(तकाय सं जपने कमारासंनिवेशा की ओर विहार किया ओर 
कायोत्सगं ध्यान छगाया । 


जव कुमारा मेँ गया तो उचे पाश्चौपत्य सुनि मिले । उन्हें देखकर गोक्ञा- 
ख्क ने पृषछठा-तुम कौन हो १ 

पाश्वापत्य~ हम श्रमण निर्॑न्य ड । 

गोशा - वाह रे नर्मन्थ ! इतना श्ना न्थ पास ओ रखते हए 
५ कि धमाचायं हँ जो तप ओर त्याग की 





चायं ॐ वपते सुनहरा अभय जठर भस्म हो जाएगा । ४.२ 
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पाश्वौपत्य - हम तब्हारे जैसों के शाप चे जख्नेवाले नीं । 

देर तक पाश्वौपत्य अनगार के साथ तकरार करके गोशाल 
अपने स्थान पर आया ओर बोढा - भगवन्‌ ! आज तो मेरी सारम्भ ओर 
सपरिरह भरमर्णों से भेंट हई । 

भगवान्‌ ने कहा ~ वे पाश्ौपत्य अनगार ह । 

कुमारा से भगवान्‌ गोशालक के साथ चोराक संनिवेश गये । वहां 
आरश्चको ने उनसे परिचय माँगा ओर उत्तर न मिलने पर उन्दं गुप्रचर 
समञ्च कर पकड छखिया ओर उन काफी तंग किया परंतु दोनो मं से 
किसी ने मी अपने बचाव के छिए सफाई नदीं दी । यद बात जब सोमा 
र जयन्ती नामक परित्राजिकाओं ने सुनी तो उने धघटनास्थल परं 
पैचकर आरक्चकों को महावीर का परिचय दिया । तव आरश्चको ने 
आपको आद्र-सत्कारपुवकं छोड दिया । 

चोराक से भगवान्‌ ने पृरषठचन्या की ओर विहार किया ओौर चौथां 
वपौवास पषठचम्या मे हौ किया । इस वघौवास म आपने चतुमा सिक 
तप ओर विचित्र आसनो से ध्यान किया । चातुर्मास्य समाप्त होने परं 
बाहर गोव मँ तपका पारणा कर आपने कयंगला कौ ओर विहार 
कर दिया । 

कयंगला जँ "दरिदयेर' नामधारी पाषंडस्थ छोग रहते थे । वे 

^ +न सपत्नीक ओर सारंभ परिगरही थे । भगवान्‌ ने 
) ५ क्‌ देव मेँ एक रात व्यतीत कौ । चस 
4. दिनं उनका धामिकोत्सब था इसछिए सन्ध्या 
होते हो सब खी पुरुष देव मे एकत्रित होकर बाजे-गार्जो के साथ गाते 
हुए उत्सव मनाने गे । 

कडाके का जादा पड़ रहा था ओर उस पर यद्‌ धमाल ¦ गोला 
परेशान हो गवा । बह छाचारी से रात्रिजागरणं करता हा उनकी इस 
धार्मिक श्रबृत्ति की निन्दा करने खगा । बोला - "यह भो कोई धमं दे, 
जहो खी पुरुष रात्र मे गाते बजाते द १† अपने घमं को निन्दा सुनकर 
छ्लोगो ने उसे मंदिर से निकाल दिया । 

बाहर जाड से सिकुङ़ कर बैठा हुआ गोदाख्क बो रहा वा - 'दुनिवा 
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का रास्ता ही उल्टा ह । याँ सच बोखनेवालँ की यह हाढत होती 
है ।' इस प्रकार वड्वडाता हुआ वहं टिद्धर रहा था । छोगों को फिर उस 
पर द्या आई ओर बोढे - यह देवार्य का सेवक है । इसे हैरान न करो; 
वापस भीतर कुला छो ओर जोरों से बाजे वजाओ ताकि इसकी चड़ 
बड़ाहट सुना न दे ।` ५५ 

कर्यगदा खे भगवान्‌ श्रावस्ती परहैचे ओौर नगर के बाहर कायोत्सर्म 
ध्यान करिया ओर वदाँ से आपने हचदूदुग गोवि कौ तरफ विहार किया; 

दख्द्दुग के बादर एकं बहुत बड़ा वृश्च था जिते छोग हरि ५ 
कहते ये । महावीर ओर गोदाख्क ने इस दिदुदुग के नीचे रात्रि-वासं 
किया । ओर भी बहुत से पयिक रोग वहाँ ठरे हुए थे जो प्रातःकाल 
होते ही चले गये । अव महावर ओर गोशा्क ये दो ही न्यक्ति बँ 
रह गये । 

प्रातःकाछ हष्दूदुग के नीचे एक दु्ंटना घटित हुई । यात्रियों न 
बरहा पर जो आग जलाई थी बह जरतः हुईं आगे बद्‌ गई । जिस स्थान 
भ भगवान्‌ ष्यानाख्ढ्‌ ये वहाँ घास-पत्ते आदि बहुतसाः कृढा पड़ा था । 
देखते दी देखते आग वहाँ पवी ओर (भागो ! भगो ।' कहता हुमा 
गोशाल्क वहाँ खे भाग गया । महावीर ध्यानस्थित रहे ओर आग कीः 

दोर के मय भगवान्‌ ने वदाँ से विहार किया ओर नंगला 
गोव के बाहर वासुदेव के मंदिर मे जाकर ठरे । नंगला से आप 
आवत्ता गवि गये ओर वल्देव के मंदिर मेँ ध्यान किया । आवत्ता से 
िचरते हुए भगवान्‌ ओौर गोश्ञाखक चोराव संनिवेश होकर कठंवुका 
मनिवेख की ओर गये । 

कठबुका के अधिकारी मेष ओर काख्दस्ती जमींदार होते हृए भी 
पाखपदोस के गों मेँ डाके डाला करते ये । जिस समय भगवान्‌ 
बां पर्हचे काठदस्ती डाकु्ओं के साथ डाका डालने जारदाथा) इनः 
दोनों को देखकर डाक न पू - "तुम कोन हो {° इन्दोनि कोई उततर 
नहीं दिया । काढ्दस्ती ने विशेष शंकित होकर इन्दं पिटवाया ओर 
भरतयुत्तर न मिलने से बंधवाकर मेव के पास भेज दिवा । ` 
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तेच ने महावीर को गरहस्थाश्रम म एक वार क्षत्रियङ्ण्ड मँ देखा 
था । उसे महावीर को देखते ही पदिचान ख्या ओर तुरंत छुड़ाकर 
बोढा - ध्मा कीजिये भगवन्‌ ! आपको न पदिचानने से यह्‌ अपराध हो 
गया है । यह कहते हए उसने छोगों को उनका परिचय कराया ओर 
बहुमानपूवेक वन्दन कर बिद्‌ करिया 

अभी बहूव कर्मो का क्षय करना बाकी दै ओर अनायं देश में कमं- 
निर्जरा मे सायक अधिक मिग । यह सोचकर आपने रादमूमि की 
ओर बिहार कर दिया । यहाँ पर अनायं खोगों की अवदहेकना, निन्दा, 
वर्जना ओर ताना आदि अनेक उपसग को सहते हए आपने बहुत 
से कर्मो की निजेरा कर डारी । 

भगवान्‌ राढभूमि से छौट रदे थे । उसके सीमप्रदेशच के पूणंकल्या 
नामक अनायं गोँव से निक कर आप आयं देश की सीमा में आ रहे 
चे कि बीच दो चोर भिरेजो अनायंभूमिमें बोरी करने जा रह 
ये । मगवान्‌ क दशन को उन्देनि अपञ्कुन माना ओर इसे निष्फड 
करने के विचार से ठरन्दोनि भगवान्‌ पर आक्रमण करिया पर तत्का इन्दर 
ने बँ त्यश्च होकर आक्रमण निष्फल कर दिया । 

आ प्रदे में परैव कर भगवान्‌ म्य देदा में विहार करते रहे 
ौर पाँचवाँ बर्षावास मख्य की राजधानी भिक नगरी मँ कििया। 
इख चात॒मौस्य मँ भी भगवान्‌ ने चातुमौसिक तप ओर स्थान" आदि 
अनेक आसनं से ध्यान किया । चातुमास्य समाप्र होने पर भगवान्‌ 
ने भदिर नगरी के बाहर पारणा कर कयडि समागम की ओर विहार 
कर दिया । 

` भगवान्‌ कयि समागम खे जंवृसंड ओर वहां से तंवाय संनिवेश 
गये । तंबाय में खन दिनों पाश्वौपत्य नन्दिषेण 
स्थविर विचर रदे थे। गोखाल्क को . वहां मी 
पाश्चौपत्य अनगार भिरे ओर उनके साथ 





६-छटा वषे 
(वि° पूष ५५०७-५ = ६) 
तक्रार हुं । 
बाय से भगवान्‌ कृषरियसंनिवेदा गये । यददां पर आपको गुप्रचर 
समन्च कर राजपुरुषो ने पकड़ कर पीटा ओर सफाई न देने परः कद्‌ 
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कर छिया । परन्तु विजया ओौर प्रगल्भा नामक दो परित्राजिकाओं जे 
तुरन्त घटनास्थल पर पर्हव कर राजपुरुषो का तिरस्कार कर कटदा- 
क्या तुम छोग सिद्धाथं राज्ञा के पुत्र, अन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महा- 
बीर को नदो पदिचानते ‰ यदि यह वात इन्द्र तक परहैवे तो तुम्हारी 
क्या ददा हो ?` यह सुन कर राज्याधिकारी कँप उडे । उन्होनि अपनी 
इस अज्ञानजन्य भूल के छट भगवान्‌ से श्चमा श्रायेना की । दयामूरतिं 
भगवान्‌ महावीर ने मौन रह प्राथेना स्वीकार कौ । 

कूपिय से भगवान्‌ ने वैदयाटी की ओर विहार किया । गोशाल्क 
ने इस समय आपके साथ चचख्ने से इन्कार कर दिया । उसने कटा-- 
(आपके साथ रहते हए मञ्चे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है परन्तु आप कु 
भी सहायता नहीं देते इसखिये अब मँ आपके साथ न चद्धगा । भग. 
ब्रान्‌ छान्त रहे । 

भगवान्‌ करमशः वैशाखी पर्वे ओर लोहे के कारखाने मेँ वास 
किया । दूसरे दिन एक खोहार जो छः महीने को लंबी बीमारी चे उठा 
था, कारखाने मेँ काम पर गया तो उसे पदले-पदख भगवान्‌ के दशन 
हृए । छोर इस परममंगर को भी अज्ञानवश्च अमंगल मान कर 
दयौड़ा लेकर उन्दँं मारे के छिए दौढ़ा । परन्तु उसके हाथ पांव एकदम 
स्तच्धे हो गए । 

बेदाी से सगवान्‌ श्रामाक संनिवेश की ओर गये । भरामाक के 
उद्यानस्थित विभेख्क यक्ष ने आपकी बहुत महिमा की । 

भ्रामाक से आप शाचिशीषं पधारे ओर उसके बाहर उदयान तरं 
कायोत्सगे ध्यान छ्गाया । 

माघ महीने की कड़ी सदौ मे भगवान्‌ खु शरीर ध्यान कर रदेये 
कि बहो कटपूतना नामक एक व्यन्तर देवी आई ओर भगवान्‌ को 
देखते दी वह्‌ द्वेषवरा जख उठी । क्षणभर मेँ उसने परिव्राजिका का 
रूप धारण किया ओर चिर हृद जटाओं मे पानी भरभर कर भगवान्‌ 
के उपर छिडकने ख्गी ओर उनके करथो पर चद्‌ कर धूनतौ हृ हवा 
करने छगी । इस भोषण ओर असाधारण च्पसरगै से भी भगवान्‌ अपने 
ध्यान से विचरति नहीं हुए । 
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टपतनाकृत घोर उपसर्म फो धीरज ओर श्चमापूवेक सहते हए 
भगवान्‌ को “छोकाऽवधि ज्ञान उत्पन्न हुभा ज्जौर उससे आप छोकवर्ती 
चमस्त रूपी द्रव्यो को हस्तामकवत्‌ जानने ओर देखने गे । अन्त में 
महावीर की धीरज ओर श्चमारील्ता के आगे कटपूतना ने अपनी दार 
मानी ओर कऋोध को शान्त कर भगवान्‌ की पूजा की । 

कालिसीषं से भगवान्‌ ने मदियानगरी की तरफ़ विहार किया ओरं 
छठा वर्षावास आपने भदिया मँ ही किया । 

मोाल्क भी छः महीने तकं अका घूम-फिरकर श्चाठ्कीषे मे 
आकर फिर भगवान्‌ ॐ साथ मि गया । भदिवा के इस चातुमोस्य मं 
भी आपने चातु्मासिक तप ओर विविध योगासन तथा योगक्रियाओं 
की साधना की । चातुमौस्य समाप्र होने पर आपने भिया के बाहर 
चातुमौसिक तप का पारणा करिया ओर वहाँ से मगध भूमि की भोर 
विहार किया । 

इस वषं शीत ओर उष्णकाल म भगवान्‌ मगधभूमि मेँ ही विचरे 
कान व॑ शुभः निकट आने पर आप आरुमिया 

पधारे जौर सातां बषांवास आङंभियानगरी 

(वि पू० ५०६-५०५) ञ्ज किया । 

आंमिया के वषौवास मँ मी भगवान्‌ ने चातुमौसिक तप ओर 
विविध योगक्रियाओं कौ साधना की । चातुमौस्य के अन्त मेँ भगवान्‌ 
ने नगर के बाहर जाकर तप का पारणा किया ओर वदाँ खे कुंडाकसंनि 
वेदा की ओर विहार किया । 


कछ समय तक भगवान्‌ कंडाक के वासुदेव के मदिर मेँ रे ओर 
बहो से बिहार कर मदनासं निवेश जाकर बर्देव के मंदिर नँ ध्यान 
17 किया । मदना से आप बहुसा दोते हुए रोहा- 
(क प्‌ ५०५५४) मखा राजधानी पधारे । छोदागंला के राजा 
“ ^ “^^ जितदात्रु पर उन दिनों शतं की वक्रष्ट होने 

बे राजपुरुष बहुत सतक रहते ये । कोई व्यक्ति अपना परिचय दिए विना 
नगरी मे प्रवेश नहीं कर सकता था । महावीर ओौर गोशाल्क कें वहां 


#॥ 1 
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जाते ही पहरेदारो ने षन रोक कर परिचय माँगा पर इन्दोनि कोई 
छत्तर नहीं दिया । फलस्वरूप उनको गिरपतार कर राजा के पास ठे गए । 
जञिस समय महावीर ओर गोशाख्क राजसभा भँ छाये गये उख 
समय वाँ अस्थिक्रामवासी नैमित्तिक उत्पल भी उपस्थित था । भग- 
वान्‌ को देखते ही बह खड़ा दो गया ओर चन्दन करके बोखा--चे गुर 
चर नहीं, राजा सिद्धाथं ऊ पुत्र धघर्म॑चक्रवर्ती तीथंकर हँ । चक्रवर्ती के 
छष्षणों को भी मात करने चाठे इनके शारीरिक खश्वर्णो को तो देखिये। 
त्य द्वारा परिचय पाते ही जितश्चत्र ने भगवान्‌ ओर गोडार्क को 
सत्कारपूर्वंक मुक्त करके उनसे श्चमा प्राथंना कौ । 
लोहार्गखा से भगवान्‌ ने पुरिमताल की ओर विहार किया ओर 
नगर के बाहर चकटमुख उद्यान में ङक समय तक ध्यान किया । यहां 
आपका 'वग्गुर श्रावकः ने सत्कार किया । पुरिमताक से उन्नाग, गोभूमि 
होते हए आप राजगृह पधारे ओौर आवां ब्षावास राजगृह में किया । 
इस वपावासर मँ भी भगवान्‌ ने चातुमाँसिक तप ओर विविध योग- 
क्रियाओं की साधना को । चातुमोस्य के समाप्र होने पर भगवान्‌ ने 
राजगृह से विहार किया ओर बाहर जाकर तप का पारणा किया । 
भगवान्‌ ने सोचा-"अभी मुय बहुत कमं खपाने बाकी दँ इख 
+> दिए अनायं देद्य मेँ विहार कर सहायकं द्वारा 
(क १) ~ वि निजंरा कर दूँ ।' यह विचार कर आपने 
` राढ के वज्नभूमि ओर अद्धभूमि जैसे अनायं 
प्ररो मँ परिभधमण आरम्भ किया । 
अनायं देख में विचरने का परिणाम भगवान्‌ अच्छी तरह जानते 
ये । वास्तव मे उसे मोगने+के छिए ही आपने यह मागं गहण किया था । 
अनार्यो की दृष्टि मँ मानो महावीर उनके शिकार की चतु ये । 
जरह भी वे इन्द देखते चारो ओर से चेर छेते, इन पर शिकारी कुत्ते 
छोडते, जाटी-पत्थरो से पीटते जओौर गायो की बौद्ारे करते । इस प्रकार 
की अनेक कद्थंनायें अनाय द्वारा की जातीं, पर मेरुधीर मगवान्‌ महा 
वीर पर उनका कुछ असर नहीं होता था । इन विडम्बनाकारी अनार्यो 
कँ ऊपर भगवान ठे शमात्र मी दुर्भाव नही छते थे । वरंच अपने कर्मो 
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क्रो बिष निर्जरा होती देख आप आन्तरिक प्रसन्नता का अलुमव करते 
ये । इस प्रकार आप अपने आचरणा से ही अनार्यो को क्षमादीकूता का 
पाठ पदा रहे थे । 

इस अनार्यमूमि मे भगवान को वषोवास के छिए मकान तर नहीं 
मिला । फरस्वरूप यह न्वा वषा-चातुर्मस्व आपने धूमते फिरते ही 
पूरा किया । ( 

छ: महीने तक अनायभूमि में मण कर बकारं के अनन्तर 
भगवान्‌ आर्य॑भूमि मेँ लौटे । 

अनार्यमूमि से निकठ्करः भगवान्‌ ओर गोगा्क सिद्धाथपुर से 

क. रममराम जा रहे थे । मागं पर सात फुर्छोवाले 
(बि प्‌ ५०२-५०२) एक तिल-छप को देखकर गोक्षाख्क ने पृछा- 

| (भगवन्‌ ! क्या यह तिल-्ुप निपजेगा १ 

भगवान्‌ ने छत्तर दिया--ो, निपजेगा ओर इन सारता ही पर्त के 
ज्ञीव एक फली में सात तिर होगि । यह सुनकर गोश्ाछक ने उस ति 
स्तम्ब को वहाँ से उखाड़ कर फक दिया । 

ममास के बाहर वैख्यायन नामक एक तापस जिसने प्राणायामा 
दक्वा अंगीकार की हई थी, धूप मे आंच मस्तक खटकता आ त! क 
रहा था । धूष से आकुक होकर उसकी जटां भँ सेजर्णंगिर रही थीं 
ञौर वैच्यायन उन्दं पकड्-पकड़ अपनी जटाजं भं डाङ रदा था । 
गोक्ाख्क यह दद्य देखकर बोला-- भगवन्‌ ¦ यद ओं को स्थान 
देनेवाला कोई मनि है या पिशाच ? । 
 गो्ालक ने बार-बार उक्त आघ्ेप किया। आक्षेप को सुनकर 
्ैस्यायन ने च्रदध होकर अपनी तेजोढेश्या उस पर छोडी । परंतु उसी 
श्ण भगवान्‌ ने शीतलेर्या छोडकर गोञ्ाख्क को बचा लिया । उस 
समय वैद्यायन बढा--'वीत गई भगवन्‌ ! बात बीत गहं ! 

मोश्षालक वैश्यायन के संकेत को सम्च नदीं सका, व बोका-- 
“भगवन्‌ ! यह युका-शय्यातर क्या क्‌ रदा है? 

भगवान्‌ ने स्पष्टीकरण करते हए कदा--इसने तेरे पर अपनी तेजः 
क्ति का प्रयोग किया था पर मेरी शोते्या ऊ प्रयोग से तू क्च गया । 
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यह्‌ देख कर तापस कड्‌ रहा है-- यदि मै पटे जानता किं यह आपका 
शिष्यदैतो मै रेखा कभी न करता पर अनजानपन में यह हो गया । 
तेजोलेश्या कौ बात युनकर गोश्ञालक भयभीत हो गया ओर बोला- 
भगवन ! यह तै जोकेदया कैसे प्रकट होती दै ? तेजोलेख्या की प्राति का 
उपाय समन्चाते हए भगवान्‌ ने कदा-जो मनुष्य छः महीनों तक 
निरन्तर छट तप के साथ सूयं के सामने दृष्टि रखकर खड़ा-खढ़ा 
आतापना करता ह ओर उवे हुए मद्धि मर उरद्‌ तथा चुल भर गरम 
पानी से पारणा करता है, उस्र तपस्वी को थोडी बहुत तेजोखेदया उत्पन्न 
होती हे । 
कुछ समय क वाद भगवान्‌ ने णर सिद्धार्थपुर की तरफ विहार 
किया। जब वे तिख्वाढी जगह पचे तो गोार्क बोखा-देखिये भगवन्‌ ! 
बह तिछस्तम्ब नहं निपजा जिसके निपजने की आपने मविष्यवाणी की 
थी । अन्य स्थान पर रगे हए उस्र तिुस्तम्ब को वतखाते हुए भगवान्‌ 
ने कहा-देख, यदी द बह तिस्तम्ब जिसे तूने उखाड़ फंका था । 
गोशाछ्क को विश्वास न हुआ । वह तिस्तम्ब के पास गया ओौरं 
फली तोड़कर उसे फोड़ कर देखा तो उसमे से सात ही तिङ निकरे । 
इस घटना से गोशाख्क नियतिवादं के सिद्धान्त की तरफ आक्रषट होकर 
बोा--'इसी प्रकार सभी जीव मर कर फिर अपनी ही योनिं 
चत्पन्न होते ह ।` 
अब्र तक की अनेक घटनाओं से गो्ाछ्क नियतिवाद कां पका 
समर्थक बन चुका था, अतः भगवान्‌ से जुदा होकर बह भावस्वी गया 
ओर आजीविक मत की उपासिका कम्हारिन हालाहटा को भाण्डक्चाडा 
ञँ रहकर तेजोकेक्या की साधना करने गा । । 
भगवान्‌ की कदी हुई विधि के अनुसार छः मास तक तप ओरं 
आतापना करे गो्ा्क ने तेजःशक्ति प्राप्र करी ओर परीश्चा ॐ तौर 
पर उसका पह प्रयोग कुण पर पानी भरती हर एक दासी पर किया । 
तेजोकेदया प्राप्त करने के उपरान्त गोद्याचक ने छः दिश्याचसें से 
निमित्तगाख का ङक अंश पदा जिससे वह सुख, दुःख, छाम, हानि, 
जीवित ओर मरण इन छः वातो मे सिद्धवचन नैमित्तिक वन गवा । 
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तजोिदवा ओर निमित्तज्ञान जैसी असाधारण सक्ति ने गोच्ा- 
छक का महत्तर बहत बदा दिया । प्रतिदिन उसके भक्त ओर अनुयायिरयो 
को संख्या बढ़ने छगी । साधारण भिश्च गोञ्चाख्क अव एक आचायं 
की कोटि में पर्हैव गया ओर आजीविक संप्रदाय का तीथंकर बनकर 
विचरने खगा । 

सिद्धार्थपुर से भगवान्‌ वैचाली पधारे । एकं दिन वैशाखी के बाहर 
आप कायोत्सरम ध्यान म खड़े थे । उस समय नगर के वादक खेलते 
वेर्ते बह आए ओर पिञ्चाच समञ्च कर आपको सताने खगे । इसी 
समय राजा सिद्धार्थं का मित्र गणराज शंख भौ अकस्मात्‌ वहाँ पच 
गया । उसने बाङकों को वँ से मगाया ओर स्वयं भगवान्‌ के चरणों 
म गिरकर श्चमा याचना की । 

्ैदाी से आपने वाणिव्यम्ाम के छिये प्रयाण किया । वैदाली 
जर वाणिज्यभराम के बीच गंडकी नदी पठती धी । भगवान्‌ ने उखे 
नाव द्वारा पार किया । पार पहने पर नाविकं ने किराया मोगा भौर 
उत्तर न मिकने पर आपको वहो रोक रक्खा । उसी समय हं खरा का 
भानजा भवित्र' जो राजदृत बनकर कदी जा रहा चाः वहाँ पर्हुच गया 
जौर उसने भगवान्‌ को छंडाया । 

बाणिज्यम्ाम जाकर मगवान्‌ नगर कै बाहर कायोत्सगं ध्यान मँ 
उदरे । वाणिव्यग्राम में आनन्द नामक एक श्रमणो पाक रहता था । 
निरन्तर छठ तप ओर आतापना कर आनन्द्‌ को उन दिनों अवधि- 
ज्ञान प्राप्त हआ था । भगवान्‌ का आगमन जानकर ह बाहर गया ओर 
धन्दन करे बोका--“भगवन्‌ ! अव आपको थोडे समय में ही केव 
ज्ञान उत्पन्न होगा ।` 
 वाणिल्यमाम से विचरते हए भगवान्‌ श्रावस्ती पधारे ओर दसर्वा 
वरषावास .भावस्ती भं किया । यदं मो भगवान्‌ ने विचित्र तप ओर 
पोगक्रिया्ओं की साधना की । | 

ब्पौ चातुमौस्य समाप्त होने के अनन्तर भगवान्‌ ने वस्ती से 
(ब. च 1 १) सानुखुटधिय न्नै आपने निरन्तर सोह उपवासं 
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के साय खड़े रह कर ध्यान करते हए भद्र, महाभद्र ओौर सर्वतोभद्र 
प्रतिमाओं का आराधन किया । 

तप की समाप्ति पर भिक्षारन करते हुए आप पूर्वोक्त ॐ 
गाथापति के घर गये । आनन्द्‌ की बहुढा नामक दासी रसोई के बरतन 
थोकर वचा खुचा अन्न फक रही थी कि इतने में भगवान्‌ पर्हचे । दासी 
ने पृष्ठा--्या काम दै, महाराज !' इस पर भगवान्‌ ने अपने दोनों 
हाथ पसारे । दासी ने भक्तिपूर्वकं वह अन्न आपके हाथों मँ रख दिया । 

सानङद्धिय से भगवान्‌ ने दृदभूमि की तरफ विहार किया ओर 
उसके बाहर पेटाछ-उययानस्थित पोटास चैत्य मँ जाकर अदटरम तप कर 
रातभर एक अचित्त पुद्ग पर निनिमेष दृष्टि से ध्यान किया । भगवान्‌ 
के इस निश्चल ओर निर्निमेष ध्यान को देख कर स्वम में इन्द्र ने प्रगंसा 
करते हए कहा--ध्यान ओर धैयं म भगवान्‌ वर्धमान का कोई सानी 
नहीं । मनुष्य तो क्या देव भी भगवान को इस निश्चल्ता से डिगा 
नहीं सकता । 

इन्द्र को यह प्रह्ंसा संगमक नामक देव से सहन षु हई । वह उट 
कर बोखा--“आप जिस मनुष्य की यह प्रशंसा कर रहे है, वास्तव मँ 
बह इसके योग्य नहीं हो सकता । कैसा भौ मनुष्य क्यों न हो उसमे 
इतनी क्षमता हो ही नहीं सकती कि वह एक देव के आगो रिक सङके ¦ 
भप देखिषए । भै अभी जाकर उसे ध्यानच्युत किए देता ह ।' यह भ्रतिज्ञा 
कर संगमक ने पोलास चैत्य मेँ जाकर भगवान्‌ को ध्यान से विचचित 
करने के छि रात को विविध प्रकार के कष्रदायक बीस उपसं क्वि 
पर भगवान्‌ का हृद्य तिखमात्र भी श्चुञ्च नहीं हुआ । 

पोडास चैत्य से चछ कर भगवान्‌ ने नाका, सुभोग, सच्छे 
मख्य ओर दत्थिसीस आदि स्थानों मँ श्रमण किया ओर इन सभी 
भ्रा में संगमक ने तरह तरह के उपसर्ग किये । 

एक समय भगवान्‌ तोसचिगांव के उद्यान मेँ ध्यानाद्‌ ये । 
सगानक साशुरूप धारण कर्‌ गोव मे गया ओर एक मकान में सेध उगाने 
छगा। लोगों ने चोर समञ्च कर पकड ओर मारने खगो तो बह बोडा-~ 
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चे मत मारो । मै तो अपने गुरु कौ आज्ञा का पाडन करने वाखा ह । 
उन्होने म॒न्ने इस काम के छि भेजा दै ।' 

लोगों ने पृकछा-- काँ है रे तेरा गार ! । 

वसने कहा उ्यान में ठहर हृष द ।' 

लोग उसके साथ उद्यान मँ गये तो भगवान्‌ को ध्यान मे खडे देखा । 
अज्ञानी नागरिको ने चोर समन्य कर भगवान्‌. पर हम! क्रिया ओर 
बध कर नरार मँ ञे जने ही खगे थे कि भूतिकनामक एक इन्द्रजालिक 
वहाँ आ पर्हैवा । उसने आपका परिचय देकर आपको प्रामीणों से 
छडाया। अव्र डोरगों ने उस साधुवेषधारी की तलाङा की । पर उसका 
कदं पता नदी चला तव भ्रामवार्खो को पूरा विश्वास हज कि इसमे कुछ 
रहस्य अवश्य है । 

तोखछि से मगवान्‌ मोसलि पधारे ओर च्यान मँ ध्यानारूढ हए । 
बँ मो संगमक ने आप पर चोर होने का अभियोग गवाया जिससे 
आप पकडे जाकर राजा के पास ठे जामे गये । राजसम म राजा सिद्धाथं 
का भित्र सुमागध नामक राष्ट बैठा हज चा । भगवान्‌ को दंखते दी 
बह उठा जौर राज्ञा से भगवान्‌ का परिचय कराकर उन बन्धन मुक्तं 
करवाया । 

फिर आप तोसङ्ि जाकर उद्यान मं ध्यानारूद्‌ हए । इस सम 
संगमक ने आपके पास चोरी के ओजार रख दिये । इन ओकारो को 
देखकर छोर्गो ने आपको चोर के संदेह नं पकडं स्या ओर तोसलि 
्षत्रिय के पास छे गये । क्षत्रिय ने आपे कट प्रश्न पृक्ते ओर परिचय 
मगा पर आपने कोई उत्तर नदीं दिया ौर न ही अपना परिचय दिया । 
इम पर तोसलि श्चत्रिय आर उसके सखा कारा को विश्वास हो गया कि 
अवक्य ही यह कोई छद्वेश्धारी चोर दै । उन्दनि आपको फांसी का 
हुक्म दे दिया । अधिकारिरयो ने आपको फौँसी के तख्ते पर चदा दिया 
ओर तुरन्व गरे मँ फोँसी का फंदा छाया प्र त हटति ही फांसी 
टट गई । दुबारा कगाई । शिर टृट गई । इस तरह सात बार आपके गके 
र फसी डाठो गड ओर सात ही वार टट गहं । इस चटना से कमचारी 
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चकित हए ओर क्षत्रिय से सब हकीकत वयान की जिसे सुनकर राजा 
तोसछि क्षत्रिय ने आपको आदर-सत्कारपू्वक मुक्त कर दिया । 

तोसलि से भगवान्‌ सिद्धाथंपुर गये ओर यँ भी चोर ॐ संदेह 
भे पकड़ छिए गये पर कौशिकं नामक एक घोज्ञं के व्यापारी के परिचय 
देने पर आपको छोड़ दिवा गया । सिद्वाथंषुर से भगवान्‌ त्रजमाम 
(गोकल ) पर्हैचे । 

व्रजगांव मेँ उस दिन कोई त्योहार था । घर-वर क्षीरान्न वना था । 
भगवान्‌ भिक्षाचयां के खयि निके पर संगमक वहाँ भो परैव गया 
ओर आहार को अनेषणीय करने ऊगा । भगवान्‌ ने संगमकं की हर- 
कत को जान ख्या ओौर वे तुरंत गोव से बाहर चरे गये । 

संगमक को आए करीव छः महोने होने आये थे । भगवान्‌ को 
ध्यानच्युत करने के च्य वह अगणित विन्न कर चुका था प्र उन्दँ 
विचङ्ति करने भँ वह सफठ नहीं हो सका । अव वह अविज्ञान चे 
भगवान्‌ की मानसिकं वृत्तियो की परीक्षा करने छ्गा । उसने देखा कि 
महावीर के मनोभाव पहले खे मी अधिक द्‌ हैँ । उसने अपनी हार 
मानी जोर बोला-- भगवन्‌ ! इन्द्र ने आपके संबन्ध में जो कडा था वह 
अक्षरशः सत्य हे । भगवन्‌, आप सत्यप्रतिज्ञ हैँ ओर मँ भप्रतिज्ञ । 
माप भिक्षा के छ्य जाइये । अव ओँ कुछ भी विन्न नहीं डादगा ।' 

संगमक के ये वचन सुनकर भगवान्‌ महावीर ने कटा-'संगमकः 
किसी के कथन की अपेश्चा नहीं रखता । अँ तो अपनी ही इच्छा के 
अनुसार चलता हूं । ` 

भगवान्‌ के धैय्वं से हार मानकर संगमक वहाँ से चला गयां ¦ दृसरे 
द्नि भगवान्‌ उसी त्रजरगोव म भिक्वाचयां करने के छिए गये । पूरे छः 
महीनों के बाद्‌ आपने एक बुद्धिया ाछिन के हाथ से क्षीरान्न का भोचन 
किया । 

तरजगोव से भगवान्‌ ने श्रावस्ती की तरफ विहार किया । आछ- 
भिया, सेयविया आदि प्रसिद्ध नगरों से होते हए श्रावस्ती पहैवे ओर 
नगर के उद्यान मँ ध्यानारूढ्‌ हए । 

उन दिनों भावस्ती मे स्कन्द्‌ का उत्सव चल रहा था । छोग उत्सव 





मँ इतने व्यस्त ये कि भगवान्‌ को तरफ किसीने लक्षय ही नहीं दिया । 
सारा गव स्कन्द के मंदिर के पास एकत्र हो रहा था । भक्तजन देव- 
मूविं को वच्रारंकाररो से सजाकर रथ में विठाने जा रदे ये कि मूर्ति 
स्वयं चख्ने छगी । मक्ता के आनन्द का पार न रहा । वे समञ्च किं देव 
स्यं स्थ से बैरने जा रहे ै। हषं के नारे गाते हए सब छोग मूर्ति ऊ 
पीठे पीछे चङे । मूरति उद्यान में पर्ची ओर भगवान्‌ के चरणो भँ गिर 
पदी । खगं ने हर्षनाद किया ओर देवाधिदेव मान कर महावोर का 
बहुमान ओर महिमा कौ । 

भावस्तं से कोलाम्बी, वाराणसी, राजगृह, भिथिखा आदि नगौ 
म धूमते हए भगवान्‌ वैखाङी पधारे ओर म्यारहवां वषौवास बैलाली 
मे किया) 

च्ैराली के बाहर काममहावन नामकं उयान ओर इसी नामका 
दक चैत्य था। भगवान्‌ चातुमौसिक तप कर उसी कामवन चैत्य मँ रहरे। 

्रैशाली का मृतपूवं नगरसेठ प्रतिदिन भगवान को वन्दन करने 
ज्ञाता भौर आहार-पानी क चयि प्राथंना करता था परन्तु भगवान्‌ 
चस्ती जँ नहीं जाते ये । सेट ने सोचा भगवान्‌ का मासिक त्प होगा । 
अहीना पूरा होने पर पधारेगे । मास की समापनि पर उसने विशेष 
्रा्थना कौ पर भगवान्‌ नहीं पधारे । तव सेट ने द्विमासक्षपण की 
कल्पना की ओौर दृसरे मास के अन्त मे त्रिमासिक की । भगवान्‌ तीसरे 
अहीने की समानि पर भी भिश्ाचयो के ठि नदीं निकले । तव उसने 
निश्चय किया कि आपने चतुमौसक्चपण किया हे । चातुमौस्य के अन्त 
ञं उसने आग्रह ओर विनयमूर्वक प्राथना की ओर घर जाकर भगवान्‌ 
की राह देखने खगा 1 मध्याह्न समय हजा तव अगवान भिश्चा क छिये 
कामवन से निकरे ओर पिण्डेषणा ( भिक्षाचयो ) क नियमानुसार 
ब्त से फिरते हए आपने एक गृहस्थ के घर में प्रवेश किया। भगवान्‌ 
को देख कर गृहस्वामी ने दासी से संकेत किया-जो कछ तैयार हो, 
इन्दं दे दो ! दासौ ने जो कुछ रूला-सूखा दाथ गा वह्‌ लाकर भग 
वान्‌ के हार्थो मँ रख दिया । भगवान्‌ ने चसी चे चातुमोसिक तप का 
पारणा किया । बद्ध मक्त सेट ने जच सुना कि भगवान्‌ ने अन्यत्र पारणा 
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1 भगवान्‌ महावीर 


कर छिया हे तो वह वहत निराश्च हुआ ओौर पूरण सेठ के, जिसके यहाँ 
मरावान्‌ ने आहार किया था, माग्य की प्रहणंसा की । 

चातुमास्य पूरा होने पर भगवान्‌ ने वैराढी से सुखमारपुर की तरफ 
विहार किया । 

सूसुमारपुर के परिसर में आप अशोक वृक्ष के नीचे कायोत्सगं मेँ 
खड़े थे । यहीं पर चमरेन्द्र ने इन्द्र के वचन 
प्रहार से भयभीत होकर आपके चरणों मँ 
कारण छी । यहां से भगवान्‌ भोगपुर तथा नन्दी 
मराम होते हए मेदियगोव पधारे । यदा भी एकं गोप ने आपको उपसं 
करने कौ निष्फङ चेष्टा कौ । 

मँढिय से आप कोशाम्बौ पधारे ओौर पौष-कृष्ण प्रतिपद्‌ के दिन 
भिश्चाविषयकं यह घोर अभिग्रह किया--““मुण्डितसिर, पवो में बेडि्यो 
सहित, तीन दिनि की भूख, रषे हए उरद के बाङ्रले सृप के कोने मेँ 
केकर भिश्चा का समय बीत चुकने पर दार क बीच मे खड़ी हुईं तथा 
दासत्व को प्राप्न हृं यदि कोई राजकुमारी भिश्चा देगी तो दी प्रहण 
करूंगा, अन्यथा नहीं ।'" 

क्तं भरतिज्ञा करके भगवान्‌. प्रति दिन कोदाम्बी मँ भिश्चारन के 
किए जाते परन्तु कीं भी अभिग्रह पूणं नहीं होता था । इस प्रकार 
आपको वूमते २ चार महीने बीत गये पर अभिग्रह पूरा न इञ । 

एक दिन आप कोश्चाम्बी के अमात्य सुराप्न के घर पधारे । अमात्य- 
पन्नी नन्दा श्राविका भक्तिपूवंक भिक्षान्न देने आईं पर भगवान्‌ 
कछ किए विना ही चठे आए । नन्दा पछताने च्गी । तव दासियां ने 
कहा--ये देवायं तो भ्रति दिन वहाँ आते है ओर कुछ भी छिए विना 
चटे जते ह ।' तव घे नन्दा ने निश्चय किया कि अवद्य दी मगवान्‌ 
को कोई दुगंम अभिग्रह है जिससे आप आदार नहीं छेते । नन्दा बहुत 
चिन्तित हृदं । 

जब्र अमात्य वर आया तो नन्दा को उदासीन देखा । उसने 
पृा-- स्या बात दै ? चिन्तित सी दीख रही हो ।' 

नन्दा ने कहा-'हमारा यह अमात्यपन किस काम का जब कि 


१२-वारदवां वषं 
(विं पू° ५५८१-५ © ~) 


तपष्वी - जीवनं ॐ 


इतना समय होने पर भी भगवान्‌ भिक्षा नहीं पाते ¢ ओर आपका 
यह चातुर्य भी किंस काम का जो उनके अभिग्रह का पता नहीं ख्गा 
सकते ?' 

आश्वासन देता हआ सुगुप्र बोखा-तुम चिन्तां मत करो । अव 
रेखा उपाय करगा कि वे कट दी भोजन ब्रहण कर गे । 

जिस समय भगवान्‌ के अभिग्रह के विषय मै बातें हो रही थीं 
सर समय प्रतिहारी विया वहीं खडी थी । उसने सव बाते सुन खीं 
ओर मह मे जाकर रानी सृगावती से निवेदन किया । रानी भी इस 
चटना चे बहत आङ्कख हुई डोर राज्ञा को उलाहना देतौ हई बोरी- 
"आपके राज्य को ओर मेरे रानीपन को स्या सार्थकता हुई जब किं 
भगवान्‌ महावीर महीनों से राजधानी मे घूसते दै पर उनके अभिग्रह का 
पता नहीं खाया जाता १ आज तक किसी ने यह नहीं सोचा कि ये 
आहार श्रहण क्यों नहीं करते । 

राजा शतानीकं ने रानी को आश्वासन दिया ओर अपने सभा- 
पण्डित तथ्यवादी को बुला कर कदा-- महाय तुमारे धमंशाखो 
नं जो जो आचार वर्णित हों उनका निरूपण करो ।' 

सप्र की तरफ इशारा कर शतानीक बोला--“तुम भी तो बुद्धिमान्‌ 
हो । जानते हो तो कटो ।` 

उन्दोनि कहा-*अमिग्रह अनेक प्रकार के होते दै पर यह कैसे 
जाना जाय कि किसके मन का क्या अभिप्राय है १ उन्हनि द्रव्य, चेत्र, 
काल, भावविषयक अभिग्रह तथा सात पिण्डंषणा पातैषणाओं का निरूपण 
कर साघुओं के आदार-पानी छने देने कौ रीतियोँ का वणंन किया । 
राजा ने प्राजनो को इन बातों की जानकारी कराई ओर भगवान्‌ के 
आनि पर इन रीवियों ते आहार-पानी देने कौ सूचना की । लोगो ने 
ज्नावधानी से उनका पान किया । परन्तु भगवान को भिक्षादेनेमं 
कोई सफल नहीं दो सका । 

भगवान्‌ के अभिग्रह को पाँच महीने हो चुके थे ओर छठा महीनां 
पूरा होने में सिं पोच दिन शेष र गये ये । भगवान्‌ नियमालुसाः 
इस दिन भी कोञान्वी में भिश्चा-चया के छि निकले ओौर फिरते हण 


1. भगवान्‌ परहावीर 


सेठ धनावद के घर पचे । यों आपका अभिग्रह पणं हा ओौर 
आपने चन्दना नामक राजकमारी के हाथों भिष्चा महण को । 

कोराम्बी से सुमंगक, सुच्छेता, पाठक आदि गवं म होते हए 
भगवान्‌ चम्पा नगरी पधारे ओर चातुमसिक तप कर वहीं स्वातिदत्त 
नाह्मण की यज्ञशाखा मेँ वर्षावास क्रिया । वनम 

यहां पर भगवान्‌ के तप-साधन से आकषट होकर पणेभद्र॒ जौर 
माणिभद्र नामक दो यक्ष रात्रि के समय आकर आपकी पृजा करने 
रगे । स्वातिदत्त को जव इस बात का पता चटा तो वह भगवान्‌ से 
धमं च्चा करने आया ओर बोला- महाराज ! "आत्मा क्या वस्तु है १ 

मदावीर--जो भ" शब्द्‌ का वाच्यार्थं दै वही आत्मा है अथात्‌ 
मँ खली, मे दुःखी इत्यादि वाक्यो मं श्त रब्द खे जिस पदां की 
प्रतीति होती हे बही 'आत्माः है । 

स्वातिदत्त-आत्मा का क्या स्वरूप है १ उसका क्या लक्षण है ? 

महावीर--आत्मा अति सूक्ष्म ओौर रूपातीत ड । इसका क्षण 
“चेतना' है । 

स्वातिदत्त काअथंक्याहै? 

महाबीर-जो इन्द्रियो से न जाना ज्ञाय । 

स्वातिदत्त--शब्द्‌, गन्ध ओर वायु देखे माने जा सकते ड | 

महावीर नही, शब्द्‌ शरोत्रमाह्य है, गन्ध नासिका का विधय है 
ओर वायु का स्पर्यन्द्रिय से प्रत्य्च होता हं। जो किसी भी इन्द्रिय का 
विषय न हो बह “सुक्ष्म ह । 

स्वाविदत्त-तो क्या ज्ञान का नाम आत्मा है ? 

महावोर-- ज्ञानः आत्मा का असाधारण गुण ह । जिसमे यह 
ज्ञान हो वह ञानी" आत्मा कहढाता ह । 

स्वातिदत्त- महाराज ! ्रदेशन' का कया अर्थं है? 

महावीर--श्रदेडन' का अथं है उपदेश ओर वह दो प्रकारका 
दै--धामिक प्रदेशन ओर अधार्मिक प्रदेश्न । 

स्वाविद्त्त- महाराज ! श्रत्याख्यान' किसे कहते है | 

मदावीर-मत्याख्यान का अर्थ है निपेधे । प्रत्याख्यान भौ दो प्रकार 








का हे मृलराणमत्याख्यान ओर उत्तरगुणप्रत्याख्यान । आत्मा के द्या, 
सत्यवादिता आदि मूल-स्वामाविक गुरणा की रक्षा तथा दिस, खषा- 


वादिता आदि वैभाविक प्रवृत्तियों का त्याग मृलरुणप्त्याख्यान है ओर 
मृखरुणों के सहायक सदाचार क प्रतिक्रक वतन के त्याग का नाम है 
त्रगणत्याखयान । 
उक्त ग्रननोत्तरो से स्वातिदत्त को विश्वास हो गया कि देवाय कोरे 
तपस्वी दी नहीं ज्ञानी भी द । 

चातुमौस्य के वाद भगवान्‌ विचरते हए जंभियगांँव मेँ पधार । 

जंमियर्गोव मे कछ समय ठहर कर भगवान्‌ वहां से भिदिय होते 
हए छम्माणि गये जौर गोव के बाहर कायोत्सगं ध्यान करिया । सन्ध्या 
के समय एक ज्वाला भगवान्‌ के समीप वैल 
२६ छोड कर गोव मे चखा गया ओर जव वहं 
(वि १० ५०“ ^“) वापस लोटा तो उखे वै बँ नहीं मिरे । 
उसने भगवान्‌ से पृका-“देवायं ! मेरे वैर कँ दै १ भगवान्‌ 
मौन रहे । इस पर उस ग्ब ने करदध होकर भगवान्‌ के दोनों कार्नो में 
काठ के कीडे ठोक दिए । 

छम्माणि से भगवान्‌ मध्यमा पधारे ओर भिक्चाचया में स्िरते हृष 
सिद्धाथं वणिक के घर गये । सिद्धां अपने मित्र खरक वैद्य से वाते 
कर रहा था । भगवान्‌ को देख कर वह्‌ उठा ओर आदृरपृवेकं बन्दन 
किया । 

ख समय भगवान्‌ को देख कर खरक बोखा--भगवान्‌ का शारीर 
सर्वखश्षण संपन्न होते हए भी सद्चल्य है । 

सिद्धार्थं ने कडा-मित्र भगवान्‌ के रीर म कां क्या शल्य है? 
जरा देखो तो सदी । 

देख कर खरक ने कहा-यह देवो, भगवान्‌ के का्नो मेँ किसीने 
कटश्चकाकाये खोक दी दे । 

सिद्धाथं - देवालुप्रिय ! शल्ाकार्ये जल्दी निकाल डालो । महातपस्वी 
को आसोम्य पटवन से हमे बड़ा पुण्य होगा । 





१३-तेरदवौ कव 


वेय ओर वणिक श्लाका निकालने के छिए तैयार हुए पर भगवान 
ने स्वीकृति नहीं दी ओौर आप वहाँ से चठ दिये । 
भगवान्‌ क स्थान का पता छ्गा कर सिद्धार्थं ओर खरक ओषध 
तथा आदमिर्यो को साथ छेकर उद्यान मेँ गये ओर भगवान्‌ को तैढ- 
द्रोणी मे विठाकर तेढ की माङि करवाई । फिर अनेक मनुष्यो से 
पकडवा कर कानों मे से कटदरटाकाये खींच निकल्वाई । शाका 
निकाङते समय भगवान्‌ ऊँ सुख से एक भीषण चीख निकल पड़ी । 
इस प्रकार विषम उपसगे तथा घोर परीषहों को सहते हए ओर 
विविध तप-ध्यान का निरन्तर अभ्यास करते हए चृद्-प्रतिज्ञ॒ बीर 
भगवान्‌ ने सादृ वारह वषं से कुछ अधिकं समय तक कठिन साधना 
की ओर क्रोध, मान, माया ओर छोभ जैसे कषायो कै हास से आप तँ 
क्षमा, मादेव, आजंव ओौर संतोष प्रशति आत्मिक गर्णो का विकास 
हआ । आपका व्यक्तित्व छोकोत्तर ओर जीवन स्फटिकमणि सा निर्मल 
हो गया । 
इस दीषंकालीन विहारचर्या म भगवान्‌ ने जो जो घोर तपयाय 
कीं उनकी तालिका इस प्रकार है- 
१ षाण्मासिकं । 
१ पाच दिन कम पाण्मासिक । 
९ चातुमांसिक । 
२ त्रिमासिक । 
२ साधं द्विमासिक । 
& द्विमानिक । 
२ साधं मासिक । 
१२ मासिक । 
७२ पाद्चिक । 
१ सोख्ह उपवास । 
१२ अछम्र मक्त | 
२२९ पप्र मक्त | 


तपस्नी. जीवन 1, 


इसके अतिरिक्त दशाम भक्त आदि तपश्चयायें भी भगवान्‌ ने कौ 
थीं रेखा आचारा्ग सूत्र से ज्ञात होता है । 

उक्त तपन्चयौं के संधि दिन ( भोजन दिनि ) ३४९ होते ह 
अयत्‌ छक्त सादे बारह वषं के दीघा मे भगवान्‌ ने केवर ३४९ 
दिन ही भोजन किया था ओर सभी उपवास निजं ही किए थे। 

मध्यमा ॐ उद्यान से विचरते हए श्रमण भगवान्‌ महावीर जंभिय- 
गौव के समीप ऋजवालुका नदी के उत्तर तट पर स्थित देवाख्य के 
समीप साखवृश्च के नीचे उकड आसन से ध्यानावस्थित हुए । 

निर्यं षघ्रभक्तप्रत्याख्यान कंर आपने ुङ्ख-ध्यान का आरन्भ किया 
जोर शी ही इस ध्यान की प्रथम दो श्रेणियों को पार करके ज्ञानावर- 
णीय. द्ष॑नावरणीय, मोहनीय ओर अन्तराय इन चार घातिकर्मो का 
क्य किया जौर उसी समय ( वैशाख शुद्ठा दश्चमी के दिन, चौथे पर 
के समय ) आपने केवलज्ञान तथा केवख्ददोन को प्राप्त कर छिया । 

भगवान्‌ सर्वज्ञ एवं सवदरं हुए । सम्पूणं ल्ेकाोकान्तगंत 

भूत भविष्यत्‌, सुषम व्यवहित, मृता मूते समस्त पदाथ आपके ज्ञान मे 
आछोकित हुए । 











मगवान्‌ की कंवल्य प्राप्ति का समाचार पाकर देवों ने स्वम से 
आकर समवसरण ( वमंसभा ) की योज्नना की । इस प्रथम समब- 
=> च -सरण म देवता छोग ही उपस्थित थे अतः बिरति- 
ऋचगहक 3 तट १ हप संयम का छाम ` किसी प्राणी को नहीं हो 
प्रथम समवसरण र नागं 

सका । ह आश्च घटना जेनागमों मँ 

'अच्तेरा' ( आश्चयजनक--अस्वाभाविक ) नाम से प्रसिद्ध दै । 
उन दिनो मध्यमा नगरी मेँ एक धार्मिक प्रकरण चख रहा था । 
सोमिखाचायं नामक एक ब्राह्मण अपने यदं एक वड़ा भारी यज्ञ क्र] 
रदा था । इसमे भाग ञेने के लिए उसने देश-देशान्तरों से बे बडे 
विद्वानों को आमन्त्रित किया वा । बोधिप्राप्त महावीर ने देखा कि 
मध्यमा नगरी का यह्‌ प्रसंग अपूवं छाभ का कारण होगा । यज्ञ मँ आये 
हए विद्धान्‌ बाह्मण प्रतिबोध पा्येगे ओर धमं तीय के आधारस्तंभ बनेगे, 
यह सोच कर भगवान्‌ ने सन्ध्या समय वँ से विहार कर दिया 
ओर रात भर बारह योजन ( ४८ कोस ) चल कर मध्यमा के महासेन 

नामक उद्यान मेँ वास किया । 

भगवान्‌ महावीर का दुसरा समवसरण मध्यमा नगरौ के महासेन 
प ज ` जन भ इभा । वेाख ञु्ठा एकादसी को प्रातःकाल 
|  सेही मध्यमा के उस्र उदयान कौ तरफ नागरिको के 
समूह उमड़ पड़ थे । अपने-अपने वमवानुसार सज-घज कर समवसरण मं 
जञाने के छि मानों वे एक दूसरे से होड खगा रदे ये । थोड़े हौ समय 
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ञँ देव-दानवों ओर मनुष्य-तिवंचों के समू से महासेन बन मेँ समा 
के रूप मँ एक नगर क्स गया । 

चस महती समा मँ भगवान्‌ महावीर ने सवंभाषानुगामिनी अधें- 
मागधी भाषा मँ एक पहर तक धर्मोपदेद्च दिया जिस खोक-अरोक 
जीव - अजीव, पुण्य - पाप, आखव - संवर, निजंरा, बन्व ओर मोक्ष का 
अस्तित्व सिद्ध किया । नरक क्यादै, नरकमें दुःखस्य दै, जीव नरक 
मरै क्यों जाते हँ ओर तियंचगति में जीवों को किस प्रकार शारीरिक 
एवं मानसिक कष्ट सहन करने पड़ते हँ इसका वणेन किया । देवगति 
ञँ पण्य फलो को भोग कर अविरद्रु जीव किस भ्रकार फिर संसार की 
नाना गतियो मे भ्रमण करते हँ इसका भी आपने दिग्दशंन कराया । 
अन्त मँ भगवान्‌ ने मनुष्यगति को अधिक महत्त्वपृणं ओर दुरंभ वताते 
हए उसे सफल वनाने के छि पाँच महाव्रत, पांच अणुत्रत, खात रिक्षा 
त्रत ओौर सम्यक्त्वघमं का उपदेश दिया । 

भगवान महावीर के ज्ञान ओौर छोकोत्तर उपदेश की सवेत ्ररंसा 
होने खगी। मध्यमा के चौक जौर बाजारों मे उन्दी की चचां होने रगी। 
इस चच को सोमिख क अतिथि विद्वानों ने खुना। वे चौकन्ने हो गये । 

यो तो सोमिखायं के इन मेदमानों की संख्या हजारो की थी पर 
उनमें म्यारह विद्रान-? इन्द्रभूति, २ अन्निभूति, ३ वायुभूति, ४ व्यक्त, 
५ सुधमौ, ६ संडिक, ७ मौयपुत्र, ८ अकम्यिक, ९ अचठध्राता, १० 
मेतायं ओर ११ प्रभास विसेष प्रतिष्ठित थे । 

१ इन्द्रभूति मगघदेशान्तवतीं गोवरगोंव ॐ रहनेवाढे गौतमगोत्रीय 
ब्राह्मणं थे । इनके पिता का नामं वसुमूति ओर माता का नाम प्रथिवी 
था । उस समय इन्द्रमूति की उन्न ५० वषं कौ थी । आप ५०० छर 
के मुख्याध्यापक थे । 

२ अभ्निभूति न्दरभूति के भाई ये इनकी ४६ वषं कौ उघ्न थी । 
ये ५०० छात्रों के मुख्याध्यापक 

३ वायुभूति इन्द्रभूति के भाई थे । इनकी २ साख की उन्न थी । 
ये भी ५०० छात्रों के म॒ख्याध्यापक थे । 

% व्यक्त कोद्धाग-संनिवेदा के रहनेवाे भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण 


५ 
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थे । इनकी माता वारुणी भौर पिता धनमित्र ये । इनको उम्र ५० साख 
की थी । आप ५०० छात्रो के मुख्याध्यापक थे । 

५ सुषमां कोलाग-संनिवेशनिवासी अभ्निवैदयायनगोत्रीय ब्राह्मण 
ये । इनकी माता भदिखा ओौर पिता धम्मिङ ये । इनकी अवस्था ५० 
सा की थी । ये भी ५०5 छात्रों क प्रधानाध्यापक थे । 

& मंडिक मौयं-संनिवेश के रहनेवाठे वासिष्रगोत्रीय ब्राह्मण ये । 
इनकी माता विजयदेवा भौर पिता धनदेव थे । उसं समय इनको उघ्र 
५३ वयं की थौ । ये ३५० छात्रों के प्रधानाध्यापक ये । 

७ मोयपुत्र भी मौयं-संनिवेदानिवासी कार्यपगोत्रीय ब्राह्मण ये । 
इनकी माता विजयदेवा ओर पिता मौय ये 1 उस समय आपकी अवस्था 
६५ साल को थो । आप ३५० छात्रं के अध्यापक ये । 
 . ८ जकम्पिक मिथिडा के गौतमगोत्रीय बाह्मण थे । इनकी माता 
जयन्ती ओर पिता देव ये । उस समय इनकी उम्र ४८ साठ की थी, 
आप ३००५ छत्रो के उपाध्याय ये । 

९ अचङ्श्नाता कोसछनिवासी हारीतगोत्रीय ब्राह्मण ये । आपकी 
माता नन्दा ओर पिता वसु थे । उस समव इनकी अवस्था ४६ सा 
की थी । ये ३०० छात्रों के अध्यापक ये । 

१० मेताये वत्सदेश क तुंगिक-संनिवेश के रदनेवाठे कौडिन्य- 
गोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी माता वरुणदेवा ओर पिता दत्त थे । इनकी 
उन्न ३६ सार की थी । ये ३००५ छात्रो के अध्यापक ये | 

११ प्रभास राजगृह निवासी कौडिन्यगोत्रीय नाद्मण थे | इनकी 
मावा अतिभद्रा ओर पिता बड ये । उस समय प्रभास की उग्र केवल 
१& वषं की थी । आप ३०० छात्रो के प्रधानाध्यापक ये । 

ये सभी छ्ृङीन ब्रामण सोमिखायं के आमंत्रण से अपने-अपने छात 
परिवार के स्नाय मध्यमा आये ये । प्रत्येक को किसी न किसी विषय जं 
शंका बनी हृदं थी परन्तु वे कमी किसी को पूछते नदीं वे, क्योकि 
उनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि उन््ं ठेसा करने से रोकती थी । 

महावीर की सवंज्ञता के समाचार सर्वप्रथम इनद्रभूति गौतम के 
कानों तक पै । इनको कमी विश्वास नहीं था कि संसार्‌ म उनसे 
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बंदकर भी कोई विद्धान्‌ हो सकता है । वे महासेन उद्यान की तरफ 
से आनेवार्छो से बार-बार पृछते--““्यो केसा 
स्रभूति की त्रज्वा॒ ह वह्‌ सर्वज्ञ {'" छतर भिख्ता-“ङक न पृखिये 
ज्ञान ओौर वाणीमाघुयं म उनका कोई समकश्च नहीं । ` इस जनप्रवाद्‌ 
ने इन्द्रभूति को एक भ्रकार से उत्तेजित कर दिया । उन्ोनि इस नूतन 
सर्वज्ञ से भिङ्कर अपनी ताकत कां परिचय देने का निश्चय किया ओौर 
अपने छात्रसंब के साथ महासेन उद्यान कौ ओर चख दिए । अनेकं 
विचार-विमद्यं के अन्त मँ इन्द्रभूति भगवान्‌ महावीर की धमंसभा के 
द्वार तक्‌ पहैवे ओर वहीं स्तन्ध से होकर खड़े रह गये । 
इन्दरभूति ने अपने जीवनकाल मे बहुत पंडित देखे ये, बहुतां से 
दक्र छी थी, बहु्तो को बादसभा मँ निरुत्तर करके नीचा दिखाया 
था ओौर यह भी वे इसी विचार से आये थे, पर जव उन्दने महावीर के 
समवसरण के द्वार मँ वैर रक्खा तो महावीर के योगौखय्यं ओर भामण्डङ 
को देखकर वे चौधिया गये; उनकी विजयकामना शंत हदो गहं । वे 
अपनी अविचारित प्ररत्ति पर अफसोस करने रगे । फिर सोचा यदि 
वे मेरी शंकाओं को बिना पूछे दी निम कर देँ तो इन्दं सवंज्ञ मान 
सकता हू । 
इन्द्रभूति इस उवेडवुन मँ ही ये किं भगवान्‌ महावीर उन्दं संबो. 
धित करते हए बोे-गौतम ! स्या तुन्हँ पुरुष ( आत्मा ) के अस्तित्व 
के संवन्ध में शंका दे ? 
इन्द्रभति- हँ महाराज, सु इस विषय मेँ शंका-सी रहती दै 
५4विज्ञानघन एवैतेभ्यो भतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनञ्यति 
न प्रेत्य संज्ञास्ति ।'" इत्यादि वेदवाक्य मी इसी बात का समर्थन करते 
है कि भत समदाय से चेतन पदार्थं उत्पन्न होता दै ओर उसी 





१ यह वेदं वाक्य आवदयकटीका मँ से चिया गया है । बृददारभ्यकोपनिषद्‌ 
म यद वाक्य इस रूप मेँ मिखता है ““विह्वानघनं एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्ये 
बाजु विनदेयति न त्रत्य संङकास्तीत्वरे चवीति होवाच याज्ञवल्क्यः ।'” ृहदारण्यको- 
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छीन हो जाता है; परछोक की कोई संज्ञा नहं । भतसमुदाय से दी 
बेज्ञानमय आत्मा की उत्पत्ति का अथं तो यही है कि भतसमुदाय के 
अतिरिक्त पुरुष का अस्तित्व ही नदीं | 

महावीर-ओर यद्‌ भीतो तुम जानतेहो किवेद से पुरुषका 
अस्तित्व भी सिद्ध होता है । 

इन्द्रभति-जी हाँ, “स वे अयमात्मा ज्ञानमयः इत्यादि श्रति 
बाक्य आत्मा क] अस्तित्व भी बता रहे ह । इनसे शंका होना स्वाभाविक 
ही हे कि "विज्ञानघन इत्यादि श्रुति वाक्य को प्रमाण मानकर भृतदाक्ति 
को ही आत्मा माना जाए अथवा आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व माना जाए । 

महावीर-मदालुभाव इन्द्रभूति ! "विज्ञानघनः इत्यादि पर्दो का 
जैसा तुम अथं समह रदे हो वास्तव मँ वैसा नहँ है । अगर इस श्रुति 
वाक्य का वास्तविक अथं समञ्च लिया होता तो तुम्द कोई शंका ही 
न होती । 

इन्द्रमूति- स्या इसका वास्तविक अथं कुछ ओर दै ? 

महावीर-- दां ! "विज्ञानघनः इख श्रति का वास्तविक अथं ओर ही 
है । तुम विज्ञानघन" का अथं प्रथिव्यादि भूतसमरदाय से उत्पन्न 
“चेतनापिण्डः एेसा करते हो पर वस्तुतः “विज्ञानघनः का तात्पयं विविध- 
ज्ञानपयोयों से हे । आत्मा मेँ प्रतिक्षण नवीन ज्ञानपयौयों का आविभौव 
तथा पूवेकाीन ज्ञानप्यार्यो का तिरोभाव होता रहता दै । जव एकं 
पुरुष घट को देखता है ओर उसका चिन्तन करता है तो उस समय उसकी 
आत्मा मँ चटविषयक्र ज्ञानोपयोग उत्पन्न होता है जिसे हम चटविषयकं 
(ज्ञानपयोय कते ह । जब बही पुरुष घट के पश्यात्‌ पटादि अन्य पदार्थो 
को देखेगा तब उसे पटादि का ज्ञान प्रकट होगा जौर पूरवंकाटीन वट- 
ज्ञान तिरोहित ( व्यवहित ) हो जायगा । अन्यान्य पदार्थं विषयकं ज्ञान 
के पर्याय ही “विज्ञानघन ( विविध पर्याया का पिण्ड ) है जो भूतों 


१ आवदयकदीका मँ उद्षत यह वाक्य ृददारण्यकोप॑निषद्‌ ( ४-४-५ } 
मँ मिलता है जौर्‌ इसे मिलता जलता “य॒ एष विज्ञानमयः पुरुषः" वाक्य 
बृहदारण्यक ( पर» ५२१ ) में उपलन्धं होता है । 


तीयैकर-जीवन ५३ 


से उन्न होता है । यहाँ “भूतः शब्द्‌ का अथं प्रथिव्यादि पोच भृत 
नदीं है । यहाँ इसका अथं है श्रमेय--अयात्‌ प्रथिवी, जक, अभ्नि, वायु 
तथा आकार ही नदीं परन्तु जड़ चेतन समस्त ज्ञेय ( जानने योम्य ) 
पदायं । 

सब ज्ञेय पदां आत्मा मँ अपने सखरूष चे भासमान होते ईै--घट 
वटरूप मँ भासता दै, पट पटशूप में । ये भिन्न-भिन्न प्रतिभास ही ज्ञान- 
पर्याय ईह । ज्ञान ओर ज्ञानी ( आत्मा ) मे कथंचित्‌ अभेद होने के 
कारण भूतां से अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न ज्ञेयो से विज्ञानघन अथात्‌ ज्ञान- 
पयायो का उत्पन्नं होना ओर उत्तरका मे उन पयायो का तिरोहित 
( व्यवहित ) होना कडा है । 

न प्रत्यसंज्ञाप्वि' का अथं परलोक की संज्ञा नहीं' एेसा नहीं हे । 
वास्तव मे इसका अथं 'पृवंप्याय का उपयोग नहीं ' एेसा द । जत पुरुष 
मँ नये-नये ज्ञानप्याय उत्पन्न होते हँ तव उसके पृवंकाटीन उपयोग 
ञ्यवहित हो जाने से उस सरमय स्प्रतिपट पर स्फुटित नदीं होते इसी 
अर्थं को क्ष्य करके “न प्रत्यसंज्ञास्तिः यह बचन कदा गया ह । 

भगवान्‌ महावीर के मुख से वेदवाक्य का समन्वय सुनते ही 
इन्द्रभति के मन का अन्धकार विच्छिन्न हो गया । वे दोर्नो हाथ 
जोड़ कर बोल--भगवन ! आपका कथन यथाथ है । रभो ! मै आपका 
प्रवचन सुनना चाहता हं । 

गौतम की प्रार्थना पर महावीर ने निप्रथ प्रवचन का उपदेञ्च दिया । 
पदेश्च सुन कर बे संसार से विरक्त होकर निग्रथधमं में प्रत्रजित हुए । 
गौतम के ५०० छत्र भी जो उनके साय ही आए थे, महावीर के पास 
रतरजित इए ओर बे सभी इन्दरभूति के शिष्य रहे । 

इन्द्र भति की प्रत्रज्या की बात पवनवेग से मध्यमा मं पर्ची । नगर 
भर मं यही चचा होने छगी । कोई कहता “इन्द्रभति' जैसे जिनके आगे 
शिष्य हो गए उन महावीर कां क्या कहना ह ! सचमुच वे ज्ञान के 
अथाह समुद्र ओर धमं के अवतार हैँ । दुसरा कहता--अजी, कुछ करा- 
मात जानते होगे । अन्यथा इन्द्रमति जैसे विद्वान का इस भ्रकार मोदित 
हो कर अपने छऋात्रसंच के साथ उनका शिष्य वन जाना संभव नही । 


५४ अगवान. महाचीग्‌ 


उनका छोटा भाद अन्रिभति उनकी विद्वत्ता का इतना कायल था किं 
वह यह तो मानने को तयार हो सकता था कि सूयं का उदय पश्चिम 
मँ हो परन्तु यह नदीं कि इन्द्रभति किसी से हार जाए भौर उसका 
सिष्य हो जाए । वह कुछ कोध, कुछ आश्चयं ओर कुछ अभिमान के 
भावो के साथ अपने छात्रमंडख सहित महासेन उद्यान की ओर चल 
पड़ा । उसे पणं विश्वास था कि किसी भी तरह बह महावीर को परास्त 
करके बड़े भाई इन्द्रभति को बापस ठे आएगा । 
अन्निभूति जब नगर से निकला तो उसके गरौर मँ बड़ी तेजी थी 
पर र्ज्यो-ज्यों वह आगे दने छगा र्यो त्यो उसका 
अग्निभूति कौ पज्या डारीर्‌ भरी होने खगा । जब बह समवसरण के 
सोपानमागं तक पर्वा तो उसके पैरों ने जवाव दे 
दिया । उसके मन का जोश विलककुढ ठंडा पड़ गया । वह सोचने चा 
--क्या सचमुच ये सवंज्ञ ही हँ, क्या इसी कारण इन्द्रभति ने अपनी 
हार मानी दै? यदि यदी बात तो जै यहीं से एक प्रदन पगा । 
यदि मुञ्चे ठीक उत्तर भिक जाएगा तो भै भी इन्दं संज्ञ मान गा 
अध्निभति द्वार पर ही खड़े थे कि महावोर ने चन्द संबोधित किया- 
प्रिय अन्निभति, क्या तुमं कमं के अस्तित्व के विषय मेँ संका दै ? 
अत्रिभृति-हदां महाराज, कमं के अस्तित्व को नै संदेहकी हृष्टि 
से देखता हँ क्योकि “पुरुप एवेदं म्र सवं यद्धृतं यच्च भाव्यं "` इत्यादि 
शति पुरुषात का प्रतिपादन कर रही है ओर जब दस्य, अद्य, बाह्य 


= या 


१ आवदयकटीका मेँ संपूण शतिवाक्य इस प्रकार है- 
“पुरुष एवेदं नि सवं यद्धतं वच भाव्यम्‌ उतागूृतत्वस्येन्चानो यदन्नेनातिरोहति यदे- 
जति यन्नैजति यदद्रे यदु अन्तिके । यदन्तरस्य सरवैस्य यदु स्व॑स्याऽस्य बाह्यतः ॥ 

"वाजसनेयीसदिताः ( ४०-५) भे भी उपर्युक्त वाक्य ही मिक्ता दै । 
ईेखावास्योपनिषद्‌' मेँ "तदेजति तन्नैजति, तद्द्र तदन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य 
तदु सर्स्वास्य बाह्यतः" यह पाठ मिक्ता दै । "वाजसनेयीसेहिता' ( ३२-२ ) 
दवेताशचतरोपनिष £ ( २४९ ) आओौर "पुरुषसूक्त" मे “ु्ष एवेदं ख्व यद्भूतं यच 
मान्वम्‌ उतातत्वस्येश्चनो यदन्नेनातिरोहति ।“ बह पाठ उपलन्ध होता है । 


तीर्थंकर जीवन ५५ 


अभ्यन्तर, भूत एवं भविष्यत्‌ सत्र कछ "पुरूष, ही है तो पुरुष के अति- 
रिक्तं कोई पदाथं ही नहीं । 

युक्तिवाद मी क्म का अस्तित्व सिद्ध नहो कर सकता । कर्मवादी 
कहते है जीव पदे कमं करता है फिर उसका फ भोगता है । परन्तु 
यह सिद्धान्त तर्कवाद की कसौटी पर टिक नहीं सकता । "जीव" नित्य 
'अखूपी' ओर "चैतन माना जाता दहै ओर कमं! “अनित्यः “हूपी' ओर 
'जड्‌' | इन परस्पर विसद्ध प्रकृतिवाले जीव ओर कमं का एक दूसरे के 
साथ संबन्ध कैसा माना जायगा-सादि अथवा अनादिं ? 


जीव ओर कमं का संबन्ध “सादिः मानने का अथं यह होगा कि 
परे "जीव" कर्मरहित था ओर अग्रुक कार मेँ उसका कमं से संयोग 
हआ । परन्तु यह मान्यता कर्म॑सिद्धान्त के अनुकर नहीं । कमेसिद्धान्त के 
अनुसार जीव ङी मानसिक वाबिक ओौर कायिक प्रवृत्तियाँ ही कमंवन्व 
का-जीव-कमं के संयोग का कारण होती हँ । मन, वचन ओर काय ये 
स्वयं कर्मर ड स्योकि पूर्व॑बद्ध कमे के उदय से ही मन आदि तत्त्व 
ज्ीव को प्राप्त होते दै । इस दश्च मँ "अवद्ध' जीव किसी भी प्रकार 
"वद्ध" नहीं हो सकता, क्योकि उसके पास बन्धकारण नदीं है । यदि 
बिना कारण भी जीव क्मबद्ध' मान जिया जाय तो कमुक्तं सिद्धात्मार्ओं 
को भी पनः कमेवद्ध मानने मे कोई आपत्ति नहीं होगी । इस प्रकार 
क्म॑वादियों का “मोश्च' तत्तव नाम मात्र को रह जायगा । वस्तुतः कोई 
भी आत्मा “युक्तः ठहरेगा ही नदीं । अतः “अवद्ध' जीव का "बन्धः 
मानना दोषापत्ति-पृणं है । 

जीव ओर कमं का “अनादि संवंध' भी संगत नहीं हो सकता 
क्योकि जीव-कमं का संबंध "अनादि" होगा तो बह “आात्मस्वहप' की 
ही तरह भनित्य' भी होगा, ओौर “नित्य पदाथं का कभी ना न होने 
से वह कभी कमुक्तं नदीं होगा । जब जीव कौ कमं से मुक्ति ही नहीं 
तो बह उसके छ्यि प्रयन्न ही क्यों करेगा ! 

महावीर--महालुमाब अभिभूति ! तुम्हारी इन दी से दी शकट 
होता है कि तुमने “वेदवाक्य' का वास्तविक अथं नहीं समङ्गा । “पुरुष 


५६ भगवान्‌ महावीर 


एवेदं यह्‌ श्रुतिवास्य 'पुरुषाद्वैत' का साधक नहीं, परन्तु यद एक 
स्तुतिवाद्य है 

अभ्निभति-इस श्रुतिवाक्य को शस्तुतिबाक्य' क्यों माना जाय 
ओर '"पुरुषाद्रेतसाधक' स्यो नहीं ? 

महावीर--पुरुषादवेतवाद टृष्टापाप ओौर अद्ष्टकल्पना दोषों से 
दूषित है । 

अत्रिभति- यह केसे ? । 

महावीर--पुरुषाद्रत के स्वोकार मेँ यह परथिवी, पानी, अभ्नि, वायु 
आदि प्रत्यश्च दद्य पदाथ का अपलाप होता दै ओर सत्‌-असत्‌ से बि 
क्षण “अनिवंचनीयः नामक एक अदृष्ट पदार्थं की कल्पना करनी पडती है| 

अभ्निभूति-महदाराज ! इसमे अपाप की बात नहीं है । पुरषा 
देतवादी इस दद्य जगत को पुरुष से अभिन्न मानते ई । जड़ चेतन का 
भेद व्यावहारिक कल्पनामात्र है । वस्तुतः जो कुछ रद्यारश्य ओर 
चराचर पदाथं है सब पुरुषस्वरूपं है । 

महावीर--पुरुष द्य हे या अदद्य ¶ भ 

अग्निमूति-पुरष रूप, रस, गंध, ओर सश्चादिदीन अस्य दै । 
इसका इन्द्रियों हारा प्रत्यक्ष नहीं होता । 

महावीर-ये प्दाथं स्या दै जो अखि से देवे जाते है कानों से 
छने जाते ह, नाक से सुवे जाते दै, जीभ से चखे जाति दँ ओर तचा 
से सद किए जाते ह ! 

अन्निभूति--यह सब नामरूपात्मक जगत्‌ है । 

महावीर--यह पुरुष से भिन्न है या अभिन्न ? | 

अप्रिभूति- यह सव पुरुष से अभिन्न है । 

महावीर--अभी तुमने कदा था कि युरुष' अदक्य दै, इन्दरियातीत 
है} इस "पुरुषाभिन्नः नामल्पत्मक जगत्‌ का इनच्धियों चे ते प्रत्यक्ष 
होरहादं१?) 

अभ्निभूति- इस नामरूपात्मक दस्य जगत्‌ को उत्पत्ति माया से 
होती है । माया तथा उसका कायं नामरूप सत्‌ नहीं हे क्योकि कालाः 
न्तर मेँ उसका नाद्च हो जाता है । 


तीर्थकर-जीचन ५५ 


महावीर-तो क्या दस्य जगत्‌ असत्‌ दै ! 

अ्निभूति- नहीं । जैसे यह सत्‌ नदीं वैसे असत्‌ भी नहो, क्योकि 
ज्ञानकाख मे बह सतरूप से प्रतिभासित होता है । 

महावीर-सत्‌ भी नदीं ओर असत्‌ भी नहीं । तब इसे क्या 
कहोगे १ 

ये विखश्चण इस माया को हम *अनिवंचनोयः 
कहते ईं । 

महावीर-आखिर पुरूषातिरिक्त “माया नामक एकं विचश्चण पदाथ 
मानना ही पड़ा । तत्र कहाँ रहा तुम्हारा पुरुषाद्रेतवाद्‌ १¶ प्रिय अभिभूति ! 
जरा सोचो, ये दद्य पदार्थं पुरुष से अभिन्न कैसे हो सकते हैँ ¶ यह 
दृश्य जगत्‌ यदि "पुरुष' ही हो तो "पुरुषः की ही तरह वह भी इन्द्रियातीत 
होना चाहिए । पर तुम प्रत्यक्च देखते हो किं यह इन्द्रियगोचर द । 
प्रत्यश्चददान को त॒म न्ति नहीं कद सकते । 

अन्निभूति-इसे रान्ति मानने मेँ क्या आपत्ति ह ! 

महावीर-भ्रान्तिज्ञान उत्तरकाल मे आन्त सिद्ध होता है । जिसे 
तुम आन्ति कहते हो वह कभी श्रान्तिरूप सिद्ध नहीं होता, अतः यह्‌ 
निबौध ज्ञान है, जन्ति नहीं । 

अभ्निमूति--यह माया पुरुष की ही शक्ति दै ओर पुरुष वितं मेँ 
नाम-रूपात्मक जरत बन कर भासमान होता ह । वस्तुतः माया पुरुष से 
भिन्न वस्तु नहीं । 

महावीर-यदि माया पुरूष की शक्ति ही है तो यह भी पुरुष के 
ज्ञानादि गुरणा की तरह अरूपी अद्य होनी चादिए । परन्तु यह तो 
है दच्य । अतः सिद्ध होता है कि माया पुरुष की शक्ति नहीं । यह एक 
स्वतंत्र षदाथं है । 

पुरुषविवतं मानने खे भी पुरुषाद्वेत कौ सिद्धि नदीं हो सकती 
क्योकि पुरुपविवतं का अथं ह पुरुष के मूख स्वरूप की विकृति, परन्तु 
पुरुष मँ विकृति मानने से उसे सकमंक ही मानना पद्ेगा, अकमक नहँ । 
जिस प्रकार खाछिसि पानी मँ खमीर नहीं उत्पन्न होता उसी तरह 
अकर्मक जीव मेँ विवतं नहीं हो सकता । 


। 4 
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पुरुषवादी जिस पदाथं को माया अथवा अन्वान का नाम देते ई 
बह वस्तुतः आत्मातिरिक्त जड़ पदाथं है । पुखुषवादी इसे सत्‌ या असत्‌ 
न कह कर अनिवेचनीय' कहते टै जिससे सिद्ध होता है कि यह पुरुष 
से भिन्न पदाथं दै । इसी ल्यितो वे इसे पुरुष की तरह सत" नही 
मानते । 'असन्‌' न मानने का तासपयं तो केवर यही है कि यह माया 
आकाडशपुष्प की तरह कल्पित वस्तु नहीं है । 

अत्निभूति--टीक दै । दय जगत्‌ को “पुरुषमात्रः मानने से प्रत्य्च 
अनुभवे का निवह नहीं हो सकता, यह मँ समञ्च गया हं । परन्तु जद 
तथा रूपी कम-द्रव्व चेतन तथा अरूपी आत्मा के साथ कैसे संबद्ध हो 
सकता है ओर उस पर अच्छा-बुरा असर कैसे डाल सकता ड ? 

महाबीर-- जिस प्रकार अरूपी आकादा के साथ कूपी द्रव्यो का 
संपकं होता दै उसी तरद अरूपी आत्मा का रूपो कमो ॐ साथ संबन्ध 
होता है । जिस प्रकार ब्राह्मीओौषधि ओर मदिरा आत्मा के अरूपी 
चैतन्य पर भला-वबुरा असर करते ह उसी तरह अरूपी चेतन आत्मा पर 
रूपी जड़ कर्मो का भी भला-चुरा असर हो सकता है । 

इस छम्बी चचां केबाद अ्निमूति ने भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त 
स्वीकार कर छखिया। भगवान्‌ महावीर का उपदेश सुन कर अनचि. 
भूति ने प्रतिबोध पाया ओौर अपने छात्रमण्डल के साथ भगात्‌ के 
चरर्णो मँ ्रामण्य अंगीकार क्रिया । 


अभ्निभूति की दीक्षा से मघ्यमा मेँ आए हए सव ब्राह्मण विद्वानों के 
गब चृणं हो गये । अव उनको विश्वास हो गया कि महावर सर्वज्ञ है । 
अरीरातिरिक् आत ऋ किर भी वायुभूति गौतम ओर अन्य विद्वानों ने 
मु भयु भगवान. महावीर से मैट करने ओर उनके 
चि जान-वैरान्य की परीक्षा करने का निश्चय किया 
ओर वे अपने अपने छात्रमण्डलों ॐ साय महा 

सेन यान को ओर चङ पदे । सव के आगे वायुभूति था । वायुभूति 
समवसरण मे परवा तो भगवान्‌ के अलौकिक तेज से उसके नेतर 
चौँधिया गण । वह्‌ अपना प्रभ पूकने को ही था किं मगवान्‌ ने उसकी 
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मानसिक शङ्का को व्यक्त करते हए का-वोयुभूति ! क्या तुम्रं शरोर 
चे भिन्न जीव की सत्ता के विषय मं शंका दहे? 

वायुभूति-जी हाँ । मँ देसा समञ्चता हँ कि शरीर से भिन्न जीव 
की कोई सत्ता नहीं । स्योँकिं "विज्ञानधन' इत्यादि श्रुतिवाक्य भी 
यही भ्रतिपादन करता है कि यह ज्ञानात्मकं “आत्मपद्‌ाथं' इन भूतो से 
प्रकट होता दै ओर इन्दी मँ विलीन हो जाता है । पुनजंन्म जसा कों 
भाव नहीं है । 

महावीर-ओर आत्मां का अस्तित्व भी वेद से सिद्ध होता ह । 
“सत्येन छभ्यस्तपसा द्येष जद्यचर्येण "` इत्यादि श्रुतिवास्य आत्मा के 
अस्तित्व को भी सिद्ध करते हे । 

भूतसमुदायात्मक शरीर को “आत्मा मानने से काम नहीं चखेगा 
क्योकि कायं कारणानुरूप होता है । ति के प्रत्येक दाने मँ ते होता 
है तभी उसके समुदाय से तेल निक्ता है । रेती के कर्णो मँ ते न 
होने से उसके समुदाय से भी वह कभी प्रकट नहीं होता । भूत जड 
स्वरूप है । उनका समुदाय भी जड़ ही होगा । उस चैतन्य कभी प्रकट 
नहीं हो सकता । 

वायुभूति--भापका “कारणानुरूप कायं' वाखा नियम अन्यापक 
है । मदिरा के प्रत्येक अंग मँ मादकता नहीं होती, फिर भी उक्चके 
मम्मिश्रण से उत्पन्न हई मदिरा मेँ बह अवश्य होती दै । इससे सिद्ध 
हआ कि 'कारणानुरूप ही कायं दो देखा देकान्तिक नियम नहो है । 

महावीर--प्रिय वायुभूति ! मदिरा के दृष्टान्त खे “कारणानुरूप कायं 
का नियमः विधित नहीं होता । मदिरा के प्रत्येक अंग मं मादकत 





१ संपू श्ुतिवाक्य भावद्यकटीका मेँ इस प्रकार दै-- 
“सत्येन लभ्यस्तपसा दष ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
ज्योति्योद्ि शद्धो यं पदयन्ति धीरा यतयः संयतात्मानः ॥ ` 
मुण्डकोपनिषद्‌ (१४०) मँ यह पराठ इस प्रकार दै-- 

अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि जश्नो यं परयन्ति यत्तयः श्चीणदोषाः'' ॥ 
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नहो होती, यह कथन बचास्तबिकता से दूर दै । मदिरा के प्रत्येकं अंग 
भँ अनभिव्यक्त अवस्था मँ मादकता है । तभी उनके संधान मँ वह 
खमीर रूप से अभिव्यक्त होती है । यदि रेखान हो तो दूसरे पदार्थो 
के संधान मेँ बह क्यौ नहीं अभिव्यक्त होती । अमुक पदार्थो मेँ ही 
बह उत्पन्न होती है ओर अमुक मेँ नहीं, इससे भी क्या सिद्ध नहीं 
होता कि वह शक्ति उन पदार्थो मे पले दी से सन्निहित रहती है जो 
कारण पाकर प्रकट होती है ? 

वायुभूत्ि-अच्छा यदि यह मानभे किं जङ्‌ से चेतन की 
उत्पत्ति नहो होती तो भी भूर्तोसे अतिरिक्त आत्मा कै अस्तित्व में प्रमाण 
क्यादै ! 

महावीर--ज्ञानी मनुष्यो के लिये तो आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के 
ङिए किसी श्रमाण की जरूरत ही नहीं है । वे इसे हस्तामख्कवत्‌ साक्षात्‌ 
देखते द । चमे-नेत्रवाछों के स्यि आत्मा अवद्य एक पदे है । उनके 
लिये आत्मा षिन ढातिगृद ओर सुक्ष्मातिसृक्ष्म पदाथ है जिसे वे अनुमान 
से जान सकते ह | 

मनुष्य, पञ्च, पक्षी, कीट-पतंग, इश्च, छता आदि जीवधारी पदाथा 
की भ्रवत्ति्यों का निरीक्षण कीजिए । सव अपने अनुकल वेदनीय की 
ओर प्रवृत्त ओर प्रतिकृ वेदनीय से निवृत्त होते द । कीट-पतंग तक 
भी आग, पानी आदि अनिष्टकारी तर्स्वौ की गंध पाते ही उससे 
बचने की चेष्टा करते ह । क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इन सव 
देहधारिरयो मे कों अरस्य शक्ति है जिससे वे अपने भङे-वुरे का विचार 
करते ह १ महालुभाव बायुमूति ! यह शक्ति जिखसे कि वे अपना हित- 
अदित सम्षते दँ रीर का धमं नहीं हो सकती । अव्य ही इस 
नियामक शक्ति का उद्गमस्थान शरीर से भिन्न है, ओर बही क्रिया- 
वादियों का 'आत्म पदां है । 

म उखी ह, मँ दुःखी है, मने खाया, ने किया इत्यादि वार्यो भे 
मैः शब्द्‌ से जो अपना सुचन करता द बह वास्तव मे शरीर नहीं पर 
शरीराश्रित आत्मा ह । मृत शरीर में इस प्रकार की कोई भी चेष्टा नहीं 
होती । यदि बह शरीरघमं हो तो शरीर के रहते उसका शोप नहीं हो 
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सकता । इससे सिद्ध है कि शारीरिक चेष्टाओं का कतां शरीर नहीं वर च 
तद्गत आत्मा ह । 

वायुभूति--शरीरगत ज्ञानमय श्रदृततिरयो की अन्यथाअनुपपत्ति ही 
शरीराविरिक्त +आत्म' पदार्थं की साधिका है अथवा ओर भी कोई 
प्रमाण है । 

महाबीर-वायुभूति, इस संसार की विचित्रता जिसे तम देख 
रे हो किसका कायं हो सकता दै १ खखी-दुःखी, सथन-निधेन, स्वामी- 
सेवक, भला-चुरा ये सब विविधताएं किसका परिणाम हो सकता ह ९ 

बराय॒भूति--इन विविधतार्ओं का कारण स्वभाव ही तो हो सकता है । 

महावीर-किंसका स्वभाव ! 

वायुभूति-पदार्थो का । 

मदाबीर--यदि तुम्हारी मान्यताडुसार संसार मँ भूर्तो कं सिवा 
कोई पदाथ ही नहीं है तव तो यह्‌ जगद्रैचित्य प्रकार संगत हो 
ही नहीं सकता क्योकि “भूत' जड़ पदार्थ द । इन जदो मै ेसी कौनसी 
नियामकं शक्ति है जो संसार मँ विचित्रता छा देगी ? भले दही आगम 
जलने-जखाने का स्वभाव हो पर वह स्वयं नहीं जर सकती । इसी तरह 
भूतो मँ भे ही सव कुछ करने की शक्ति हो पर वे स्वयं कु नीं कर 
सकते । इनका कोई नियोजक चेतन होगा तभी ये संसार कौ विचि- 
रता का कारण हो सकेगे। अतएव भृतो से विलक्षण 'चेतन' मानना 
जरूरी है । 

आत्मा का अस्तित्व मान लेने पर भी संसार की विविधता सिद्ध 
नहीं हो सकती जव तकं कि चेतन ओर जड़ के बीच म कोटं विशिष्ट 
संब॑ध न माना जाए क्योकि जढ़ से निर्खेप रहता हुआ चेतन जड़ पदाथं 
का कोई नियमन अथवा उपयोग नहीं कर सकता । मिदर का त्परां न 
करनेवाला करम्ार भिदरी के बरतन नहीं बना सकता । 

बायुभूति-तव क्या कुम्हार की तरह चेतन मी जड पदार्थो से इस 
जगत्‌ की रचना करता है ? 

महावीर मेरा अभिप्राय यह नहीं है । कुम्हार की तरह कोड भी 
चेतनशक्ति इस संसार की रचना नहीं करती । मेरे कदने का तात्पयं यह 
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दै कि इस जगत भं चेतन ओर जढ़ दो शक्तियाँ काम कर रही है । इन 
दो शक्तियो के बीच वह संबंध है जो विजातीय दो पदार्थो के बीच हो 
सकता हे । चेतन, जिसे हम आत्मा कहते है ओर जड़, जिसे हम कमं 
कहते दं, अनादि काल से दृध ओर घी की तरद एक दूसरे से मिले हुप 
द । दूष को हम देखते है पर धृत का अनुमानमात्र कर सकते ह । 
इसी तरह सचेष्ट शारीर को देखते ड ओर आत्मा का अनुमान करते है । 
चेतन से छि कर्माणं से संसार मँ यह विचित्रता उत्पन्न होती 
है । जो चेतन शभ कर्मो से छित होता है वह संसार में अच्छी स्थिति 
पाता है ओर जो अञ्युभ कमंदलों से संबद्ध होता है बह बुरी स्थिति 
को प्राप्त होता है । इस प्रकार संसार के वैचित्र्य का कारण संसारी 
जीव ओर उनके ञ्ुम-अज्ुम क्म है, केवल भृतो का स्वभाव नहीं । 
अव वायुभूति ने भगवान्‌ महावोर का सिद्धान्त स्वीकार कर छियां 
ओर सपरिवार श्रमणधम की दीश्चा छ भगवान्‌ के शिष्य हो गवे । 
अ भगवान्‌ महावीर ने आयंग्यक्त को संबोधित छया ओर 
(कि बोके--आर्यव्यक्त, क्या तुम जह्य के सिवा अन्य- 
" * ९ पदयो क वास्वपिकता के विषय मे कंका है ! 
व्यक्त जी दों । वेद म “्वपरोपमं वै सकलमित्येष त्रह्विधि- 
रञ्जसा विनेयः " इत्यादि वचनों से सब ङ स्वप्रतुल्य बताया है । 
केवल नहा--आत्मा को ही सत्‌ कदा है । वेद में ही “प्रथिवो देवता, 
भाषो देवता " इत्यादि वाक्यों से प्रथिव्यादि भूतां की सत्ता भी प्रति- 
पावित की हं । इस स्थिति में यह निश्चय करना अति कठिन है किं जगत्‌ 
को किप रूप मेँ माना जाय, सत्‌ या असत्‌ ? + 
महावीर--महालुभाव ! “स्वप्रोपमं वै" इत्यादि वेद वाक्य को तुमने 
ययाथरूप में नहीं समन्ना। यह वेद्‌-पद्‌ कोई विधिवाक्य नहीं है जैसा 
कि तुम समन्ञ रहे हो । सव स्वप्न तुल्य होने का अथं यह्‌ नहीं कि ब्रह्म 
के अतिरिक्त कोई सत्‌ पदार्थ ही नहीं । उक्त उपदेदावाक्य है ओर वह 
अध्यात्मचिन्ता का उपदेश करता हुआ सूचित करता हे कि घन-यौवन, 
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+-२ ये वाक्य किन वैदिक अर्थों के हैँ इका कु परता नहीं छमा । 
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पत्र कलत्रादि पदाथं जिन पर मुग्ध हो कर वहं संसारी जीव अपना 
दितमार्मं चूक रहा दै, सांसारिक सुख के प्रलोभनं मँ फस कर आत्म- 
हित मेँ प्रमाद कर रहा दै, बह पदाथं वस्तुतः नाशरोर द । क्या सामान्य 
मलुष्य ओर क्या देवेन्द्र चक्रवती सव आयुष्य की सांक मे वेधे हृ 
डे । जव वे सकले टर्देगी, जब आयुष्य की डोरी पूरी होगी तव मादे 
के घर कधी तरह इस देह को छोड़ कर स्वकमांनुसार देहान्तर धारण 
करेगे, ओर ठस हात मेँ यहँ के संबन्ध ओौर संबन्धी केवर नामसेष 
हो जार्यैगे । अतः आत्मार्थ जन का कतेव्य है किं वह्‌ इन सांसारिक 
क्षणिक संबन्धो, श्चणिक सुखो म न फंस कर आत्महित की चिन्ता करं । 

भगवान्‌ ने विस्तारपृवंक जड़ चेतन की चचां करके दोनों के 
स्वरूप का प्रतिपादन किया । आर्यव्यक्त को सव दकारे दूर हृडं ओर 
उसने भी छात्रमंडली के साथ निग्रंथ-श्रमण-धमं की ्रवज्या ग्रहण करके 
अपने को धन्य माना । 

तत्पद्चात्‌ महावीर ने सुधमा को न्क करते हुए कटा- 

^ सधर्मन्‌ ! क्या तुम यह मानते हो किं सव प्राणी मर 

सधमौ- जी हँ । वेद वाक्य भी मेरे इन विचारो के समथंक ह| 
श्चा मे कहा ईै--'पुरुषो वै पुरुषत्वमरमुते परावः पर्युत्वम्‌ः पुरुष 
पुरुषपन पाता है ओर परञ्ु पञ्चुपन । 

महावीर--इसके विरोधी बाक्य भी मिरते हँ । क्या यह 
माद्छम है ? 

सुधमौ- जी हँ । “गाछ वै एष जायते यः सपुरीषो द्यते ।' 
इस वाक्य से मनुष्य का भावान्तर मँ सियार दोना मी छिखा है । इन 
परस्पर विरोधी वाक्यों से यद्यपि इस विषय मेँ कुछ निश्चय नहीं होता । 
प्र जहो तक तँ समन्च पाया ह, भावान्तर में प्राणिमात्र का सादृश्य भ्रति 
पादक वेदवाक्य ही युक्तिसंगत माम होता हे । क्योकि यह एक अटक 
नियम है कि कायं हमेशा कारणानुरूप हो होता दै । गेह से गेहूं की दी 
उत्पत्ति होती है, जौ को नदं । शसौ तरह मनुष्य आदि प्राणी मर कर 
किरि मनुष्य आदि ही दोने चाये । 
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महावीर--महानुमाव ! तुमने कायं कारण की वात कही सो तो 
ठीक ह । दम भी यही मानते दँ कि कारणानुरूप कायं होता है । इसी 
च्वि गेह से गेहूं मौर जौ से जौ कौ ही उत्यत्ति होती ह पर इस कायं 
कारण के नियम से ेदिक साटृइ्य सिद्ध हो सकता है जन्मान्तर का 
नहीं । गेह के दाने से नये गेहँओं की उत्ति होती है यह बात सत्य है 
परन्तु इसका यह अथं कभी नहीं हो सकता कि उसी कारणरूप गेह के 
जीव ने उससे उत्पन्न होनेवाछे गेहं के दानो मँ जन्म छिया है । कारण 
भौर कायंरूप ग्र के दारो मँ केवल स्ारीरिक कायकारण भाव होता है, 
आत्मिक नहं । इसी रकार मनुष्य तथा तिर्व॑च आदि मँ भी जारीरिक 
कायकारण भावहोता है । मनुष्य के मनष्य-देहधारी संतान होती है ओर 
प॒ के पञुदेदधारी । यदि यह नियम न होता तो मनुष्य से पञ्च॒ ओौर 
पञ्च॒ से मनुष्यदारीर भी उत्पन्न हो सकता । महादाय सुधमंन्‌ ! प्रत्येक 
जन्तु का जीव जुदा ओर रीर जुदा होता ह । पूर्वं शरीर इन्तर 
सरीर का कारण हो सकता है पर उत्तर भव का नहीं । भवप्राति का 
कारण जीवां के श॒भ-अञ्चभ कमं होते है जो जीव जिस प्रकार के भले. 
बुरे कमोँ से अपनी आत्मा को बधिता है, बह उसी प्रकार की भरी 
बुर गतियो मे जाकर उत्पन्न होता है । इसमे उसका पृवंभविक शरीर 
ॐ असर नहीं कर सकता । इस भव का मनुष्य शारीरिक मानसिक 
ओर वाचिक अशम प्रवृत्तियों से अश्यम कमं बध कर नारक ओर तियच 
हो सकता दे ओर श्म प्रवृत्तियों से मनुष्य जञौर देव भी हो सकता है । 
इसी तरद इस भव का पञ अश्म करमो से फिर तिर्वच ओर नारक 
हो सकता ह ओर वही तियंच जम कर्मो के श्रताप से मनुष्य ओर देव 
तक हो सकता दे । इससे तुम समज्ञा सकते हो कि प्राणियों का पुनर्जन्म 
उनके कर्मो पर आधार रखता ह शरीर पर नहीं । 

भगवान्‌ महावीर के इस स्पष्टीकरण से सुधमा का संदेह निवृत्त 
दो गया ओर नि्न्थ-अवचन का सार खनने के बाद वे अपने छात्र 
मडड के साथ श्रमण-धमे की दश्वा छे भगवान्‌ महावीर के शिष्य 
हो गये । 

सुधमा के बाद मंदिक का मानसिक संदेह व्यक्त करते हए महावीर 
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 बोढे--आययं संडिक ! क्या तुरं आत्मा के बन्ध-मोश्च के 
नडिकि विषयमे दका? 

मंडिक-जी हाँ । मेरी फेसी मान्यता दै किं (आत्मा एक स्वच्छ 
स्छटिक सा पदां है । इसका कमो से बन्ध-मोक्ष तथा नये-नये 
ल्प मँ संसार मे भटकना वुद्धिग्राद्य नदीं हो सकता ह । शाख मँ मी 
आत्मा को त्रिगुणातीत, अबद्ध ओर विभु बताया है । श्चाच्च मँ छिखा 
है--“स एष विगुणो विसुनं बध्यते संसरति बा न मुच्यते मोचयति 
वा, नवा एष बाह्यमाभ्यन्तरं बा वेद्‌ । 

आप ही किये, जो विगुण ( सत्त -रज - तमोगुणातीत ), बाह्य 
( शारीरिक ) तथा आभ्वन्तर ( मानसिक ) सुख-दुःखों के प्रभावों से परे 
है, वह किस कारण चे कमे-वद्ध होगा ? ओर जिसका वन्धन ही नही, 
उसके चूटने की तो बात ही कां १ इस प्रकार जो अबद्ध होगा वह 
संसार-्रमण मी किसर कारण करेगा 

महावीर--उक्त श्रुतिवाक्य मँ जो आत्मा का स्वरूप-वणेन दै वह 
केवठ सिद्ध आत्मा्भो को ही लागू होता है, संसारी आत्माओं को नहीं । 

मंडिक-सिद्ध ओौर संसारो आत्माओं मँ क्या भिन्नता दै ? 

महावीर्यौ चो आत्मस्वरूप से सभी आत्माय एक सी ह 
परन्तु उपाधिभेद्‌ चे उनम भिन्नता मानीं गहं दै । जो आत्मार्ये तप- 
व्यान-योगानुठान से सम्पूणं कर्मांशोँ से युक्त होकर स्वस्वरूप को पा 
ऊेती है उनको हम सिद्धः कहते दह । ओर जो कमंयुक्त आत्माय 
है, शारीरिक मानसिक ओर वाचिक प्रवृत्तियों द्वारा भले-जुरे कमं कर 
नाना गतियो मे भ्रमण किया करती दै, वे संसारी आत्मा हँ । उक्त 
वेदवाक्य मं जो विमु आत्मा का निरूपण दै वह कमेमक्त सिद्धात्मार्ओं 
को ही खागृ होता दै क्योकि उक्त सभी विदोषतायें उन्दी म विद्यमान 
होती दै, संसारी जीवो मँ नदीं । 








१ इस श्रति छ भाव सांख्यकारिका नं ६२ के भावं ते मिलता हँ । 
तस्मान्न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कचित्‌ । 8 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ सांख्यकारिका न° ६२ 
९ 
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“सिद्ध' ओर संसारी दो तरह की आस्माओं की कल्पना 
करने के बदरे सभी आत्मा्ओं को करम॑मुक्त सिद्धस्वरूप मान छिया जाय 
तो क्या आपत्ति है ? 

महावीर- संसारी आत्माओं को क्रित ( तटस्थ ) मान केने 
पर जीवों मँ जो कमंजन्य सुख-दुःख के अनुभव का व्यवहार होवा दै 
बह निराघार सिद्ध दोगा । यै चुखी ह, मै दुःखी ह ' इत्यादि व्यवहार 
का आधार जीवों के क्मंफड माने जाते ह । यदि हम सभी जीवों को 
क्मेरहित मान ङँगे तो इस छंख-दुःख का कारण क्या माना जायगा १ 

मंडिक--आत्मा को बुद्धि ओर शरीर से अपना जुदापन ज्ञात न 
होने से बुद्धि मँ होनेवाडे सुख-दुःखजन्य असररो को वह अपने मेँ 
मान केता है ओर शं सुखी, गैं दुःखी इत्यादि वचर्नो से जनं प्रकट 
करता है, पर परमाथं दृष्टि से ये असर आत्मा मेँ नदीं, अन्तःकरण मँ 
होता दै । 

महावीर-तब्र आत्मा का शरीर जओौर अन्तःकरण के साथ ठेसा 
कोई गाद्‌ सम्बन्ध होना चाद्ये जिससे बह उनम अपनापन मान छेते 
की भूक करता होगा । 

मंडिक-ह, पेसाही है । दूष मेँ रहा हुभा धी दृष से भिन्न होते 
हृए भी भिन्न नहीं दीखता । एेसे ही आत्मा शरीर से भिन्न होते हृष 
भी घनिष सम्बन्ध के कारण वद अपने को भिन्न नहीं समद्यती ओर 
इसी अभेदज्ञान के वश अपने मे वुद्धि द्वारा पढ़ते हुए शारीरिक सुल 
दुःखो के प्रतिर्िर्बो को वह अपना सुखदुःख मानकर अपने को सखी 
दुःखी माना करता है । 

स्फटिक स्वयं उञ्ज्वर होता है, फिर भी सन्निधि के कारण लाल 
नीखा, पीडा, काटा अनेक कों मँ दीखता है । यही दञ्चा आत्मा की 
मी ह । स्वयं स्वच्छ स्फटिक समान निमंड होते हृ भी उपाधिवा बह 
अनेक रूपों जँ दीखती है । 

महावीर--जात्मा का करीर अथवा अन्तःकरण के साथ जो 
घनिष्ठ सम्बन्ध है उसी को हम ॥वन्ध' कते हँ । आत्मा स्वस्वरूपे 
दञ्स्व दै, इसमे कोई विरोध नही, पर जव तक वह सकमंक है, शरीर 
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धारी है, तव तक कर्मफल से मछिन है । इस मखिन भ्रकृति के कारण 
नये-नये कमं बवती रहती है ओर उन कमोँ के अनुसार ऊच-नीच 
गतिर्यो म भटकती है, यही इसका संसार-्रमण है । 

सुल-दुःख की उत्पत्ति अन्तःकरण मँ होती है ओर अन्तःकरण 
ही उसका अनुभव करता है, यह मान्यता भी तकंसंगत नहीं है । 
ज्ञान चेतन का धर्मं है, जद का नदीं । अन्तःकरण जङ्‌ पदाथं 
ह। उसे सुख-दुःख का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । अनुभव का होना 
तो निर्विवाद्‌ है, अतः सुख-दुःख का अनुभवक्तां ओर वचन हारा 
व्वक्तकतौ तच्च अन्तःकरण से भिन्न दै । इसी तत्व को हम आत्मा 
कंते द । 

जव तक आत्मा को संसार चे युक्त होने का साधन प्राप्र नहीं होता 
तवर तक बह चातुर्गतिक संसार मँ भटकता रहता दै ओर अपने कर्मो 
का फल भोगता रहता है । जिस समय इसे गुर द्वारा अथवा स्वयं 
मोश्वमाम की प्राप्न होती है तव यह सुक्ति के छियि उद्यम करने खता 
ह ओर कर्मबन्धनो को श्चय करके के युक्ति को प्राप्न कर ठेताहै। 

महालभाव मंडिक, हमारे इस कथन का नीचे छिले वेदवाक्य से 








भी खमन होता दै- 
“न ह वै सञ्चरीरल्य पहतिरस्ति, अडारीरं वा वसन्तं 
प्रियाऽपिये नं स्वटातः +^ 





भगवान्‌ महाबीर के युखारविन्द्‌ से बन्धमोश्च की व्याख्या को सुन- 

कर मंडिक का अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया ओर वह्‌ निगरन्थ प्रवचन का 
सार सुनकर सपरिवार उनके चरणों मँ प्त्रजित हो गया । 

मौत च अव भगवान्‌ महावीर ने मौयपुत्र को शंका को प्रकट 

| ते इए कदा-मौयपुत्र ! श्या तुरं देवों के अत्तित्व 





स 0 
१ यह पाठ छन्दोग्योनियव्‌ (४४५) मँ ङ केरफार के साय मिलता दै 
न इ तै स्रीरस्य घतः प्रियाऽप्रिययोरपहतिरस्स्यश्षरीरं वा वसन्त न पियाश्त्रिये 


सखतः ॥१॥ अर्थ- "जब तक आत्मा शअरीरधारी दै इसके छख-दुःखों ऋ अन्त 
नहीं दै जौर शरीर रदित दोनेपर खुख-दुःख इसका स्यश्च नदीं करते ।* 


+1- भगवान्‌ महानीर 

मौयेपुत्र-जी हँ, देव ' नामधारी प्राणियों की कोई स्वतंत्र दुनिया 
है मथवा विशिष्ट स्थिति-संपन्न मनुष्य ही "देव कखाते है, इस 
विषय मँ मँ संदेदशीख हैँ । 

इस सम्बन्ध म शाख की भी एकवाक्यता नहीं । “को जानाति 
मायोपमान्‌ गीवांणानिन्द्रयमवरुणङ्बेरादीन इत्यादि शाल्वाक्य 
इन्द्र, यम, वरुण, कुवेरादि देवों को स्वप्नोपम (स्वप्रतुल्य-भसत्‌ ) चताते 
हं ओर “स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्सा स्वलोकं गच्छति ।? ` 
श्रुतिवाक्य यजमान को यज्ञ को सहायता से स्वगंगति की भ्रातरि बताता 
है। “अपाम सोम॒मम्रता अभूमागमन्‌ ज्योतिरविदाम देवान्‌ । छि नूनमस्मा 
तणवद्रातिः, किमु धृत्तिरगरत मन्त्यस्य" ` यह वेदवाक्य भी देवखोक का 
भत्तित्व सूचित करता है । इन परस्पर विरुद्ध वार्यो से कुक मी निश्चय 
नहीं होता । 

महावीर--महानुभाव मोयपुत्र ! “मायोपमान्‌” इत्यादि श्चतिचाक्य 
का वास्तविकं अथं तुम समञ्च नहीं पाए । इसीसे तुम शंकाक्रक हो रहे 
हो । वस्तुतः उक्त श्रुति देर्वो के अस्तित्व का निपेध नहीं करती बल्कि 
उनकी अनित्यता सूचित करती ह । देव जो कल्पस्थायी दीर्घौयुषी होते 
हवे भी आखिर स्वप्र की तरह नामरोेष हो जाते है, तो मनुष्वादि 
अल्पजीविर्यो का तो कहना ही क्या हे १ इस भाव को प्रतिपादन करने 
के लिये पूर्वोक्त ऋषिवाक्य प्रयुक्त हुआ है, न कि देवत्व का अभाव बताने 
के खिये। 
` मौयंपत्र--देवरोक' नामक एक नयी निया की कल्पना करने 








१ यह्‌ वाक्य किस वैदिक न्य. का है इसका पता नहीं चला । ठेखक ते यह 
पाठ भवश्यकरीका में से उद्धत सिया है । 
२ यह वाक्य हमे वैदिक भरन्यो मँ नहीं मिला । यद्ध आवस्यकरीका मँ चे 
उद्धुत किया है । 
३. यह्‌ शरेति आकदयकटीका के अनुसार है । यह श्चतिवाक्य (कगवेदसंहिताः 
( ८-४८-३ ) तथा 'अयवंश्चिर उपनिषद्‌ ।' (३) मे इस भ्रकार मिक्ता है- 
अपाम सोमममृता अभूमाममन्‌ विदाम देवाच्‌ 
किमस्मान कृणवदरातिः किम धूर्तिरसतं मर्व च ॥* 
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के बदछे यही कयो न भान छखिया जाय कि विन्चिष्ट स्थिति-संपन्न मनुष्य 
ही देव' हे ! 

महावीर-मयुष्यगति वह्‌ गति ह जहां जन्म पाए हुए ्राणी सुख- 
दुःख मिधित जीवन व्यतीत करते है । मनुष्य लोक भें एेसा कौनसा 
प्राणी है जो दुःख से अटिप्र केवछ सुख मँ ही जीवन गुजारता हो ? 
गभौवास का दुःख किस मनुष्व ने नहीं भोगा ? कारीरिक ओर मान- 
सिक पीड़ाओं ने किस मनुष्य को अच्ता छोड़ा है ? इस मानव संसार 
मँ रेखा कौन मनुष्य है जो सांसारिक इच्छाओं को पूणं करङे मरा 
हो ? महानुभाव, मानव संसार की इस अपृणं सुख सामप्री को देखकर 
मानना होगा किं मनुष्य छोक केवल पुण्य-फड मोगने का स्थान नही, 
अतः केव पुण्य का फढ भोगने के छिए कों भिन्न स्थान अवद्य 
होना चाहिये जहाँ पर उत्पन्न होने वा जोव दीघंकाल पर्यन्त केवल 
सुख ही सुख भोगते हों । यदी स्थान “देवलोकः ह ओर इनमें उत्न्न 
होकर .दजारो, खयो, करोड़ों ओर अर्ब खर्वो वर्पो से भी अधिक 
समय तक पुण्य-कमोँ के फड भोगने वाड “देवः । 

हाँ, उत्तम प्रकृति के गुणी मनुष्यां को “उपचार ' से "देव ' कं सकते 
है, पर उत्पत्ति से देव तो बही कदखार्येगे जो स्वगंखोकं म उत्पन्न होकर 
मनुष्यां से अनेकगुनी अच्छि ओर विख्श्चण दिव्य कान्ति को धारण 
करनेवाठे होगे । 


भगवान्‌ महावीर के उक्त खुखासे से मोययुत्र की संका निवृत्त हो 
गदर ओर निग्रय प्रवचन का श्रवण करने के उपरान्त वे अपने छात्रमंडख 
के साय भगवान्‌ के पास दीश्चित हो गए । 

प अव्र भगवान अकम्पिक का मनोगत संदेह उ्यक्त करते 
- बोटे-स्यों अकम्पिक ! तुम्दारे चित्तर्मे नरक के 
अस्तित्व के बारे मँ संदेह दै ? 

जकम्पिक-जी हां ! यद्यपि दाञ्चनिक खोग “नरकः नामक एक 
अगम्य स्थान की कल्पना करते है पर मेरी समद्च मेँ तो यह्‌ कोरी 
कल्पना ही है, प्रामाणिक वस्तु नहीं । जिसे विद्धान्‌ खोग 'नरक' कते 
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दे, मेरे विचार से उसका तात्पयं मनुष्य जीवन की एक निङ्टतम 
दशा से है । 

महावीर--मनुष्य की निकृष्ट दजला को नरक मानने से कमंसिद्धान 
का निवह नहीं हो सकता । मनुष्य कितना भी दुःखी क्यों न हो, फिर 
भी उसभ सुख का अंश रहता ही दै । जो जीव जीवन पर्यन्त हिसा, 
असत्य, चोरी, व्यभिचार ओर परिग्रह मे छीन रहते है, हजारो के प्राण 
हरण करते द, सैकड़ं असत्यमापण करते ह, खलो को दटते दै, असंख्य 
अनाचार करते हँ ओर दुनिया भर के राज्य ओर परिग्रह इकटा कर 
उन्हीं परृत्तियों मेँ अपनी जीवन-यात्रा समाप्र करते टँ उनके छ्यि क्या 
निकृष्ट मनुष्यगति अथवा कीट-पतंगादि के जन्म ही पर्याप्न होगि १ 
देखे क्र कमेकारियों का छुटकारा मनुष्य अथवा तिर्य॑वगति के दुःखों 
से ही नहीं हो सकता । उनके कर्मफ भोगने के लवि कोटं एेसा स्थान 
चादिये, जहां सुख का अंश भो न हो ओर जहाँ उनके आयुष्य करोड 
वर्षो ओर इससे भी अधिक छम्वे हों । इस प्रकार केवछ दुःखात्मकं 
स्थान 'नरक' कछाते दँ । 

अकम्पिक-ठेकिन ^न ह वै प्रेत्य नरके नारकाः सन्ति ।' › इस 
प्रकार के बचर्नो सेतो यदी सिद्ध होता दै कि "मरकर नरकं मै नारक 
नहँ होते' फिर नरक की कल्पना क्यों करना चाहिये । 

महावीर-- श्चा मेँ नरक का प्रतिपादन भी तो किया है । “नारको 
वै एष जायते यः सुद्रान्नमभाति ।` * इस वेदवाक्य मँ सद्र का अन्न 
खानेवाठे को नारक होना छिखा है । 

अकम्पिक--परस्यर विरुद्ध वाक्ष्यो का समन्वय किस प्रकार हो 
सकता ह ! 

महावीर--इन वाक्यो मं वास्तविक कोई विरोध नहँ है । प्रथम 
सास्नबाक्य नरकगति से निकलनेवाठे जीवों को छक्ष्य करके कदा गया 

१ वह कचन कि वैदिक अन्य का है, इसका पता नदी कमा । 

र वह बेदपद्‌ कित श्रन्थ क है, इस पता नही लगा ! छेखक ने वड्‌ पाठ आव- 
श्वकदीका से उद्धुत क्रिया दै । 
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है कि नारक मरकर नरक मेँ जन्म नहीं लेता । इसी भाव को छ्य मँ 
रख कर प्रथम वाक्य मँ नरक में नारको की उत्पत्ति का निषेधं किया 
है, अन्य जीवों की उत्पत्ति का नहीं । 

भगवान्‌ के इस विवेचन से अकम्मिक का "नरकः विषयक संदेह 
निवृत्त हो गया ओर वह निमरन्थ प्रवचन का सार पाकर भगवान्‌ के 
पास @ऋात्रमण्डल के साथ प्रत्रजित हो गया । 

पंडित अचलध्राता की शंका को प्रकट करते हुए मगवान्‌ महावीर 
ने कहा-पंडित ! क्या तुरं पुष्यपाप के 
अस्तित्व के विषय मेँ शंका दै ? 

अचलश्राता-जी हाँ । एक ओर तो चाच मेँ "पुरुष एवेदं त्रिं सव॑ 
यद्‌ भूतं यश्च भाव्यम्‌ । उतागरतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति इत्यादि 
भ्रति से युखषाऽद्रेत का प्रतिपादन किया गया है ओर दूसरी ओर “पुण्यः 
पुण्येन पापः पापेन कमणा ।'` आदि वेद्‌ वाक्य पुण्य पाप का अस्तित्व 
सिद्ध करते है । 

इन विविध वाक्यो से यह निन्य करना कठिन हो जाता दहै कि 
पुष्य-पाप कोई वास्तविक पदाथं ह या कल्पना मात्र ? 

महावीर “ुहष एवेदं" इत्यादि वेद वाक्य अर्थवाद मात्र ह । 
इनसे पुरुष का महन््व मात्र स्थापित होता है न कि अन्य तत्त्वो का अभाव 
“पुण्यः पुण्येन इत्यादि वाक्य कोई ओपचारिक वचन नहीं, सैद्धान्तिक 
व चन है । पुनजेन्म ओर कमेतत्व का अस्तित्व इसमें गर्भित है जो 
तकंसंगत ओौर व्यवहारिक वस्तु दै । 

अभिभूति के सामने जिस प्रकार पुरुपाऽद्वैतवाद्‌ का सख्रोखलापन 
सिद्ध किया था उसी तरह अचङध्राता के आगे भी पुरुषाद्ैववाद्‌ का 
निरसन करके भगवान्‌ ने पुण्य-पाप का अस्तित्व सिद्ध कर दिया | 
इससे अचखश्नाता का संदेह दूर हुआ ओर निग्न्य प्रवचन का सार 
सुनकर उन्होने भी . अपनी छात्र-मंडली के साय भगवान महावीर के 
पास प्रत्रभ्या म्रहण की | 
~ कलः 
पुष्यः पुण्येन क्मेणा जवति पापः पापेनेति । बृहदार ण्यकोपकिषद्‌ ६३२ । 


अचलन्रात्ती 
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पंडित मेतायं को पुनजंन्म के संवन्ध मँ शंका थी । “विज्ञानघन' 
इत्यादि श्रुतिवास्यो से उसके दिल म परलोकवाद्‌ भे संशय हो रहा 
ताद चा। यदि भूतपरिणाम ही चेतन है. तो उनके विनाक्च के 
साथ ही उसका विनाश भी निधितदहै। इस भ्रकार के 
विचारों से मेतायं का चित्त भौतिकवाद की तरफ आङ्ष्ट हो रहा था । 
भगवान्‌ महवौर ने "वेदवाक्य' का वास्तविक अथं समद्याकर भोतिक- 
बाद्‌ का खण्डन किया जौर भूतातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करके 
पुनजंन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 
इस अमृतवाणी से मेतायं कै सव संशय दूर हए ओर बह भी 
अपनी रिष्यमण्डली के साथ मगवान्‌ महावीर के रमण परिवार मँ 
सम्मिलित हो गप । | 
अन्त मेँ मगवान्‌ महावीर ने विद्वान्‌ ्रभास् का मनोगत संशय 
अभास व्यक करते हए कहा-्यो प्रभास ! तर्द मोक्ष के विषय 
मेंसदेददहै? 
प्रभास-जी हाँ । मोक्ष के विषय मँ मेरे मनमें शंकादै। मोध्च 
का अथं यदि कमोँ से युक्त होना है तो यद असंभव दै, क्योकि जीव 
ओर कर्मो का संबंध अनादि दै अतः उसे अनन्त भी होना चादहिये- 
जो अनादि दै वह अनन्त भी दै जैसे आत्मा । वेदे भी मोक्षका 
कोड विधान भी नहींदै आखर तो “ज्रामयं वा यदग्निहोत्रम्‌) 1 
इत्यादि वचनं से जीवन पयन्त के लिये अन्रिहोत्र ही बिधेयकमं लिखा 
है । यदि मोक्ष कोर वास्तविक पदाथ होता तो उसकी सिद्धि के छवि 
भी अवद्य कोड अनुष्ठान विहित होता । 
महावोर--अनादि बस्तु अनन्त भी होनी ही चादिये ठेसा एेकान्तिक 
नियम नहीं है । 
सुवणोदिः खनिज पदाथं अनादिकाल से मृत्तिकादि से सम्बद्ध होते 


` ५ यद्‌ वाक्व आवरयकरीका से किवा ` विदयकटीका से किया गयां है । यह श्रतिवाक्य नारायणो 

पनिषद्‌ ( २९३ ) मँ इस प्रकार मिक्ता है--“एतद्रै जराम्यमभिहोत्र सत्रम्‌ । 
तैत्तिरौयारण्यक' ( १०-६४ ) तथा महानारायणोपनिषद्‌ (२५ ) मँ चह पाठ दै- 
'जरामवं वा एतत्सवं यदच्निदोत्रम्‌ । 





# 


तीर्थ॑कर-जीबन । ¢. 


हए भी अभ्र आदि के संयोग से निर्म दो जाते है । इसी प्रकार जीव 
भी अनादि कार से कमफल से सम्बद्ध होते हृए ज्ञान ध्यान आदि उप 
करणो की सहायता से मोकश्च प्राप्त करल्ेतादहै। यह हो सकताहे छि 
कर्मकाण्ड-प्रधान वैदिक-ऋचार्ओं म मोश्च तथा उसके साधन का विधान 
न हो परन्तु वेद के ही अन्तिम भाग, उपनिषदों म तो इसके स्पष्ट उद्ेख 
मिलते द । र वेदितव्ये परमपरं च, तत्र परं सत्यं ज्ञानं अनन्तरं 
ब्रह्म" इत्यादि वाक्यों द्वारा वैदिक ऋषियों ने “ब्रह्म' अथवा “अनन्त 
ब्रह्म' के नाम से जिस तत्तत का निर्देश किया है, उसीको हम "निर्बाण 
अथवा “सुक्तावस्था' कहते हैँ 

उक्त विवेचन से प्रभास की निवांण विषयक शंका दूर हो गहं । 
वह भी अपने छात्रमण्डल के साथ निग्रंथ प्रवचन की दीक्षा छे भगवान्‌ 
के श्रमणसंघ मँ सम्मिलित हो गया 


इस प्रकार मध्यमा के समवसरण ( धमसभा ) मेँ एक दही 
दिन मं ४४११ जाह्यणो ने निग्रंथ प्रवचन को स्वीकार कर देवाधि 
देव भगवान्‌ महावीर के चरणों मं नतमस्तक हो श्रामण्यं धमं 
क्रो अगीकार किया । 
भगवान्‌ महाबीर ने इन्द्रभूति आदि प्रमुख म्यारह विद्वानों को 
अपने मुख्य लिष्य बनाकर उन्दँ 'गणघर' (समुदाय के नायक) 
पद्‌ से सुशोभित कियौ ओर उनकी छात्रमण्डलियो को उन्दीं 
कै रिष्य रहने की आज्ञा दी । 


"कर गि आः डः 





१ आवदयकरीका मँ उक्त वाक्य है । तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ( १८२ ) मँ--““सत्वं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।'' ओर मुण्डकोपनिषद्‌ (८ ११९ ) मे--““तस्मै स दोबाच दे 
विदे वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो|बदन्ति परा चापरा च ॥ १-४॥ये 
वाक्य मिते हैँ । 

२ ग्यारह मँ से नौ गणधर तो भगवान्‌ महावीर के जौवनकाल मँ ही भुक्त हुए 
ओर इन्द्रभूति गौतम ने भौ भगवान्‌ के निर्वाण के दिन केवलज्ञान शाप्त कर क्रियां । 
अन्त म खभौ गण दीर्घजीवी सुघर्मा के संरक्षण मँ ही रहे । 

# [ 1 


७ भगवान्‌ महावीर 


इन्द्रभूति आदि विद्वानों ओर उनकी छात्र-मण्डी के अतिरिक्त 
अनेक नर-नारि्यो ने भगवान्‌ महावीर का दिव्य उपदेश छना ओौर 
संसार से विरक्त होकर श्रमणधमं अंगीकार किया । 

जिन श्रद्धा व्यक्तियों ने अपने को शअरमणधमं के छिए असमर्थं 
पाया उन्होनि गृहस्थधमं स्वीकार कर श्रमणोपासक तथा श्रमणोपासिदा 
कूप में भगवान के संघ में प्रवेद किया । 

इस प्रकार रमण भगवान्‌ महावीर ने वैशाख शङ्का दञ्चमी 

के दिन मध्यमानगरी के महासेन नामक उद्यान मेँ साघु-साध्वी- 
श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध संघ की स्थापना की | 

इसके प्रात्‌ भगवान्‌ महावीर ने सपरिवार राजगृह के छप 
प्रस्थान किया । 

राजगृह मँ, जो उस समय संपन्न नगरों मेँ से एक था, शौडवंशीय 
राजा श्रेणिक राज्य करते थे । इनके अनेक रानिया ओर राज्ञङमार थे। 
सबसे छोटी रानी चेना भगवान्‌ महावीर के मामा वैदाङीपति चेटक 
की पुत्री जौर जेन श्रमणोपासिका ( श्राविका ) थी । राजकुमासे मँ 
अभयकुमार आदि भी नि््रथ प्रवचन के अनुयायी थे । नागरथिक, 
संखसा आदि दूसरे मी अनेक राजगृह निवासी निर्म प्रवचन को 
माननेवाठे थे । इन सव वातां को ध्यान मेँ रखकर भगवान्‌ महावीर 
मध्यमा से विहार करते हुए राजगृह के गुणशीर चैत्य म जाकर उदरे । 
भगवान्‌ के आगमन का समाचार राजगृह के कोने-कोने मँ पह 
गया । परिणामस्वरूप राजा श्रेणिक, राजपरिवार, राजकर्मचारी, सेट- 
साहूकार ओर साधारण प्रजञागण गुणशील चैत्य की तरफ चछ पडे । 
कुछ ही समयम हजारों मनुष्यो की भीड़ से उद्यान भर गया । सव छोग 
भगवान्‌ को बन्दन कर उपदेश श्रवण करने के छिए यथास्थान वैर गये। 
४ देवनिर्भित समवसरण में ऊँचे आसन पर वैरटकर भगवान्‌ महावीर 
ने उस महती सभा में इद्यग्राही धर्मोपदेश दिया । भगवान्‌ ने बत 
खया कि अनादि अनन्त संसार मँ भटकते हए जीव को मनुष्यत्व, 
धमे्रवण) सत्यशरद्धा तथा संयमवीर्य--ये चार पदार्थ बड़ी कठिनता 





ती्थेकर-जीवन ५५ 


चे प्राप्न होते दै । ये चारों मोक्षप्रापनि मँ सहायक बनते हं, अतः इनसे 
यथोचित खाभ उठाना हर एक व्यक्ति का कतंन्य है । 
मनुष्य, देव, तियंश्च ओर नारक-गतिरूप यह संसार एक रंग- 
भूमि है । इसमें संसारी जीव अपने कर्मो के अनुसार कभी मनुष्य 
कभी देव कभी तियेच्च ओर कभी नारक के खूप मँ प्रकट 
होते दै ओर श्चणिक छीडा दिखा कर चे जाते ह । इस 
संसार नाटक का कभी अन्तं नहं होता ओर इसके पात्रों को कभी 
विश्राम नहं भिता । इस अनन्त-कालीन नाटक भँ जीवो का सवर से 
अधिक समय तिय॑ज्जगति मेँ गया, उससे कम देव ओर नारकगति 
के रूपों मँ ओर सब से कम मनुष्यगति के खूप धारण करने में ज्यतीत 
हआ है । 
मानव भव दुकेभ हे । आत्मा ङी य॒क्ति मनुष्य भव म 
केवल मनुष्य भवमें ही होती ह | देव भव पुण्य फ भोग 
अपेक्षा भर हो सकता है पर आत्महित की दृष्टि से बह मनुष्य भवका 
मुकाबला नहीं कर सकता । तियंज्च ओर नारक भव प्रायः पाप फठ 
ओगने क स्थान होने से इन गतियो के जीव आत्मिक उन्नति करने मँ 
असमथं होते हे । 
अनन्तकाठ तक भटकते-भटकते कभी जीव को मनुष्य भव तो नसीव 
हो जाता है । परन्तु जव तकं उसे घमश्रवण आदि विशिष्ट सामग्री नहीं 
धर्धबण भिख्ती, तच तक केवङ मनुष्य भव दितसाधक नहीं हो 
सकता । अनाय मनुष्य ही होते हँ पर उनके जीवन का 
क्या उपयोग है ? “धमं' के कुछ अश्चर भी जिनके काना मँ नहीं पडते 
वे मनुष्य होकर भी क्या आमित कर सकते ह १ नार्यो को स्वभावतः 
धमश्रवण दुंम होता है, पर आर्यं नामधारी सब्र मनुष्य भी श्रवण के 
अधिकारी नहीं होते । प्रमाद, लोभ, भय, अहंकार, अज्ञान ओर 
मोद आदि अनेक कारणों के बय कुटीन आर्यो को भी घमंश्रवण नसीव 
नहीं होता । जिनके अन्तराय कमं विवर होते ई, जिनके ज्ञानावरणी 
4 क्षयोपदाम को प्राप्र होते दै वेदी जीव ध्मंश्रवण कर 
| 


भतुष्व्त 


५७१ भगवान्‌ महाबीर 


धमंभवण करने वाके सभी शरद्धा नहं दते । धम॑तत्व को सुने 
कर भी सभी उस पर विश्वां नदीं छते । कुछ व्यक्ति कुल- 
धमे के राग से, कुछ सत्यधमं के द्वेष से, कुछ तत्व को 
न समन्नने से भौर कुछ मतवादियों के बहकावे मे आकर श्रवण किये 
तत्त्व पर श्रद्धा नहीं छते । सत्य प्र सत्यता की ओर असत्य पर असत्यता 
को बुद्धि नहीं करते । परिणामतः उनका वत्तवभ्रवण निष्फल जाता है । 
जिनके भवभमण का अन्त निकट आ गया हो, अन्तरंग नेत्र खुख 
गये हों जौर आस्मिक सुख भराति का समय मर्यादित हो गया हो उन्दी 
योग्य भ्राणि्यो के हृद्य म सत्यथमं कौ छाप पड़ती है, उन्दं के चित्त 
भँ ज्ञानी का उपदेश श्रद्धा उत्यन्न कर सकता है । 
हो संसार की अनन्त जीवराशि मेँ मनुष्य बहुत कम हँ, मनुष्यों म 
धर्मश्राता बहुत कम, श्रोताओं मे श्रद्धालु बहुत कम ओौर श्रद्धालुभों मे 
संयमनी भी संयममागं में भरदृत्ति करने वाछे सव से कम । वे 
खनते तो हँ ओर श्रद्धा भी करते ह पर उस मार्गं पर चख्ना 
खड्गधारा के ऊपर चख्ने चे भी कठिन समते ह । वे कहते ही 
नही, हृदय से मानते भी हैँ कि संसार असार दै, कुटुम्ब मेला क्षणिक 
दै, फिर भी वे संसार, इटम्ब ओर विषय का त्याग करने का पुरुषार्य 
नहीं करते । 
भगवान्‌ ने कदा-देवानुप्रियो ! जब तकं तुम संयम-मा में 
अग्रसर न होगे तव तक करमश्चय कर सुक्ति के निकट न प्होगे जौर 
शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक कष्ट से छुटकारा नहीं पा सकोगे। 
संयमपथ क पिक को सवंप्रथम से देव, से गुर ओर सचे 
भनि धमे को पहचान कर उनमें दृद श्रद्धा ओर विच्धास करना 
चाहिये ओर फिर पंच-महात्रतात्मक धर्मं का पाटन कर 
१ प्राणातिपात विरमण--सूक्षम-स्यूढ सभी रकार के जीवों की 
मानसिक, वाचिक तथा कायिक दसा करने, कराने तथा अनुमोदन 
करने का त्याग । 


पत्य श्रद्धा 
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२ ख्रषावाद विरमण-मनखा वाचा कमंणा असत्य भाषण करने, 
कराने तथा अनुमोदन करने छा त्याग । 

३ अदत्तादान विरमण-मन वचन काय से परकीय वस्तु लेने 
छिबाने ओर अनुमोदन करने का त्याग । 

४ मैथुन विरमण-मन बचन काय से मेथुन सेवन ( विषय 
मोग ) करने, कराने तथा अनुमोदन करने का त्याग । 

५ परिग्रह विरमण-मन बचन काय से घन-घान्यादि वाह्य 
ओर रागद्रेषादि आभ्यन्तरिक परिग्रह ग्रहण करने, कराने ओर अनुमोदन 
करने का त्याग । 

इन महात्रतो का पाख्न करने वाङ संयमी “सवंविरत' श्रमण संसार- 
श्रमण का अन्त कर शीघ्र ही सात-आर भवो के अंदर कमंमुक्त होकर 
आत्मस्वरूप को प्राप्त करस्ते । 

जो मनुष्य उप्यक्त पंच-महाव्रतात्मक धमंमागं का अनुसरण नहीं 
कर सकते, पुरुषां को कमी के कारण अपनी आत्मा को सवंविरति 
चारित्र कै छायक नहीं पाते वे गृहस्थाश्रम म रह कर देञ्च- 
विरति धमं से मी अपनी आत्मदुद्धि ॥ हं । देश 
विरत संयमी श्राद्धः अथवा शश्रमणोपासकः कलाते हँ । ्रमणोपासकं 
को दादद्य-तात्मक देशविरति धमं का पाटन करना चाहिये- 

१ स्थृह प्राणातिपात विरमण--त्रस ( चरते-फिरते ) जीबों की 


गृस्थ-घम 


निष्कारण हिसा न करना । 
२ स्थृख मृषावाद बिरमण--स्थुक स्यूठ न बोखना । 


३ स्थूल अद्त्तादान विरमण-जिसके ठेने से चोर कहल एेसी 
दृसरे की चीज स्वामी की आज्ञा बिना न ठेना । 

रं स्वस्नी संतोष परली विरमण-परश्नी गमन का त्याग स्वख्ली 
गमन का नियमन । 

५ परिग्रह परिमाण-चल-अचर सचित्त-अचित्त सभी प्रकार की 
पत्ति का नियमन । 

£ दिक्परिमाण-सभी दिद्चाओं म जाने-आने का नियमन । 


७ अगवान्‌ महाबौग्‌ 


७ भोगोपमोग परिमाण--खान-पान, मौज-कौक ओर ओद्योगिकं 
प्रवृत्तियों का नियमन । 

८ अनथ दृण्ड विरमण-निरथंक प्रदत्तियों का त्याग । 

९ सामायिक-प्रतिदिन कम से कम मुहूतं पर्यन्त सांसारिक 
्दृत्तिरयो को छोड़ कर समभाव निवृत्ति मार्गं मेँ स्थिर होना । 

१० दे्चावकाशिक-स्वीकृत मयौदाओं का कम करना । 

११ पौषधोपवास--अष्टमी चतुदंशी आदि के दिनों मे सांसारिक 
वृत्ति्यो को छोडकर आठ पहर तक धामिक ।जोवन बिताना । 

१२ पौषधोपवास को समापनि पर श्रमण आदि अतिथिको आहार 
आदि का दान देना । 

उक्तं १२ नियम गृहस्थं के द्वादशा त्रत कदलाते दँ । इन नियमों 
को पाठनेवाखा श्रमणोपासक' क्रमदाः आत्मञुद्धि करता हआ क्ति के 
निकट पर्वता दै ओर भवान्तर मं श्रमणधमं की धराप्नि कर मोश्च प्राप्त 
कर सकता है । 

जिन मनुष्यों मे अरमण तथा श्रमणोपासक धमं के पाठन करने का 
सामय्ये नहीं उन्दँ भी अपनी चित्तभूमि म सुदेव-सुगारु-य॒धर्म-रूप 
तत्त्वत्रय मेँ श्रद्धा बनाये रखना चादिये, जिस तरद माग स्थित कमजोर 
आदमी मी कमी न कभी इष्टस्थान को पा छता है उसी तरह शरद्धावान 
जीव अव्रती भी मागभिुख रह कर कभी न कमी इष्ट स्थान को 
जरूग पाता दहै । 

भगवान्‌ महावीर की तात्त्विक देशना से प्रभावित होकर सभाजनों 
म से राजकुमार मेष, नन्दीपेण आदि अनेक पुदर्ो ने श्रमणध्म की 
रज्या डी, राजकुमार अभय ओर सुखा आदि अनेक खी-पुरुषों ने 
गृहस्यधमं स्वीकार किया ओौर राजा श्रेणिक आदि अनेक मलुरघ्यो ने 
भगवान्‌ के प्रवचन पर श्रद्धा श्रक्ट की । 

सर साङ का वषा-चातुमास्व भी भगवान्‌ ने राजगृह मेँ ही बिताया 
ओर अनेक मनुष्यों को धर्मंपथ पर ङाकर उनका उद्धार किया | 

व्ाकाठ व्यतीत दोने पर श्रमण भगवान्‌ ने राजगृह से विदेह की 
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ओर विहार किया। अनेक गों नगरों म धमे-परचार करते हए भगवान्‌ 
५ चौदह बप॑ महावीर त्ाह्मण-कण्ड पर्े ओर नगर के वार 
(बि (६ ८) बहुसाक उदयान म मुकाम छया । < 
| वहुसाल चैत्य ब्राह्मण-ङुण्ड कै निकट तो 
था हो, पर वह उनके जन्म-स्थान क्षत्रिय-कुण्डपुर से भी दूर नहीं था । 
भगवान्‌ के बहुसार मँ पधारने के समाचार दोनों कण्डयुरों मँ पवन 
बेग से पर्हैवे ओर हजारों दशंनाथियों से बहुसार चैत्य का मैदान 
भर गया । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गंभीर ध्वनि से जो धमेदेश्चना की 
उसे सुनकर शओरोताभं के हृदयपट खुके गये । बहुतां ने श्रमणघमं 
स्वीकार किया, बहतो ने गृहस्थधमं के नियम धारण किये ओर बहुत 
से छोग निमेन्थ प्रवचन के श्रद्धालु हए । 

श्रमण भगवान्‌ की इस धमेसमा मेँ भ्रमणधमं स्वीकार करने- 
वारो मँ जमालि, ऋषभदत्त त्राद्यण तथा उनकी सहधर्मिणी देवानन्दा 
के नाम उद्धेखनीय ह । 

जमाल क्षत्रियकुण्डपुर का क्षुत्रियकुमार था । भगवान्‌ महावीर के 
उपदेद्यामृत का पान कर वह इस असार संसार से विरक्त हो गया ओौर 
पांच सौ साथियों के साथ प्रत्रजित हो मोक्चमागं की साधना करने खगा। 


ऋषभदनत्त ब्ाह्यणक्ण्ड के एक प्रतिष्ठित कोडाखगोत्रीय ब्राह्मण 

थे । इनकी धमंपन्नी जारंधरगोत्रीय देवानन्दा आद्यणी थीं । ऋषभ- 
क कत ओर देवानन्दा ब्राह्मण होते हृए भी जीव, अजीव, 
न पुण्य, पाप आदि तरत्त्नो के ज्ञाता श्रमणोपासक थे । 
| बहुसार मँ भगवान्‌ महावीर का आगमन सुनकर 
ऋषभदत्त बहुत खु हए । यह खुराखत्री देवानन्दा को सुनाते हए वे 
के देवानप्रिये ! सवंज्ञ भगवान्‌ महाबोर आज अपने नगर के परिसर 
भ पधारे दै । रेते ज्ञानी ओर तपस्वी अर्हन्तो का नामध्रवण भी फल- 
दायक होता है तो सामने जाकर विनय, वन्देन-नमस्कार, सेवा ओर 
धार्मिक चचौ करने का तो कहना ही क्या ! त्रिये ! चं हम भी मग- 








&@ भगवान्‌ महावीर 


वाच्‌ महावीर का वन्दन-नमस्कार ओर सेवाभक्ति करे । यही कार्य 
हमारे रेहिक तथा पारलौकिक हित ओर कल्याण के छिषए होगा । 
स्वामी के मुख से उक्त प्रष्वाव सुनकर देवानन्दा को वड़ा संतोष 
हआ ओर सहं पति के वचनो का समर्थन किया । 
` ऋषभदत्त ने सेवक्जरना को रथ तैय्यार करने को कटा । वे स्वामी 
की आज्ञा पाते ही अत्युत्तम रथ को तैच्यार करके तुरन्त उपस्यानञ्चाला 
मरं छे आए । 
ऋषभदत्त ओर देवानन्दा दोनों ने स्नान करके अच्छे-अच्छे वा 
भरण पहने ओर दास दासि्यों के परिकर के साथ उप्यानयाटा मँ 
जाकर रथ में बैठे । रथ ब्राह्मणप्राम के मध्य भाग मँ होता हु बहु- 
साङ मे पर्चा । भगवान्‌ की धर्मसभा दृष्टिगोचर होते ही रथ ठहरा 
छया गया ओर दोनों पति-पत्नी आगे पैदङ चटे । विधिपर्वक सभा ओं 
जा कर चन्दन-नमस्कार करके सभा मँ वैठ गये । 
देवानन्दा निर्निमेष नेत्रं से महावीर को देख रही थीं । उसके 
नेत्र विकसित हो रहे थे, स्तनो से दूध का छाव हो रहा था, रोमाञ्च से 
उसका सारा शरीर पुखकरित हो उठा था । देवानन्दा के इन शारीरिक 
भार्वो को देखकर गौतम ने भगवान्‌ से प्रम किया--मगवन्‌ ! आपके 
दशन से देवानन्दा का शरीर पुलकित क्या हो गया १ इनके नेना जँ 
इख रकार की प्रता केखे आ गईं ओर इनके स्तनो से दुग्ध्राव 
क्यों होने खगा? 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गौतम ! देवानन्दा भेरी भावा है ओर 
मै इनका पुत्र हँ । देवानन्दा के शरीर मँ जो भाव प्रकट हए उनका 
कारण पुत्रह्‌ दै । 
इसके बाद भगवान्‌ ने उस महतो सभा के सामने धर्मोपिदेज्च 
किया । सभा के विसर्जित होने के वाद्‌ ऋषमदत्त उठा ओर सगवान्‌ 
को नमस्कार कर बोडा--भगवन्‌ ! आपका कथन यथार्थं है । मै आपके 
धमं मे भ्तरजित होना चाहता ह । प्रभो, स्वीकृति दीजिए । 
स्वीकृति मिलने पर ऋषभदत्त वहाँ से ईञ्चानदिश्चा विभाग की भर 
ङु दूर ददे । वहां बलराभूषण पुष्पमाडा आदि का त्याग कर तथा 
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पञ्चमृष्टिक खोच कर भगवान्‌ के समोष आए ओर वन्दन कर | 
भगवन्‌ ! यह संसार ज रहा है-जरामरण रोगश्ोकादि विपदार्भों 
की आग से यह संसार चारों ओर से प्रज्वलित हो रहा है । निस्तार 
प्रभो ! इस आग से सन्ने वचाद्ये । 

भगवान्‌ ने प्रत्रभ्या देकर ऋषभदत्त को अपने श्रमणं मेँ प्रविष्ठ 
कर लिया । स्थविरो के पास ज्ञान ओर क्रिया का अभ्यास करते-करते 
ऋषभदत्त अनगार एकादृशशांगधारी तपस्वो स्थविर हए भौर बहुत वर्षो 
तक तप-संयम का आराधन करने के उपरान्त अनगार ऋषमदत्त ने 
मासिक अनडान कर निवांण प्राप्त किया 

देवानन्दा ने भी उप्री खभा म प्रतिबोध पाकर दीक्षाडी भौर 
आयां चन्वना की आज्ञा मेँ रहते हुए एकादञ्ंगी का अध्ययन किया 
नानाविध तप-जपसे कर्मों का श्चय कर निर्बाण प्राप्न कियो । 
- ` अगवान महाबीर की पुत्री ने मी-जो जमाछि से व्वाही थी- 
इसी बषं एकं हजार सियो के साथ आया चन्दना के पास दीक्षा छे 
भगवान्‌ के श्रमणीं मेँ प्रवेश क्रिया | 

लगभग वषंभर भगवान्‌ ने विदेह मँ विहार किया ओर वरषा 
चातुमास्य वैश्चाङी मेँ चिताया । 

अ चातुमांत्व समाप्र होने पर भगवान्‌ महा- 
(कि कू; ७९८२२९०); बीर ने चका ` कतूमि की जोर विहार 

| किया । मागं मं अनेक स्थानों मँ धम-प्चार 

करते-करते वे कौशाम्बी पचे ओर नगर के बाहर चन्द्रावतरण चैत्य में 
वासर किया । 

कौशाम्बी के तत्काङीन राजा का नाम उद्यन था । उद्यन वत्स- 
देश्च के प्रसिद्ध राजा सहस्रानीक कां पौत्र तथा राजा शतानीक का 
ओर वैशाीपति चेटक का दोदता होता था । बह अभी नावाछिग था । 
अतः राज्य का प्रबन्ध उसकी माता सृगावतती देवी प्रधानो की सलाह 
से करती थी । 
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३ भगवान्‌ प्रहावीर्‌ 


- ङस समय कोडाम्बी मेँ जयन्ती नामक एक जैन-भाविका की बड़ी 
प्रसिद्धि थी । जयन्ती कौशाम्बी के स्वर्गाय राजा सहस्रानीक की पुत्री, 
शतानीक की बहन ओर उद्यन की फूफी छरती थौ । षह आर्हतधरमं 
की अनन्य उपासिका ओौर धमं की जानकार थी । वैशाली कौ तरफ 
खे कौडाम्बी आनेवाङे आहंतश्रावक बहधा इसीके यद उदरा करते ये । 
इस कारण बह "वैशाली के आहतश्नाव्कों की प्रयम स्यानदात्री' के 
ताम से अधिक प्रसिद्ध यी। 

मगकान्‌ महावीर के मागमन से राजा-प्रजा सब आनन्दित हए । 
को शाम्बीपति राजा उद्यन ने राज-परिवार, नौकर-चाकर जौर पौल 

९८० फांटे के साय बड़ भारी जुस के रूप में चन्द्रावत- 
शती 9 पेत रण चैत्य की तरफ प्रयाण किया । राजमाता खगा 
वती देवी, जयन्ती आदि कुखीन खियाँ मी अपने-अपने परिकर के साथ 
र्थो मँ बैठ भगवान्‌ के वन्दनां जुद्धस के साथ चली । सव ने सम- 
बसरण के समीप पर्हैवकर सवारियों का त्याग किया जौर समाजे 
पचे, वन्दन करने के उपरान्त धमंश्रवण की इच्छा से सव योग्य स्थानो 
पर बैठ गये} भगवान्‌ महावीर ने उस्र इहत्सभा मँ देर तक धर्मोपदेख 
किया जिसे सुनकर सभाजन परम संतुष्ट हए ओर पुनः भगवान्‌ को 
बन्दन कर अपने-जपने घर छदे । 


सभा विसर्जित हो जाने पर भी जयंती अपने परिवार के साथ 
बही ठहरी रदी । अवसर पाकर धार्मिक च्चा जरू करते हए जयन्ती 
ने पृछा--भगवन्‌ ! जीव भारीपन @ो कैसे प्राप्न होते है १ 
 भदाबीर- जयन्ती ! जीवर्दिंसा, अस्त्य ब चन, चोरो, अन्रद्यचर्यं 
परिग्रह आदि अठारह पाप्थानरो के सेवन से जीव भारीपन को प्राप 
होते है ओर चारों गतियो मँ भटक्ते दै । 
: . . जयन्ती--भगवन्‌ ! भवसिद्धिकता (मोक्ष प्राप्न करने की योग्यता ) 
जीरो को स्वभाव से हो प्राप्त होती है या अवस्था विशेष से 
महावोर--भवसिद्धिकता स्वभाव सेदह्ी होती दै, अवस्था विन्चेष 
से नदीं। जो जीव भवसिद्धिक दै बे अपने स्वभाव चे दी वेषे 
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ह तथा रर्हेगे ओर जो मवसिद्धिक नहो, बे किसी भो अवस्था मै- 
किसी मी उपाय से, भवसिद्धिक नहीं हो सकते । | 
जयन्ती- भगवन्‌ ! स्या सव भवसिद्धिक मोश्चगामो हँ ! 
भगवान-दां, जो भवसिद्धिक द वे सव मोश्चगामी हे । 
जयन्ती- भगवन्‌ ! यदि सव भवसिद्धिक जीवों की मुक्ति हो जायगो 
तच तो यह संसार कालान्तर मेँ मवसिद्धिक जीवों से रहित ही हो जायगा। 
मदावीर- नदीं, जयन्ती ! रेसा नहं हो सकता । जैसे सवका 
प्रदेशो की श्रेणि मँ से कल्पना से प्रतिसमय एक-एक प्रदे कम करने 
पर भी आकादा-पदेशो का कमो अन्त नहो होता, इसी प्रकार भव- 
सिद्धिक अनादिकाल से सिद्ध हो रहे ह ओर अनन्तक तक होते 
रहेंगे । भिर भी वे अनन्तानन्त होने से समाप्र नहीं होगे ओर संसारं 
कभी भी मवसिद्धिक्‌ जीवों से रदित नदीं होगा । 
ज्ञयन्ती-- भगवन्‌ ! ॐँबना अच्छादहै या ज्ञागना १ 
महावीर- ङ्क जोवों का ऊँघना अच्छा दै जौर कुछ का जागना । 
जयन्ती-भगवन्‌ ! यह्‌ कैसे ¶ दोनो बाते अच्छी कैसे हो सकती द ! 
महाबीर-अधमं के मागं पर वल्नेवाठे, अधमं का आचरण 
करनेवाले भौर अधमं से अपनी जीविका चलानेवाठे जीवो का ऊना ही 
अच्छा है, कर्योकरि ठेसे जीव जव ऊँघते ह तब बहू से जीवो की हिंसा 
करने खे बचते दँ तथा बहुतेरे प्राणियों को आस प्हँवाने म असमये 
होते है । वे सोते हए अपने को तथा अन्य जीवों को दुःख नदीं पवा 
सकते अतः रसे जीवों का सोना ही अच्छा है। ओौर जो जीव धार्मिक, 
धमनुगामी, धर्मसी, धमो चारी ओर धर्म॑ूवंक जीविका चच्यनेवाले 
ह उन जीवों का जागना अच्छा है} कारण, जागते हए वे किसी को 
दुःख न देते हुए अपने को तथा अन्य जीवों को धमं मँ कगाकर सुखी 
ओर निर्भय बनाते है, अतः एेसे जीवों का जागना अच्छाहे। < 
जयन्ती- भगवन्‌ ! जीवो कीं सबछ्वा अच्छी या दुबेखता १ 
महावीर- कछ जीवों की सवता अच्छी है ओर कुछ की दुबंख्ता । 
जयन्ती- भगवन्‌ ! यह्‌ कैसे ! 
महावीरजयन्ती ! जो जोव अधर्मी, भधमंशीठ ओर अधमे 
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जीबी ह उनकी दुर्वङता अच्छी है, क्योकि ठेस जीव द्बे होने से 
दूखरो को त्रास देने मँ जौर अपनी आत्मा को पापों से मिन बनाने 
मँ विशेष समयं नहीं होते । जो ` जीव धर्मिष्ठ, ध्ंशीक, धर्माहुगामी 
ओर धमंमय जीवन बितानेव छे दँ उनको सवलता अच्छी है 1 कारण, 
देसे जीव सव दोने पर भी किसी को दुःख न देते हए अपना तथा 
ओरों का उद्धार करने मेँ अपने बड का उपयोग करते है । 
 जयन्ती- भगवन्‌ ! सावधानता अच्छी या आख्त्य ? 
महावीर- बहत से जीवों की सावधानता अच्छी है ओर कहता 
का भाख्सीपन । । 
जयन्ती--भगवन्‌ ! दोनों बातें अच्छी कैवे १ | 
महावीर-जो जीव अधर्मा, अधर्मी ओर अधमं से जीनेवारे 
द उनका आढप्रीपन ही अच्छा है, क्योंकि ेसा होने से वे अधर्म का 
अधिक्‌ भ्रचार न करेगे । इसके विपरीत जो जीव धर्मौ, धर्मानुगामी 
ओर धमस दी जीवन वितानेवाठे है उनकी सावधानता अच्छी है, क्योकि 
फे घमपरायण जीव सावधान होने से आचायं, उपाघ्याय, बद्ध, 
तपस्वी, बीमार तथा वाढ आदि का वैयादृत्त्य ( सेवा- भूषा ) करते 
दै; ङठ, गण, संघ तथा साधर्मिकों कौ सेवा म अपने को ङगाते ई 
भौर एेसा करते हए वे अपना तथा ओरं का भटा करते है । | 
नयन्ती-भवणनद्य के वसा भे पड़े हुए जीव क्या बोधते ह १ 
( किस प्रकार के कमं वांघते ह ९ ) | 
महावीरजयन्ती ! भरवणेन्दरिय के वश्षीभूत जीव आयुष्य को 
दद्-बन्धन जौर ्घु-स्थितिको को दी्ंस्थितिक कर देते दै, इस प्रकार 
कर्मो की स्थिति को बदाकर वे चतुगेतिरूप संसार म मटका करते हे । 
जयन्ती ने इसी प्रकार चु, राण, जिह्वा ओर स्रेन्दरिय के वशीभूत 
नीवा के सवं में प्र भी पूछे ओर भगवान्‌ ने उन सव के सम्बन्ध 
भ यही उत्तर दिया । | 
` ` अभरोचरों सरे जयन्ती को पूणं संतोष हआ । उसने. हाथ जोढकर 
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कंडा--भगवन्‌ ! कृपया मुद प्रतरज्या देकर अपने भिश्चुणीसंघ में दाखिल 
कीजिये ! 

श्रमण भगवान्‌ ने जयन्ती की प्रार्थना को स्वीकृत किया ओौर उसे 
सवंविरति सामायिक की प्रतिज्ञा एवं पंच महात्रत प्रदान कर भिश्चणी- 
संघ ञँ दाखिल करः छिया । 

वत्सभूमि से भगवान्‌ ने उत्तरकोस्ख की तरफ़ विहार किया ओर 
अनेक गोवि-नगरों मँ निमेन्य प्रवचन का उपदेल देते हुए श्रावस्ती- 
पचे । श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य मँ आपका जो उपदेडा हआ, उसके 
फलस्वरूप अनेक गृहस्थ जेनसंघ मे दाखिख हुए । अनगार सुमनोभद्र 
ओर सुप्रतिष्ठ आदि की दीश्चायें मी इसी अवसर परर हई थीं । 

कोसल प्रदेशा से विहार करते हए श्रमण भगवान्‌ फिर विदेहभूमि 
मँ पधारे । यहां वाणिज्यप्राम-निवासी गाथापति आनन्द ओर उनकी 
ल्मी शिवानन्दा ने आपके समीप दादञ्चत्रतात्मक गहस्थधमं स्वीकार 
किया । 
न इस साढ का वधां चातुमांस्य भगवान्‌ ने वाणिज्यय्माम मेँ व्यतीत 

| 





बाणिभ्यभ्राम से ्ोतकाछ मे विहार कर भगवान्‌ ने फिर मगध- 

_ दाल व भूमि मेँ श्रवेश्च किया । अनेक नगरों में ठहरते 

(क र ९) वथा उपदेश करते आप राजगृह के गुणस्लोढ 
` चत्व मे पघारे। राजगृह के राजा, रानी 

तथा राजङ्कमार आदि राजपरिवार ओर इतर नागरिक-जन भगवान्‌ 

के धर्मोपिदेश्च का छाभ लेने के छि वहां उपस्थित हए । `. 

इसी अवसर पर इन्द्रभूति गौतम ने भगवान्‌ से काल 

7 विषयक एक प्रम पूका--भगवन्‌ ! एक मुहूतं म कितने 
उच्ूमस होते दँ ! 

महावीर-गौवम ! असंख्यात 'त्रमयो का समुदाय एक "आं 
लिका कखाती है । संख्यात आवचलिकाओं का च्टाम' ओर 

छतनी ही अवलिकाओं का एक 'निःशासः होता है । सञ्चक्त तथा 








| ` ता 


१ ( भगवती श० १३, उर ३, प ५५६-५५८ ) 
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नोरोग मयुष्य के एक शआासोच्छरास को श्राणः कते है ओौर ईसं 
प्रकार के खात प्राणां का एक 'स्तोक', सात स्तोकं का एक "डवः 
ओर ७७ छवो का एक शयुहृतं' कटा दहै । इस प्रकार एक मुहूर्त मेँ 
३७७३ आासोच्छरास होते है । 
तीस मुहूर्तो का एक "अहोरात्र" ( रात-दिन ) होता दहै । ` `: ` 
पंद्रह अहोरात्र = एक "पक्षः । ॑ भ 
दो पश्च = एक मासः । न 
दो मास = एक “ऋतुः । 7 ॥ न्ख 
तीन ऋतु = एक “अयनः । | 
दो अयन = एक संवत्सर ८ वषं ) । क 
पाच संवत्सर = एक युगः ¦ 
बीस युग = सौ वषं । 
दस्र सौ वधं = एक "हजार ' । 
सौ हजार वषं = एक 'छाखः । 
चौरासी खाख वषं = एक पपूरवांग' 
चौरासी ख पूर्वाग = एक “पू ' । 
चौरासी खाख पूवं = एक श्ुटितांग' । 
चौरासी खख श्ुटितांग = एकं शुरितः । 
चौरासी लाख त्रुटित = एक “अडडांग' । 
चौरासी लाख जडडांग = एक 'अडड' | 
चौरासी छाख अडड = एक 'अववांग । 
चौरासी छाख अववांग = एकं “अवव । 
चौरासी लख अबव = एक 'टृहूकांग' । 
चौरासी खाख दृहकांग = एक (हकः । 
चौरासी छाख हृहूक = एक “उत्पलांगः । 
चौरासी छाख उत्पडांग = एक “उत्प । ` 53 
ौरासी छाख उत्प = एक +नलिनांगः । 
चौरासी जख नछिनांग = एक "नलिनः । 
चौरासी छाख निन = एक अदछनिङराग । 
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चौरासी ठाख अछनिकुरांग = एक अदछनिकर । 
चौरासी खाख अदछनिकर = एक 'अयुर्तागः | 
चौरासी खाख अयुतां ग = एकं "अयुत" । 
चौरासी छाख अयुत = एक श्रयुतांग ' । 
चौरासी खाख प्रयुतांग = एक श्रयुत ' । 


, . चौरासी खख प्रयुत = एक नयुर्तांग । 


चौराखो छाख नयुतांग = एक “नयुत' । 
चौरासी खख नयुत = एक (वूलिकांगः । - 
चौरासो छाख चूलिकांग = एक "चुका । 
` चौरासी लाख चूलिका = एक शीषं प्रदेककांग । _ _ ` 
. चौरासी खख शीषं परहेखिकांग = एक शीषं प्रहेलिका । , - - ` 
हे गौतम! इतना दी गणित का विषय ह । इसके आये का काल 





ओौपमिक है । 


~ गौतम--भगवन्‌ ! ओपमिक' काठ किपे कते द १ . . . 
महावीर 'ओौपमिक' दो तरह का होता है ? “पल्योपम' ओर 


(सागरोपमः । 


मौतम-भगवन्‌ ! “पल्योपम' जओौर "सागरोपम का कया स्वरूप है १ 
महावीर-गौवम । सतीक्षण श्र से भी जिसका छेदन-भेदन न 


किया जा स्के पेवे "परमाणु को सिद्धपुरुष सव प्रमाणां का “आदि 
भ्माण' कहते दं 


अनन्तं परमाणुरजो का समुदाय = एक उत्सछक्षणकक्षिणका । 





आठ रथरेणु = एक वालात्र । ` 
आट वाछाप्र = रक डिक्षा 

आट लिक्षा = एक युका । 

जाट यूका = एक यतमध्य । 
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आट यवमध्य = एक अंसु । 
छः अगु = एक पाद्‌ । 
बारह अंगु = एक वितस्ति ( बीतता ) ।, ` 
अडताी स अगु = एक कुक्षि । 
छियानवे ओगुढ = एक दण्ड । धल । यूप । नाछिङा । अक्ष । 
दो हजार धनु = एक गन्यूत ( कोस ) 
~ 


चार कोस = एक योजन ` 


इक्त योजन प्रमाण छंवा-चौढ़ा ओर गहरा गो प्याडे के आकार 
का एक पल्य (गहु) इस प्रकार टं स टरंस कर वाछागां से भरा जाय 
कि उसमे अभ्नि, जऊ तथा बायु तक भी प्रवे न कर सङढे । उत्त पल्य 
म सेएकसौ वषं मँ एक वाखा्र निकाखा जाय ओर इस प्रकार 
सौ-सौ वषं जँ एक-एक वालाग्र को निकालने पर जितने काठ मँ वह 
'पल्य' खाढी हो उतने काठ को एक “पल्योपम" कार कदते है । 

खे दस्र कोटाकोटि' पल्योपर्मों का एक सागरोपम होता है । 

चार कोटाकोटि सागरोपम का सुषमसुषमा नामक पहा 'अरक | 
तीन कोटाकोटि सागरोपम का सुषमा नामक दसरा (अरकं । 

दो कोटाकोटि सागरोपम का सुवम दुःषमा नामक तीसरा भरक' । 

बयाढीख हजार वषे कम एक कोटाकोटि खागरोपम का दुःवम- 
सुषमा नामक चौथा 'अरक' । 

इकीस हजार वषं का दुःषमा नामक पाँचवाँ 'अरक' । 

इकीस हजार वषं का दुःषमदुःषमा नामक छटा 'अरक' । इन 
छः आर्यो के समुदाय को अवसर्पिणो कडते डे । 

फिर इकोस हजार वषं का दुःमदुःषमा । 

इकीस हजार वषं का दुःषमा । 


` 
१ एक करोड शे ए़ करोड़ से गुनने से एक कोराकोदी संख्या होती है ओर 
कोटाकोटि का दसगुना दस कोटाकोदि । 


= तीर्थकर-जौवन ८९ 


बयारोस हजार वषं कम शक कोटाकोटि सागरोपम का दुःपम- 
सुषमा । 

दो कोटाकोटि सागरोपम का सुषमदुःषमा । 

तीन कोटाकोदि सागरोपम कां सुषमा ओौर चार कोटाकोटि 
सागरोपम का सुषमसुग्मा । 

चक्तक्रम से दस कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण छः आरो के समुदाय 
को उत्सर्पिणी काठ कहते है । 

दस कोटाकोदि प्रमाण अवसर्पिणी ओर दस कोटाकोरि प्रमाण 
उत्सर्पिणी मिखकर बीस कोटाकोटि सागरोपम का होता है` । 

भगवान के आगमन से राजगृह निवासि्यो मेँ निर्मन्थ धमं का 
काफी प्रचार हुआ । राजगृह के प्रसिद्ध षनपति शाङिभद्र ओर धन्य 
आदि ने दीक्षायें रहण कीं ओर अनेकं व्यक्तियों ने गृहस्थ धमं अंगीः 
कार किया | 

इस वषं का वां चातुर्मास्य भगवान्‌ ने राजगरह मे ही बिताया । 
ओर वपाकाल ज्यतोत होते दी चम्पा की ओर विहार कर दिया । 

चम्पा दच नाम के राजा थे ओर रक्तवती नामं की रानी । 


१७-स॒त्रहवौ व इनके मह चन्द्रकृमार नामक एक पुत्र था जिसने 
(बि* पू ४९६-४९५) = चन्‌ के उपदेश को सुनकर इस असार 
संसार से विरक्त हो भरमणधमं को प्रण किया । 


उस्र समय सिन्ध-सौबीरादि अनेक दें का स्वामी राजा उदायन 
सिन्धु की राज्ञधानो बीतभयपत्तन मरे राज्यज्ासन कर रहा था । 

उदायन जैन श्रमणोपासक था । बह पवं दिनं का पौवध ब्रहण कर 
अपनी पौषधन्चाछा में धमं जागरण कर रहा था। आत्मचिन्तन करते हण 
उसने सोचा-“धन्व दै वे माम-नगर जहो श्रमण भगवान्‌ विचरते है । 
माग्यज्लाखी दह वे राजा ओर सेठ साहूकार जो इनका वन्द न-पूजन करते 
ह । यदि भगवान्‌ मेरे पर अनुग्रह कर वीतभय के सृगवन उद्यान 
पधार तो मै मी उनका वन्दन-पूजन ओर सेवा रके भाग्यश्चाखी वनँ |" 

चम्पा नगरी के पूर्णभद्र चैत्य मे विराजमान भगवान्‌ महावीर ने 


१ मभ कर् ६ उन ७ पज २५४। 
१३ 





९० भगवान्‌ महावीर 


उदायन के इस मनोभाव को जाना ओर उसे प्रतिबोध देने के छिये 
चम्पा से वीतभय नगर की ओर विदार किया । चम्पा से बीतभय की 
दूरी हजार मीर से कम न होगी । इतनी छम्बी यात्रा करे मगवान्‌ 
बीतमय नगर पहँचे ओर राजा उदायन को अमण-धमं मँ दोश्चित कर 
वापस अपने चातुमास्य के केन्द्र की ओर विद्र कर दिया । 

मरुभूमि की छम्बी यात्रा, गर्मी का मौसम ओर निर्भन्थो की कटिन 
च्या, इन सव कारणों से भगवान्‌ के कई रिष्वों को इस विहार मे 
राणो पर खेखना पड़ा । सिनपद्वी की रेतीढी मरुमूमि मँ कोसों तक वस्ती 
का नाम तक नथा। भगवान्‌ उस बीहड्‌ मागं से चरते हृए पूवं दे मेँ 
जा रहे ये । आपके बहुत से शिष्य जो अमीर ओौर चने के कम 
अभ्यासी थे भूख ओर प्यास से कष्ठ पा रहे ये । उस समय माग त 
आपको तिरो की गाहियां मिरीं । महावीर तथा उनके सिष्य-परिवार 
को देखकर तिख्वालों ने कहा--मटरारक ! छीजिये, इन तिखों से अपनी 
घ्चुधा शान्त कीलिये । 

यद्यपि तिङ अचित्त ये ओर उनके माच्किदे भी र्हेये,तो भी 
मगवान्‌ ने अपने रिर्य को तिङ स्वीकार करने की आज्ञा नहँ दी । 
क्योकि तिलो के अचित्त होने की बात बे स्वयं तो जानते ये पर छद्ास्य 
श्रमण उनको अचित्त कैसे समदते १ यदि आज अचित्त जानकर साधुओं 
को उनके ठेने की आज्ञा दी जाय तो आगे जाकर इसी दृष्टान्त को 
सामने सचित्त तिर लेने की भो प्रवृत्ति न चरू पदे, इस कारण 
भगवान्‌ ने उनके छेने की आज्ञा नहीं दी । 

इसी विहार भँ जव साधु प्यास से आकुल हो रहे थे, माम जं एक 
अचित्त पानी का हद्‌ आया । भगवान्‌ जानते थे कि यह जर अचित्त 
है, साधु इसे काम मँ छे सकते ह । परन्तु सभी हदो का पानी अचित्त 
नह होता | अगर आन इत्र हद्‌ के पानी का साधुओं को उपयोग करने 
द्या जाय तो भविष्य मेँ अन्य चित्त जल्द के पानो का उपयोग 
करने ऊी प्रवृत्ति भी चङ पढ़ेगी, इस विचार से भगवान्‌ महावीर ने हद 
का पानी पीने की आज्ञा नहीं दी । | 


` ` १ भगवती श० १३ ०६.६ ३ उ ६ प ६१८-६२० । कत्पचूर्णिं प* &४-६५ अ-६५॥ 
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वीतभयपत्तन से विचरते हुए भगवान्‌ विदेह ददा स्थित वाणि्य 
प्राम पबे ओर वषा चातुमोस्य वहीं बिताया । वणिञ्य भ्राम का चातु 
स्य पूरा कर भगवान्‌ महावीर ने बनारस की तरफ विहार कर दिया 
1; ओर अनेक स्थानों मेँ निर्मन्थ प्रवचन का प्रचार 
द ८५ करते हुए वे बनारस पर्वे । बनारस के तत्कारोन 
जितशत्रु ने भगवान्‌ का बहुत सत्कार 
किया । यहाँ के ईशानदिश्ाभागस्थितं कोक चेत्य मँ ठहर कर 
भगवान्‌ ने छोगों को आहत प्रवचन का उपदेश दिया । फडस्वरूप यदं 
के अनेक गृहस्थो ने आवकधमं अंगोकार किया, जिन चुख्नीपिता 
भौर उसकी ल्ली श्यामा तथा सुरादेव ओौर उसकी ली धन्या डे नाम 
न्र्ररण्य हं । ये दोनों ही करोड़पति गृहस्थ भगवान्‌ के धर्म॑शा्न के 
त्तम्भ समान थे । 
बनारच से राजगृह जाते हए भगवान्‌ बीच म आखभिया क शंख- 
बन-वद्यान मेँ कुछ समय तक ठरे । भाखभिया कारो देश्च को एक 
बड़ी नगरी थी जो बनारस-राजगृह के मागं मे पडतो थौ । 
शंखवन के पास पोगर नामक एक परिव्राजक रहतां था । बह 
ऋग्वेदादि वेदिक धर्मां का ज्ञाता ओौर प्रसिद्ध तपस्वी था । निरन्तर 
क हतत के साथ सूयं के सन्युख उष्वंवाहु खडा 
क ज्या होकर आतापना छया करता था । इस कठिन तप, 
तीतर आत्तापना ओर स्वभाव की भद्रता क कारण 
पो को विभंगज्ञान प्रप्र हुभा, जिससे वह ब्रह्मदेवलोक तक के 
दरवो की गति-स्थिति को प्रत्यश्च देखने खगा । 
इस प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्नि से पोमङ सोचने कगा- मुहे विचिष्ट 
भात्मज्ञान प्राप्न हआ है । इस प्रत्यश्च ज्ञान से मै देख रहा हं कि देवां 
का कम-से-कम दस हजार वषं का भायुष्य होता है ओर अधिक-से- 
अधि दस सागरोपम का। इसके आगे न देव है न देवडोक । 
भोमढ तपोभूमि से आन्नम की ओर चला भौर त्रिदण्ड, कुण्डिका 
तथा धातुरक्त बल लेकर आखङभिया के परिव्राजक्ाश्रम मँ पह वा । 
त्रिदण्ड, छंिकादि वहाँ रखकर आखङभिया के चौक बाजारों 
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भपने ज्ञान का प्रचार करने गा । बाजारों मै पोगाढ के सिद्धान्त 
की चचां रही धी । कुछ छोग उसङे ज्ञान की प्रशंघा करते चे भौर 
कुछ उसमे शंकां उठते थे । 

इती अवसर प्र भगवान्‌ महावीर आखभिया के शंखवन त 
पारे । तपस्वी इन्द्रमूति भगवान्‌ की आज्ञा ठे भिश्चा के छियि नगर मं 
गये ओर पोमाढ के सिद्धान्तविषयक जनपवाद्‌ को सुना । भिश्षाचय्या 
शर गोतम वापस आये ओर नगर म सुनी पोगगड के सिद्धान्त री 
चचां भगवान्‌ के भगे व्यक्त करते हप बोके--भगवन्‌ | आजकडढ 
साङभिया मं पोगढ परित्राजक के ज्ञान भौर सिद्धान्त की चच हो 
रही है । पोगङ कदता है ्रह्मलोक तक ही देव ओर देवछोक है, दख 
हार से दस सागरोपम तक ही देरव का आयुष्य है ।' भगवन्‌ 
पोगगक कौ इस मान्यता के संवंष मेँ आपका अभिधाय क्या है १ 

गौतम को उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने इदा--पोमाङ का 
कथन ठीक नहो ट । दरवो कौ जायुष्यत्थिति कम-से-कम दख हजार 
वषं छी ओर अधिक-से-अधिक तेंतीख सागरोपम की है। उसके 
उपरान्त देव जौर देवखोकों का अभाव है । 

महावीर का यह स्यष्टीकरण खभी उपस्थित जनों ने घना । चमा 
विसजित हृदं ओर भगवान्‌ के वचनो की श्रशंखा करते हुए नागरिक 
अपने-भपने स्थानों को चङे गये । 

मगवान्‌ महावोर का कथन पोगाढ के कानों तक परवा । धह 
अपने ज्ञान के विषय मँ शंकित हो उठा । महावीर खवंज्ञ ह, तीर्थंकर 
दै, महातपस्वी दै, यह तो पोगगछ पठे ही सुन चुका था। अष उदे 
अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं रहा, वह ज्यो-ज्यां उद्ापोह करता था त्या 
त्वा उसका विभङ्ग ज्ञान लप्र होता जाता था । थोडे ही समय मँ उवे 
हात हो गया कि उल्का यह ज्ञान आन्तिपूणं था । अव उस्ने भगवान्‌ 
महावीर कौ शरण मेँ जाने के छिद ज्ंखवन की ओर प्रष्यान किया । 
खमवसरण भँ पंवकर विविपूर्वंक वन्दन नमस्कार कर बड़ उचित 
स्थान पर बैठ गया । 

भगवान्‌ महावर क1 धर्मोपदेश सुनकर पोगङ निर्मन्य प्रवचन का 
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श्रद्धां हो गया तथा भगवान्‌ के पास भ्रमणधमं स्वीकार कर उनके 
संव मँ भिर गया तथा मण्य छेकर स्थविर्यो के पास निभेन्थ प्रवचन 
की एकाद्शाङ्गी का अभ्यास किया तथा विविध तरपो द्वारा कमसुक्त 
हो निर्वाण प्राघ्र किया । 


इसी समय आरभिया निवासी करोडपति गृहस्थ चुदातक तथा 

उसको स्री बहुला ओर दूसरे अनेक नरनारिरयो ने भगवान्‌ महावर के 

पास श्राद्धधमं स्वीकार क्रिया । आखङ्भिया से भगवान राजगृह पधारे 

ओर मंकातो, ककम, अजन, ओर कादयप आदि को दीश्चा दे चन्द 

श्रमणसंव में खम्मिलिति क्रिया । 

भगवान का यह चातुमास्य राजगृह मेँ हुआ । 

चातुमौस्य के वाद्‌ भी भगवान्‌ राजगृह मँ ही धमप्रचारायं ठहरे । 

इस सतत प्रचार का आशातीत फ हुआ । राजा भेणिक को, जो स्वयं 

वो ५ वद्ध ये, भगवान्‌ के धमंशासन पर इतनी शरद्धा 
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यह उद्‌ घोषणा करवा दौ कि जो कोई भगवान 

महावीर से दौश्चा ठेना चाहे बह खुशी से एेखा कर सकता है । यदि 

उसके पीके कोई पाढन-पोषण करने योग्य कुटुम्ब-परिवार होगा तो 
उसके पालन-पोषण की चिन्ता स्वयं राजा करेगा । 


श्रेणिक की उपयुक्त घोषणा का बड़ा सुन्दर प्रभाव षडा । अन्यान्य 
नागरिको के अतिरिक्त जाहि कमार, मयाछि, उवयाछि, पुरुषसेन 
वारिपेण, दी्धदन्त, लषटदन्त, वेह, वेहास, अभय, दीषेखेन, महासेन 
कष्टं, गृडदन्त , शुद्धदन्त, दढ, द्रम, द्रुमसेन, महाद्रमसेन, सिह, सिंह 
चेन, महासिहयेन, पूर्णेन इन श्रेणिक के तेईस पुत्रां ओर नन्दा, नन्दः 
मती, नन्दोत्तरा, नन्दचेणिया, महया, युमरता, मदामरुता, मरुदेवा 
भद्रा, मद्रा, सुजाता, सुमना ओर भूतदत्ता नामक श्रेणिकं की तेरह 
रानिरयो ने प्रत्रजित होकर भगवान्‌ महावीर के भ्रमणसंच मे प्रवेडा किया 
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उस समय भगवान्‌ के दिष्य आद्रंक मुनि भगवान्‌ को वन्दन करने 
(क.ो्ाज्क के छिए गुणशीक भे जा रहे ये । रात्ते मे जने 

श गोशालक मा । आरैक को वहीं मानँ भँ रोककर 
+ वह बोला--आद्रं ! जरा सुन, तुदचे एक पुराना इति- 
हास सुनाता हं । 

आद्र-कदिये । 

गोशाल्क--तुम्दरे धर्माचायं श्रमण महावीर पहठे एकान्तविहाररं 
ये, ओर अव ये साधुओं की सरंडञियों को इकट्रा करके उनके आगे 
व्याख्यानां की शङियोँ छगाते है । 

आद्रा, जानता हँ । पर आप कहना क्या वाहते ह १ 

गोशा्क- मेरा तात्पयं यह है तुम्हारा धममाचा्यं अस्थिर-चित्त 
है । पदे वे एकान्त में रहते, एकान्त मँ विचरते ओर सभो तरह को 
खटपर्टो से दूर रहते थे । अव वे साधु्ओं की मण्डलो मँ वैटकर मनो. 
रजक उपदेश देते द । क्या इस प्रकार छोकरञ्चन करे वे अपनी 
आजीविका नहीं चला रहे हँ १ इस प्रकार कौ प्रवृत्ति से इनके पूर्वापर 
जीवन मं विरोध खड़ा होता है, इसका भी इन्दं ख्याङ नहीं । यदि 
एकान्त विहार नें भ्रमणधमं था तो अव वे श्रमणधर्मं से बिसुख है ओर 
यदि इनका बतंमान जीवन हौ यथार्थं माना जाय तो पहला जीवनं 
निरथंक था, यह सिदध होगा । भद्र तुम्हारे गुरु की पूर्वापर विरुद्ध 
जीवनचयां किसी भी तरह निर्दोष नहीं कही जा सकती ¦ जहां तक ओँ 
समञ्चता ह, महावोर का वह जीवन हौ यथां था जव कि श्न उनके 
साय था ओर वे निस्संगभाव से एकान्तवास का आश्य छिए हुए ये । 
अब वे एकान्त विहार से उव्रकर सभा मँ वैरते ह ओर उपदेशक के 
वहाने छोगों को कटा करके अपनी आज्ीविका चडाते ईै। इन बातों 
से स्पष्ट है कि इनका मानस बिलकुढ अन्यवस्थित ह । 

आद्रे महानुभाव ! आपका यह्‌ कथन केवल ईध्याजन्य है । वस्तुतः 
भपने भगवान्‌ के जीवन का रत्य हौ नहीं खमह्ा । इसी छि तो 
भापको उनके जीवन में विरोध दिखाई देवा है । यह न समञ्ने काही 
परिणाम है । पले एकान्त-विहारी जौर अव साघु मण्डर के वीच उपदे 
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करना, इसर्म विरोध की बात ही क्या? जब्र तक वे छद्मस्थ थे तब 
चक एकान्तविहारी ही नही वरंच प्रायः मोनी भी ये, ओर यह वत्तंन 
तपस्वी जीवन ॐ अनुरूप मी था । अव वे संज्ञ सव॑दा दै, उनके 
रागद्वेष के बन्धन समूल नष्ट हो चुके ईँ, अव उनके हृदय मेँ आत्म 
साधना के स्थान जगत्‌ के कल्याण की भावना दै । प्राणिमात्र के 
कल्याण का आक्रांक्षी पुरुष हजारो के बीच में बैठकर उपदेञ्च करता 
हआ भी एकान्तसेवी ह । वीतराग के छिये एकान्त ओौर लोकाकुङ 
प्रदेश मे कुछ भी भेद नहो । निर्टेप आत्मा को सभा या खमृह ङ्प 
नहीं कर सकते ओर धर्मोपदेश भव्ति तो महापुरषों का आवरयक 
कर्तव्य दहै । जो श्चमाशील तथा जितेन्द्रिय है, जिसका मन समाधि में 
है, बह दोष.रहित भाषा मे धमेदेशना करे उसमें कुछ भी दोष नहो । 
जो पाँच महात्रतों का उपदेश करता है, जो पांच अणुत्र्तो की उपयोगिता 
समञ्याता दै, जो पाँच आश्रव पांच संवर को देय उपादेय बाता है 
जौर जो अकतंज्य कमं से निरत होने का उपदेश्च करता है बही बुद्धि- 
मान्‌ दै, वही कममुक्त दोनेवाछा सच्चा भ्रमण दै । 

गोशाख्क-यदि एषा है तो सचित्त जख के पान, सचित्त वीज 
तथा आधाकर्मिक आहार के भोजन ओौर स्मीसंगमं भी दोष नहीं 
हो सकता । हमारे धमं में तो यही का है कि एकान्त-विहारी तपस्वी 
के पास पाप फटक्ता तक नहीं । 
 . आद्रं-सचित्त जके पान, बीज तथा आघाकर्मिक जाहार के 
भ्न ओौर सतरीसंग आदि को जो जानवृञ्च कर करता है, वह साधु 
नदी दो सकता । सचित्त-जखूपायी, बीज भोजी ओर ल्रीसेवी भी 
यदि श्रमण कदङायेगे तब गृहस्थ किसे कटा जायगा † गोज्चालकं ! 
सचित्तः जख्पायी ओर सजीव-वीजमोजी उदरार्थ भिश्ुरओोका भिक्षा- 
वृत्ति अनुचित दै ¦ ज्ञातिसंग क न छोड़ने वाठे वे रंक भि्ठु कभी 


मुक्त नहीं होगे । 

आद्रंक ! इख कथन सेतो तू सभी अन्य तीर्थि्को 
की निन्दा कर रहा है ओर बीज-फक-भोजी तपस्वी महात्मार्ओं कों 
कुयोगी ओर उदरार्थी भि कहता दे ? 
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आद्र किसी को निन्दा नदीं करता किंतु अपने दर्शन 
( मतव ) का वणेन करता ह । सब दर्षन बाठे अपने मतो का प्रति- 
पादन करते दँ ओर प्रसंग आने पर एक दृसरे की निन्दा भी करते 
हे । मै तो केव अपने मवका प्रतिपादन ओर पाषण्ड का खंडन करता 
हरं । जो सत्य धमं है उसका खंडन कमी नहीं होता ओौर जो पाषण्ड 
हे उका खण्डन करना बुरा नहीं । शिर भी मँ किसी को छ्य करके 
नदीं कद रहा हूं । 

गो्ञाख्क-आद्रेक ! तुम्हारे धर्माचायं को भीरताविषयक एक 
एक दूसरी बात कहता ह, इसे भी सुन । पडे ये ञुमाफरखानों 
ओर उयानघरों मँ ठदरते ये पर अव वैसा नदीं करते । ये जानते दै 
किं उन स्थानों मेँ अनेक बुद्धिमान्‌ चतुर भिष्चु एकत्र होते है, कीं रेखा 
नहो कि कों शिक्षित भिक्षु कुछ प्रञ् पृ बैठे ओर उस्तका उत्तर न 
दिया जा सके 1 इस भयसे इन्दोनि उक्त स्थानां मँ आना आजकल 
छोड दिया है । 

आद्र- मेरे धरमाचायं ॐ प्रभावसे तुम विल्कुक अनभिज्ञ माम 
होते हो । महावीर सचञुच महावीर है । इनम न बाक चापल्य दै 
ओर न काम चापल्य । ये सम्पूणं ओर स्वतंत्र पुरुष दै । जहां राजाज्ञा 
की भी परवा नदीं वहाँ भिश्चुओं से डरने को वात करना केवल दास्व- 
जनक हे । मंखछि श्रमण ! महावीर आन सुसाणूर खानों मे रहनेवाला 
साधारण भिक्षु नही, बे जगदुद्धारक घमं तीर्थकर दै । एकान्तवास में 
रहकर इन्दोनि पठे बहुत तपस्या कौ दँ ओर घोर तपस्याओं दवारा 
पणं ज्ञान को प्राप्त करे अतर ये छोक-कल्याण की भावना से रेते स्थानौ 
मे विचरते ह जहाँ परोपकार का होना सम्भव हो । इसमे कियीके 
भय अयता आग्रह को छ स्थान नदीं । काँ जाना ओर काँ नहीं, 
किसखे बोखना ओर किससे नहीं ओए छिसवे प्रश्ोचतर करना ओौर 
किससे नहीं ये सव बातें इनको इच्छा पर ह निर्भर रहती हे ¦ मुसा- 
फिरखानो मं ये नहीं जाते, इसका भी कारण है । बां वहुधा अनार्यं 
भमाव ओर कदाग्रह तथा उदण्डता आदि की प्रचुरा होती हे । 
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गोश्चालक-तब तो श्रमण ज्ञातपुत्र, अपने श्वाथं के छिये ही प्रवृत्ति 
करनेवारे छाभार्थी बणिक्‌ के समान हए न ? 
आद्रं--मरावान्‌ को स्वांश्च में छाभार्थी वणिक की उपमा नहीं दी 
जा सकती । छामार्थी वणिक प्राणिर्यो की हिंसा करते ह, परिग्रह पर 
ममता करते है, ज्ञातिसंग को न छोड़कर स्वाथं के वडा नये-नये भ्रपंच 
स्चते ह । घन के छोभी ओौरं विषय भोगों मेँ आप्रक्त वे आजीविका 
इधर-उधर मारे-मारे फिरते ह, ठेसे कामी ओर विषयगृद्ध वणिक की 
उपमा भगवान्‌ को नहीं दी जा सकती । आरंभ ओौर परिग्रहमग्र बणिकों 
की श्रदृत्ति को तुम छाभकारी प्रवृत्ति कहते हो, यह भू दै । बह शरदृत्ति 
उनके छाभ कै छिये नहीं, बरंच दुःखकेल्यिदहै। जिस प्रवृत्तिका 
संसार मण ही फल है उसको छामदायक केसे कट सकते है १ 
आद्रंक के उत्तर से निरुत्तर होकर गोशाछक ने अपना रास्ता पकड़ा 
जीर मुनि आगे चे । इतने मँ श्ाक्यपुत्रीय भिक्चुओं ने छन्दं रोका 
जर कडा- आदरं ! वणिक के दृष्टान्त द्वारा बाह्य 
१५०५५. प्रवृत्ति का खण्डन करके तुमने वहुत अच्छा 
किया । हमारा भीरा ही सिद्धान्त है । बाह्य 
वुत्ति बन्ध-मोक्ष कां प्रधानं कारण नहीं भ्रत्युत्‌ अन्तरङ्ग व्यापार ही 
इसके प्रधान अङ्ग ह । हमारा तो यहाँ तक मन्तव्य है कि यदि को 
व्यक्ति खदपिण्डी को पुरुष अथवा तवे को वाल्क समद्यता हुआ सू 
से बाघ कर पकाता है तो वह प्राणिबध के पापस छिप्निहोतादहै, ओर 
यदि को पुरुष को खलपिण्डी ओर बाखक को तवा समश्च कर सूर से 
वीध कर पकाता है तो भी वह प्राणिबध के पाप से छिप्न नदीं होता। 
इस प्रकार खरूपिण्डी समन्न कर पुरुषको अथवा तवा समञ्च कर बच्चे 
को सूल से वीध कर पकाया हो तो चल मांस का बुद्ध भी भोजन कर 
सकते है । हमारे श्ञाल्ञानुसार नित्य दो हजार बोधिसत्व भिष्षुओं को 
भोजन कराने बले मनुष्य, महान्‌ पुण्य स्कन्धो का उपाजन कर महा 
सत्त्ववन्त “आरोप्य देव" होते है । 
आद्रं- संयतो के छिये यह अयोग्य है कि वे इस प्रकार हिसाजन्य 
कायं को निर्दोष कषे । जो ठेसे कामों का उपदे देते दँ ओौर जो 
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से सुनते है, वे दोनों अनुचित काम करते हँ । जिसे पुरुष जर खछ- 
पिण्डी के भेद का भी ज्ञान नदीं वह पुरुष अचर्य मिच्याहष्टि 
एवं अनायं होगा, अन्यथा यहं संभव नहीं कि खख्पिण्डी को पुरुष 
अथवा पुक्तप को खलपिण्डी मान लिया जाय । भिश्चुओं को देखा स्थुल 
असत्य कभी नदीं बोकन्ना चाहिये, जिससे कमेवन्ध हो । महादाय ! 
इस सिद्धान्त से तो आप तत्त्वज्ञान नदीं पा सकते, जीवों के य॒भाद्यभ 
कमविपाक को नहीं सोच सकते, छोक को करामल्कवत्‌ श्रत्यश्च नहौँ 
कर सकते ओर पूवं पश्चिम समुद्र तकं अपना यञ्च भी नहीं कैडा सकते । 
भिक्षुगण ! जो श्रमण जीवो के कमं विपाक की चिन्ता करते हए आहार 
विधि क दोषो को टाकते दँ ओौर निष्कपट वचन बोरते द बेही संयत 
है ओर यही संयतो का धं दै । 

जिनके हाथ टर से रंगे हए है, ठेसे असंयत मनुष्य दो सहन 
बोधिसत्त्व भिश्वुओं को नित्य भोजन करते हए भी यहाँ निन्दापात्र 
बनते हँ ओर परलोक मँ दुगंति ॐ अधिकारी | जो यह कहते है कि 
बडे बकरे को मार ओौर मिचं पीपर डाख्कर तैयार कयि हृष मांस के 
भोजन के लिये कोई निमन्त्रण दे तो हम उस मांस को खा सक्ते है, 
उस हमे कोई पाप नहीं गता, बे अना्ंघर्मीं ओर रखल्ोद्धप है । 
ेसा भोजन करनेवाले पाप को न जानते हए भी पाप का आचरण 
करते हँ । जो कुदाल पुरुष हैँ बे मन से भी रेसे आहार की इच्छा 
नहीं करते ओर न पसे मिथ्या वचन बोखते हे । 

ज्ञातपुत्रीय ऋषि सब जीवों की दया की खातिर पाप दोष को 
वजते हए दोष की शंका से भी उद्दिष्ट भक्त को ग्रहण नहीं करते, 
क्योकि उन्होने सव प्रकार की जीव हिसा का त्याग किया 2 अतः 
जसम प्राणि हिसाकी शंका भी हो उस भोजन को वे रहण नहीं 
करते । संस्रार में संयतो का यदी धर्मं दहै । इस आहारशुद्धिरूप 
समाधि ओर शीङ गुण को प्राप्न कर जो वैराम्यभाव से नि्रन्थ घर्मं 
मँ विचरते ह वही तत्त्वज्ञानी मुनि इस छोक में कीतिं पराप्त करते ड । 

खक्य भिश्ुओं को निखत्तर हुमा देख कर ब्राह्मण आगे वदे ओर 
अपनी जातीय श्ेषठता का प्रतिपादन करते हय बोरे-'जो दो इ जार 








तीर्थकर -जौवने 1 


त्नातकं ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराते ह वे महान्‌ पुण्यस्कन्ध का 
उपार्जन करके देवगति को श्राप्र होति दै, रेखा वेदा का वचन हे । 

आरैक ने कहा--घर-गरहस्थी म आसक्तं दो हजार स्नातको को 
भोजन करनेवाला के छियि नरक गति तैयार दै । दया-धमं के निन्द्क 
जौर हिंसा-धमं के प्रं सक तथा दुः मनुष्य को जो भोजन कराता 
है, बह चदि राजा भी क्यों न दो, अन्धकारपूणं गति को ही प्राप्त दोगा । 

भाद्रंक के कठोर ओौर स्पष्ट उत्तर से ब्राद्मणों को उदासीन हज 
देख सांल्यमतानुयायी संन्यासो बोके--तुम ओर हम सभी धमाोराचक 
ह । तुम्हारे ओर हमारे घर मँ अधिक अन्तर मी नदीं । दोनो मर्त नें 
आचार, शीर ओर ज्ञान को ही मोक्ष का अंग माना है । संसार विप- 
यक मान्यता ञे भी अपने शा मे अधिक भेद नहीं । सांख्य ददान के 
अनुसार “पुरुष अव्यक्त, महान्‌ ओर सनातन ह । न उसका क्षय होता 
है ओरन हास । तारागण में चन्द्रकी भान्ति सव भूतगण में वहं 
आत्मा एक दहीदहै। 

अनगार आद्रे ने कदा- तन्दारे सिद्धान्तालुसार न कोई मरेगा, न 
संघार प्रधान भ्रमण हो करेगा । एक हो आत्मा मान छने पर ब्राह्मण, 
क्षत्रि, वैशय ओर चुद्रादि का व्यवहार भी नहीं रहेगा ओर न को 
कीट पतंग, पक्षो, साँप कलायेगा, न नर देव ओर देवलोक ही । 
जो लछोकस्थिति को न जानकर धमं का उपदेश करते दँ वे स्वयं नष्ट 
होकर दसस का नाश करते दै ओर इस अनादि अनन्त संसार ~ 
श्रमण करते ई । केवलज्ञान से छोकं को जानते हए जो सम धपूवक 
घ्म जौर सम्यक्त्व का कथन करते ह वे ही अपनी आत्मा को तथा 
अन्य जोव को संखार-सागर से पार करते दं । 

आयुष्मानों ! यह भी तुम्हारा बुद्धिविपयांसमातर है जो चारित्र 
हीनो ओर चारित्रसंपननां को समानता का प्रतिपादन करते हो। “` 

इस श्रकार एकद्ण्डियों को परास्त करके आद्रंक मुनि आगे जाने 
ङम, इतने मेँ हस्तितापस आकर खड हए ओर बोडे-हम चषभर में 
सिफं एक दी बड़ हाथी को वाण से मारते ह तथा उसके मासि से बभर 
जीविका चकते ड । इससे अन्य अनेक जीवों की रश्च दो जाती दै' । 





के मगवाने महावीर 


आद्रक ने कटा वर्षभर म एक -शाणो की हिंसा करनेवाले भी 
साधु अर्दिंसक नहीं हो सकते, क्या प्राणिबध से सर्वथा नहं हे 
ह| इस पर भी यदि चन्द द्यापाछक माना जाय तव तो गृहस्थो को भी 
अर्हिसक मानना पड़ेगा, क्योकि वे भी अपने कार्यषचेत्र के बाहर के 
जीवो कौ हिसा नहीं करते । श्रमण कदकाते हृए जो वषं मँ एक भी 
जीव को हिंसा करते हँ, या उसका समर्थन करते है वे अनाय अपना 
दित नहँ कर सकते ओर न वे केवलज्ञान ही पा सक्ते है । 

जो धमंसमाधि में स्थिर रहते दै ओर मन, वचन, काय चे 
प्राणियों की प्राण रक्षा करते हैँ वे ही संसार प्रवाह को तरकर धर्म का 
उपदेश करे । 

दस्ितापसो को निरुचए कर स्भ्रतिबोधित पांच सौ चोर, वादं 
भं जीते ओर प्रतिबोध पाये हृ हस्तितापसादि वादी ओर इतर परि- 
वार के साथ आद्रंक मुनि आगे षद रहे ये कि एक वनहाधौ, जो नया 
ही पकड़ा हुआ था, बन्धन तोड़ कर उनको तरफ ञ्मपटा । उसे देख कर 
छोगो ने बढ़ा हो-हहा मचाया कि हाथी मुनि को मारे डाडता है । पर 
आश्चयं के साथ उरन्दोनि देखा कि विनीत शिष्य की तरह हाथी सुनि के 
चरणो मे सिर जयुका कर भ्रणाम कर रहा है, ओर क्षणभर के वाद्‌ बह 
बन की ओर भाग रहा है । 

च््त घटना सुनकर राजा श्रेणिक आद्रंकुमार मुनि के पास आये 
भौर हाथी के बन्धन तोड़ने का कारण पूछा । उत्तर ञँ सुनि ने कहा- 
राजन्‌ ! मनुष्यकृत पाद तोड़ कर मत्त हाथी का वन म जाना देखा 
दुष्कर नहीं जैसा कच्चे सूत का धागा तोडना । 

इसके बाद्‌ आदरं मुनि भगवान्‌ महावीर के पास गये ओर भक्ति. 
पूवं बन्दन किया । भगवान्‌ ने उनसे प्रतिबोधित राजपुत्रं ओर 
तापसादिको प्रतरज्या देकर उन्हीं के सपुदं किया । 

इख बं भी भगवान्‌ ने वर्षावास राजगृह मे किया । वषौकार 

२० बीसा वधं पूरा होने पर भगवान्‌ ने राज गृह से दौसा 
(वि° १० ४५३४९५२) की तरफ विहार छकिया । 








नना शव 


१ चूजहृतांय शतस्कन्ध २, अध्याय ६, प० ३८७-४०५ । 
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राजगृह ओर कौरवी के बीच काञ्चिराष्ट की प्रसिद्ध नगरो 
आछमिया पडती थी । मगवान्‌ कुछ समय तक आर्भिया मेँ ठरे 
वहं ऋषिभद्र प्रमुख बहुत से धनाल्य भ्रमणोपासकं रहते थे । एक 
मय श्रमणोपाखकों की उस मंडली मेँ देवोंको आयुष्यस्थिति क 
संबन्ध मे श्रश्र उटा-देवरोकछो भँ देवों को आयुष्यस्थिति कितने 
काठ की दे! 

मंडी के एक सभ्य ऋषिभद्र ने कडा-आर्यो ! देवलोको मेँ 
देवों को आयुष्यतस्थिति कम-से-कम १० हजार वषं की ओर ज्यादा-े- 
ज्यादा ३३ सागरोपम को कटी है, इसके वाद्‌ न देव है न देवलोक । 

ऋषिभद्र के उक्त उत्तर से श्रमणोपासकों के मनका समाधान नहीं 
हआ, बे अपने अपने स्थान को चले गये । 

ड्ल समय कौशांबी जाते हए भगवान्‌ महावीर आखमिया क 
शंखवन उद्यान मँ पारे । भगवदागमन के समाचार पवनवेग से 
नगरः मँ पचे ओर दहन वन्दन के इच्छुक नागरिको का समूह शंख- 
बन कौ तरफ उमड़ पड़ा । आखभिया-निवासी ऋषिभद्रपुत्र प्रञुख 
शरमणोपासकं भी बड़ी सजधज से भगवान्‌ के समवस्तरण भँ गए ओर्‌ 
वन्दन नमस्कार करने के उपरान्त घमं श्रवण किया । 

वमदेराना के अन्त मँ श्रमणोपासक उठे ओौर बन्दन करके बोढे- 
अगवन्‌ ! ऋषिभद्र श्रमणोपासक दर्वा कां आयुष्यस्थिति कम-से-कम 
१० हजार बधं की भौर ज्यादा-से-उ्यादा ३३ सागरोपम कौ बताते है, 
क्या यह ठीक हे ? 

श्रमण मगवान्‌ ने कहा- आर्यो ! ऋषिभद्रपुत्र परमणोपासक का 
यह कथन यथाथं दै । 

भगवान्‌ का स्पष्टीकरण सुनकर श्रमणो पासक उठे ओर ऋषिभद्रपुत्र 
त्रमणोपासक के समीप गये एवं नमस्कार कर सविनय क्चमापराथना 
क़ । इसके वाद्‌ ऋषिभदर प्रमुख आङ्भिया का श्रमणोपासक संघ देर 
तक भगवान्‌ के पास घमं-च चों करता रहा । 

श्रमणोपासक ऋषिभद्रपुत्र ने बहुत वर्षो तक ॒श्ीत्रत, गुणन्रत, 
त्याख्यान, पौषधोपवास आदि तपोऽबुदठानों से आत्मद करते हष 


१०२ भगवान्‌ महावीरं 


अन्त मे भासिकं अनदान पूर्वक आयुष्य पूणं कर सौधर्मकल्प देवलोक 
मं देवपद्‌ प्रप्र क्रिया । 

भङभिया से विहार कर भगवान्‌ कौशचांवी पधारे । कौरवी का 
राजा उद्यन ओआयद्‌ तव तक नाबालिग था । राज्यन्यवस्था उदकी माता 
सृगावत्ती देवी, अपने वहनोई उल्नयनीपति चण्डग्रद्योत्त की सदानुभूति से 
चखा रही थौ । यद्यपि खरगावती चण्डग्रद्योत् से खुश नहो थी फिर भी 
उघकी सैनिक शक्ति ओर अपने पुत्र की बाल्यावस्था का विचार कर 
वह उससे मे रखतो थीं । 

जव भगवान्‌ कौशांबी पधारे तो राजा चण्डग्र्योत भी वहीं उहरा 
हेभा था । चण्डग्र्योत, अंगारवती आदि उसकी रानियां, उदयन त्था 
राजमाता दृगावती वङ्ी सजधज से भगवान्‌ के समवसरण मं वन्दना 
गईं , नागरिकज्न भी बड़ी संख्या मेँ एकत्र हए । भगवान्‌ बधंमान ने 
उस महती समा मँ वेराग्यजनक धर्मदेशना की, जिसे सुन कर अनेक 
धमेशोढ मनुर्ष्यों के हृदय भगवान्‌ के ध्म॑मा्म म भद्धालु बने । उसी 
समय सभा मेँ उपस्थित स्रगावती तै कहा-'भगवान्‌ ! अँ प्रयत की 
आज्ञा ठेकर आपके पास दीक्षा ्रहण करना चाहती हं । इसके वाद 
अपने पुत्र उद्यन को प्र्ोत के संरक्षण मँ छोड़ते हए उसचे दीक्षा 
को जाज्ञा मांगी । यद्यपि प्रद्योत की इच्छा मृगावती को स्वीक्रति देने 
को नहीं थी पर उस्र महती सभा मेँ छज्जाव्च वह इनकार नहीं 
कर सका । 

अगारवत्ती आदि चण्डप्र्योत की आठ रानियाने भौ दोक्षा छेन 
के छिए उसो समय राजा से आज्ञा मांगी । भ्रद्योत ने इन्दं भी आज्ञा 
दान की ओर भगवान्‌ महावीर ने उन सब को निर्भन्थ मागं में 
भ्त्रजित्त कर अमणी-संघ में प्रविष्ट किया । 

कछ समय तक श्रमण भगवान्‌ कोशांबो तथा उसके समीपवतां 
भाभ-नगरो भ विचरे ओर फिर विदेद-भूमि को भोर विहार कर गये । 


[ऋद्ध 








१ अग> खत ११, उदे १२ प ५५०-५५१ । 
` २ आवद्यक्टीका प ६ `४-६४ । 


तीर्थकर -जीवन चैव 

भरीष्मकाख पूरा होते-होते भगवान्‌ वैशाखो परैव ओर वषौवास वेशा 
मं किया । 

वर्षौवास्च पुरा होने पर भगवान्‌ 4 से उत्तरविदेद की ओर 

हने प्रयाण क्रिया ओर मिथिला होते हए काकन्दी 
( ९१ शीव कप  पथारे । काकन्दी भें धन्य, सुनक्चत्र आदि को 
विं= पु» ४२९२-१) दीक्षा 

दीक्षा दी । 

काकन्दी से भगवान्‌ ने पश्चिम की ओर विहार किया ओर श्रावस्ती 
होते हए काम्पिल्य नणर पधारे । काम्पिल्यनिवासी कण्डकोछिक गृहपति 
को श्रमणोपासक बना कर अदिच्छत्रा होते हए गजपुर पर्वे । यहाँ पर 
नि्मन्थ-्रवचन का उपदे दे कर अनेक श्रद्धालुओं को निम्रन्थमागं मेँ 
स्थिर किया ओर यँ से वापस छौट कर आप पोलासपुर पधारे । 

पोलासपुर मे सदाखपुत्र नामक एक कुम्हार रहता था । उसको 
पोढासपुर के प्रतिष्ठित तथा धनवान गृर्स्थो मं गणना होती थौ । 
उसके पास तीन ऋोड की संपत्ति थी ओर दस हजार गार्य का एक 
गोकल । सदाखपुत्र अपने धधे मे प्रवीण ओर प्रसिद्ध व्यापारी था । 
उसके आधिपत्य मेँ मिद्धो के ब्तंन की पाँ सौ दूकान चरती थं जिनमे 
हजासें कुम्हार उसकी निगरानी मै काम करते ये । सदाखपुत्र आजीविक 
धर्मं का उपासक था । इतना ष्टी नदीं, वद आजीविक धमं का एक 
शक अभ्यासी था, उसके अस्थिमल्वा आजजीविक-घमं के संस्कारो स 
रे हए ये, उसके विचार म आजीविक-घमे ही परम धमे था ओर 
बाकी सब पाखंड । इसकी खी अभ्निमित्रा भी आजीविकोपासिका थी । 

प्क दिन रात्रि के समय सदाल्पुत्र सुख की नींद सो रहा था तव 
किसी देव ने उससे का-“सदाखपुत्र ! कठ प्रातः इधर सवज सव- 
दौ महाजाद्यण पारगे । उनके पास जाकंर प्रातिदारिक शय्या पीट- 
फलकादि के छिये उन निमन्त्रित करना" । सदालपुत्र इस दिव्य वाणी 
से सावधान हो गया । उसने सोचा--श्रातःकाल भेर धर्माचायं 
अगवान्‌ मंखच्युत्र पधारेगे, क्योकि वतमान कालम वे ही सवज्ञ 
ओर महान्नाद्मण द । 
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धमोचायं के पास जाने रो तैयारी करने छगा। अभी वह ठीक तरह से 
तेयार भौ नहीं हुमा था कि इतने म जनप्रवाद्‌ सुनाई देने खगा-- 
“षोासपुर के बाहर ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर पारे है ।' 

महाबीर का आगमन सुनते ही सदाख्पुत्र इतोत्वाह हो गया । 
उसको दृशंनोत्कंडा शान्त हो गई । श्वणभर के छि किकतंञ्यविमूढ्‌ 
होने के उपरान्त उसे गतरात्रि का देवादेश्च याद्‌ आया } उसका दवय 
जागरित हुआ । बह मगवान्‌ के पास पदैव ओर विनय पूवक बोखा- 
भगवन ! शय्या फलकादि प्रस्तुत दै, स्वीकार करने का अनुमह कीलिये ।' 
भमण भगवान्‌ सदाखपुत्र का निमंत्रण स्वीकार करं उसकी भाण्डल्चाङा 
मँ जा उपस्थित हुए । 

भगवान्‌ को अपनी भाण्डशाला मेँ ठदराकर तथा पीटणल्कादि 
्ातिहारिक अपण छर सदाल्पुत्र अपने काम मं खगा । माण्डशाटा जं 
वतंनों को इधर-उधर करता, गोलो को धूप मेँ जर सखो को छायाम 
रखता हभा वह्‌ अपने काम में छीन था, उस समय भगवान्‌ ने सहाल- 
पुत्र से पृछठा-सदाल्युत्र ! यह वर्तन कैसे बना ! 

सदाढपुत्र--मगवन्‌ ! यह्‌ वर्तन पहले केवल मिदर हो होता है । 
उसे जल मे भिगो, छीद भूसा आदि मिलाकर पिण्ड बनाते है ओर 
पिण्ड को चाक पर चढ़ा कर हांड़ी, मटकी आदि अनेक प्रकार के वतन 
बनाए जाते हे । 

महावीर--ये बतेन पुरुषाथं ओर पराक्रम से बने दँ अथवा उनके 
विना ही ? 

सदाखपुत्र--ये वरतेन नियविबल से वनते है, पुरुष-पराक्रम से 
नहीं । खव पदाथं नियतिवर दँ । जिसका जैसे होना नियत ह वह्‌ वैसे 
दी होता है । उसमे पुरषप्यन्न कुछ भी परिवर्तन नही कर सकता । 

मदाबीर--सदालपत्र ! तुम्हारे इन के तथा पक्के वर्तनों को यदि 
कोई परप चुरा, बिखेर दे, फोढ़ इञ या फक दे अथव तेरी खी 
अभ्िमित्रा के पास जाए तो तुम उसे श्या दण्ड दोगे ! 

दालन -- भगवन्‌ ! उस पुरुष को गै गाल्यां दूँ, पीट, बो, 
तजंन-ताइन करं भोर उसके प्राण तच ठे द । 


तीर्थकर -जीवन 1} 


महावीर--सदाकपुत्र ! तुम्दारे मत खे न कोई पुरुष तुम्हारे वंन 
तोड़-फोढ़ वा चुरा सकता दै, न ही तुम्हारी खो ऊ पासजा सकता है 
ओर न हयो तुम उखे तजन, ताढनादि दण्ड ही दे सकते हो, क्योकि सव 
भाव नियत हो होते ३ । किसी का किया कुछ नहीं होता । यदि तुम्हारे 
बर्तन किसी से तोडे-फोडे जा सकते टै, अभ्निभित्रा के पास कोई जा 
सकता है ओर इन कामो क छिए तुम किसी को दण्ड दे सकते हो तो 
फिर “परुवा्थं नही, पराक्रम नही, सवेभाव नियत द" यह तुम्हारा कयन 
असत्य सिद्ध होगा । 

सदाल्पुत्र समञ्च गया । नियतिवाद्‌ का सिद्धान्त केसा अव्यवहारिक 
ह. इसका उत्ते पता खग गया । वह श्रमण भगवान्‌ महावीर के चरणो 
मं नतमस्तक हो कर बोला--भगवन ! भँ निम्न्थ-अवचनं का उपदेश 
घनना चाहता ह । अ 

भगवान्‌ ने सदाखपुत्र की इच्छा का अनुमोदन करते हए निप्रन्थ 
प्रवचन का उपदश्य दिया जिसे सुनकर सदाख्पुत्र को जिन-धमं पर 
श्रद्धा ओर रुचि जाग्रत हई । उसी समय उसने दादकात्रत सहित गृहस्थः 
धमं स्वीकार किया । ॑ 

चर जाकर सदाल्पुत्र ने अपने नये धर्मं ओौर नये धर्माचायं के 
स्वीकार कौ वात अग्निमित्रा से कदी ओर उखे भो एक वार भगवान्‌ 
महाबीर के मख से निर््र॑न्थ प्रवचन सुनने ओर उख पर श्रद्धा छने की 
साह दी । अन्निमित्रा अपना रथ सजा कर भगवान्‌ के पास गईं ओर 
उनका दिव्य उपदेद्च सुनकर उदके हदय ` यथाथं श्रद्धा उसन्न हुईं 
ओर उसी समय सम्यक्त्वमृख द्वादशात्रतात्मक गृहस्थ-धमं स्वीकार कर 
अपने स्थान गदं । 

सदाख्पुत्र के धमंपरिवतंन का समाचार आजीविक-संघ के नेता 
मंलच्पित्र गोश्ाङकू के कानों तक पर्वा । आजीविक मतानुयायी 
गृहस्थो मँ सदाङ्पुत्र का विश्च स्थान था । उसके घमेपरिवतंन करने 
की मंखलियुत्र के हृदय मे कभो कल्पना भी नहो हह थी । जव उसने 
सदाख्पुत्र के आजीविक-धमं छोड़ने को बात सुनी तो मानौ उस पर 
वज्नपात हो गया । क्रोध से उसका सरीर कोपने च्गा, ओंठ फद- 
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कने कगे ओर चेहरा डाक हो उठा । क्षणभर अवाक्‌ हो ओले को 
चवाता हुआ अपने भिक्चु-संव से बोरा--भिष्ठुमो ! सनते हो, पोखास 
पुर का धमे-स्तंभ गिर गया । भ्रमण महावीर के उपदेश से सदाखपुत्र 
आजीविक संप्रदाय को छोड़ कर निग्रन्थ-प्रवचन का भक्त हो गया है । 
केसा आश्चयं है ! कितने खेद की वात है !! भिष्ुभओो चज्यि, पोगसपुर 
की ओर शीघ्र चथ्ये ! सदार को फिर से आजी विक-धर्म में छाकर स्थिर 
करना, अपना सवप्रयम कर्तव्य है । जपने भिश्च-संच के साथ मंखडढि 
गोशा्क ने पोडास्सपुर की ओर प्रयाण किया । उच पूरणं विश्वास था कि 
पोखासचपुर जाते ही सदालघुत्र फिर आजी विक-संघ का सभ्य बन जायगा । 
इसी आश्चा मँ उसने बड़ी जल्दी पोडासपुर का मागं तय किया । 

पोडासपुर मं आजीविक-संष की एक सभा' थी, गोशाख्क ने उसी 
सभा मं डेरा डाला | कछ भिक्षुर्ओं के साथ गोश्ाख्क सहाञ्पुत्र के 
स्थान पर गया । बद सदाख्युत्र जो .गोशाछक का नाममात्र सुन कर 
पुरकित हो उठता था, आज उसे अपने मकान पर आये हए देख कर 
मी उसने कों संम नहं दिखाया ! गोशाख्क को देख कर न बह उटा 
ही ओर न उसका गुखभाव से सत्कार ही किया । संख श्रमण को अपनी 
सक्ति की धाह मिख गयी । सदापुत्र को पुनः आजी विक मतानुयायी 
बनाने की उसकी आज्ञा विीन-सी हो गई । उसने सोचा उपदेश वारा 
या प्रतिकूलता दिखाने से सदाखपुत्र का अनुकूल होना कठिन दै । शान्ति 
ओर कोमख्ता को धारण करते हए गोशाख्क योा-देवालुप्रिय ! 
महान्ाह्यण यँ आ गये १ ” 

सदाख्पुत्र- महात्राह्मण कौन ! 

गो०- श्रमण भगवान्‌ महावीर । 

ख०-- भगवान्‌ महावीर भहात्राह्मण केसे ? श्रमण भगवान्‌ को 
किसर कारण महात्राद्यण कते हो ! | 

गो०--भगवान्‌ महावीर ज्ञान ददान के धारक है, जगत्यूजित हँ 
भौर सच्चे कमंयोगी दह । इसख्ि वे भदान्रादयण दै । कष्या महामोप 
यहां जा गये !? के 


१ पभा करने का मकान-पमाभवन । 
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स~ महागोप कौन १ 

गोऽ-श्रमण भगवान महाबीर । 

म८-देवानुप्रिय ! भगवान्‌ महावीर को महागोप कैसे कहते हो १ 

गो०-इस्र संसाररूपी चोर अटवी मे भरटकते, टकराते ओर नष्ट ` 
होते संसारी-प्राणियों छा धर्म॑दण्ड से गोपन करते ह ओर मोक्षरूप बाद 
म सकर पर्हैचाते दै, इसी कारण भगवान्‌ महाबीर (महागोप' हे । 
क्या 'महाधमंकथी ' यहाँ आ गये, सदाखपुत्र ? 

स~ महाधमेकथी कौन !? 

गो०- श्रमण भगवान्‌ महावीर । 

सर्-देवानुप्रिय ! भगवान्‌ महावीर को महाधमंकथी किच कारणं 
कते हो ? 

गोऽ-सदाख्युत्र । इस असीम संसार मेँ भटकते, टकराते, वास्त. 
विक मागं को छोड कर उन्मागं पर चकते हए अज्ञानी जीर्वो को 
धर्मतच्व छा उपदेशा देकर धम॑मागं षर चखाते ह, इस वास्ते श्रमण 
भगवान्‌ महावीर “महाघमंकथी ` ह । क्या (महानिर्यामकः यहाँ आ 
गये, सदाच्पुत्र ¶ 

स>-महानिर्यामक कौन ! 

गो>--श्रमण भगवान महावीर । 

स-देवानुप्रिय, श्रमण भगवान्‌ महावीर को महानि्यामक किस 
छ्य कहते हो ! 

गो<-इस संसाररूपी अथाह समुद्र मेँ इवते हए जीवों को धमं 
स्वरूप नाव मेँ बिठा कर अपने हाय से उन पार छ्गाते है, अतः 
त्रमण भगवान्‌ महावीर 'महानियौमक' ई । 

ख~ देवानुप्रिय ! तुम देसे चतुर, रेखे नयवादौ, एसे उपदेशक 
रौर ेसे विज्ञान क ज्ञाता हो तो क्या मेरे धर्माचायं धर्मोपिदेश्चक श्रमण 
भगवान्‌ महावोर के साय विवाद्‌ कर सकते हो ? 

गोऽ नदीं, मै रेखा करने मेँ समयं नहीं ह । 

स०्-स्यों ! मेरे धर्माचायं के साथ विवाद करने में तुम समयं 
क्या नहीं ¶ 
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गो०-सदाखपुत्र ! जैसे कोई युवा मल्ल पुरुष, बकरे, मेदे, सूअर 
आदि पञ्च॒ या कके, तीत्तर, बतक आदि पक्षी को पाव, पृछ, पंख जहां 
कटीं से पकडता दहै, मज्वृत पक्ता है; वैसे ही श्रमण भगवान्‌ महावीर 
मी हेतु, युक्ति, प्रत ओर उत्तर म जहोँ-जाँ मुञ्चे पढते ह वदाँ वहां 
निरसत्तर करके ही छरोडते दै । इसख्िये अँ तुम्हारे धममाचायं के साथ 
विवाद करने मेँ समथं नहीं हूं । | 

सदाख्युत्र-देवानुप्रिय ! तुम मेरे धमांचायं धर्मोपदेद्क अरमण 
भगवान्‌ महावीर के सद्गुणो की वास्तविक प्रशंसा करते हो इसखिये, 
नकि धमं या ततप समन्न कर, पीठफल्क आदि के लिए निमंत्रण देता 
हं । मेरी भाण्डशाछा मेँ जाओ ओर जो उपकरण चाहिये छे कर रहो । 

इस पर मंखलि गोञ्चालकं सदाखपुत्र की भण्डद्ाखामँ जा कर 
हरा । माण्डद्याडा मँ रहते हए गोश्चाल्क ने सदाटयुत्र को बहत समद्चाया 
बुद्ाया, पर अपने प्रयत्न मेँ वह सफठ नहँ हो सका । बह सदाख्पुतर 
कीओर से सदा के लिये निराश होकर चला गया । इस घटना से उस 
के हृद्य मे जो गहरी चोट गी वह कभी श्चान्त नहीं हई । 

पोखास्पुर से विहार कर अनेक स्थानों मेँ प्रवचन का प्रचार करते 
हुए भगवान्‌ महावीर ब्रीष्म ऋतु के अन्त मँ वाणिव्यत्राम प्ैवे ओर 
वषौवासर भी वहीं व्यतीत किया । 

वर्षाकाट बीतने पर भगवान्‌ ने मगध-भूमि की ओर विहार किया 
ओर क्रमसः राजगृह पधारे । यहाँ के सम- 


द १ >) वरण न अगवान कं उपदेश सं बानयुह् 
| निवासी महाञ्चतक गाथापति ने भरमणोपासक- 
धमं स्वीकार किया 





इस्र अवसर पर बहुत से पाश्चात्य स्थविर भगवान्‌ महावीर के 
समवसरण मँ आये ओर उन्होनि कछ दुर खड़े रहकर प्र किया भगवान्‌ ! 
इस असंख्येय छोक मँ अनन्त रात्रिदिन उत्पन्न हुए, होते हँ ओर होगे 
या परीत्त १ तथा अनन्त रात्रिदिन ज्यतीव हए ई, होते ई ओर होगे 
या परीत्त 


१ उपास्कदञ्ा अध्वयन ७, प ४३-५३॥ 





तीर्थकर -जीबनं ॥॥ 


महाबीर-- आर्यो ! इस असंख्येय ॐोक भँ अनन्त ओर परीत्त 
रात्रिदिन उत्न्न हण, होते दै ओर होगे तथा अनन्त ओर परीत्त ही 
व्यतीत हए, होते हँ भर होगे । 

स्यविर--भगवन्‌ यह कैसे १ अधंख्येय रोके अनन्त ओर परीत 
रात्रिदिन कैसे उत्पन्न हुए ओर व्यतीत हए ? 

महावीर--आर्यो ! पुरूषादानीय पाश्व॑नाथ अरहंन्त ने कडा है कि 
लोक शाश्रत--अनादि-अनन्त दै । बह परीत्त ( असंख्येय प्रदेशात्मक ) 
ओर परिव्रत (अछोकाकाक से व्याप्त) है । नीचे की तरफ विस्तृत, मध्य 
ने संधिप्न ओर उपर के भाग में विद्याक है । आकार मे वह्‌ अधो- 
भाग मँ पठंग जैसा, मध्य मेँ वज जैसा ओर ऊपरी भाग मेँ उच्वंमृदंग 
जैसा है । इस अनादि-अनन्त साङ्वत खोक मेँ अनन्तं जीवपिण्ड उत्पन्न 
हो-होकर विलीन होते द । परीत्त जीवपिण्ड भी उत्यन्न हो-होकर विङीन 
होते दै, अतएव छोक उत्पाद्‌.व्यय-्ौज्यात्मक दै । छोक का दूसरा अं 
'अज्ञौवक्छाय' प्रत्यश्च होने से छोकं प्रत्यश्च है । ॐोकवर्ता 'अजीवद्रव्य' 
त्यश्च देखा जाता ह इसी छियि इसको @ोक' कते द; लोक्यते इति छोकः। 

भगवान्‌ महावीर के स्पष्टीकरण से पाश्चात्य स्थविरो के मनका 
समाधान दो गया ओर उन्दं यह भी विवास हो गया कि भगवान्‌ 
महावीर “सर्वज्ञः ओर 'सवदर्शी ' है । वे श्रमण भगवान्‌ को बन्दन 
नमस्कार कर बोरे--'मगवन, म आप के पास चातुयामधमं के स्थान 
पर पञ्चमहा्नतातमक सपरतिक्रमणधमं स्वीकार करना चाहते हैँ । 

स्थविसें की श्ा्थना को स्वीकार करते हए महावीर ने कदा- 
'देवानुप्रियो ! त॒म सुखपूवंक एेसा कर सक्ते हो । 

इसके बाद पादवौपत्य स्थविरो ने श्रमण भगवान्‌ के पास पञ्चमहा 
तरतिकधर्मं स्वीकार किया ओर बहुत का तक श्रामण्य पाकर अन्त 
म निवौणपद प्रप्र किया । 
उत समय रोह नामक अनगार भगवान्‌ से ड दूर बैठे तत्त्व 
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११ भगवान महानचौर 


चिन्तन कर रहे थे । छोकविषयक चिन्तन करते हए न्दं कछ शंका 
उत्पन्न हृं । वे तुरन्त उठकर भगवान्‌ के पातत 
आये ओर चन्दन कर प्रर किया--भगवन्‌ । 
पडे @ो क ओर पीके “अछोक' या पहङे "अलोकः ओर पीछे “लोक' ? 

भगवान--रोह ! ॐोकः ओौर (अलोकः दोनों पदे भी कटे जा 
सक्ते हँ ओर पीछे भी । वे ज्ञास्वत भाव दै । इन मे पहरे-पीे का 
क्रम नहा । 

रोद-- भगवन्‌ ! पहले जीव ओर पीछे अजौव या पहले अजीव ओौर 
पीछे जीव ! 


गोहं अनगार कै परश्च 


भगवान-रोह ! जीव-अजीव भी श्ाह्वतभाव है, इनमें भी पहे- 
पीछे का क्रम नहीं| 

रोह--भगवन्‌ ! पहले भवसिद्धिक ओर पीछे अभवसिद्धिकं या 
पठे अभवसिद्धिक ओर पीछे भवसिद्धिक १ 

भगवान-- रोह ! भवसिद्धिक ओर अभवसिद्धिक दोनों चाच्वत- 
भाव ह । इनमें भी पहले-पीे का कम नहीं । 

रोह--भगवन्‌ ! सिद्धि पठे ओर असिद्धि पीछे या असिद्धि पडे 
ओर सिद्धि पीछे? 

भगवान्‌--रोह ! ये दोनों शाख्वतभाव दै, इनमे पहले-पीछे का 
क्रम नहीं । 

रोद-भगवन्‌ ! सिद्ध परे ओर असिद्धि पीछे या अस्षिद्धि पे 
ओर सिद्ध पीछे ! 

भगवाच्-रोद ! ये भी आाइवतमाव है, इनमें परेरय 
क्रम नहीं । 

रोह- भगवन्‌ ! पठे अण्डा ओर पीछे मुगीं या पहठे मर्गो 
ओर पीछे अण्डा ? 
भगवान--रोह ! बह अण्डा कहां से हुआ ! 





तीर्थ॑कर्‌-जीवन १११ 


अगवान्-रोह ! इसी प्रकार अंडा जीर मगा दोनो पहले भो 

कटे जा सकते ह ओर पीछे भो । ये शारवतभाव हं, इनमें पहरे-पोछे 
का क्रम नहीं । 

रोद- भगवन्‌ ! परे छोान्त ओौर पीछे अलोकान्त या पहले 
अखोकान्त ओर पीछे छो कान्त ए? 

भगवान्‌-खोकान्त ओर अखोकान्त दोनो पदे भी कहे जा सकते 
ओर पीछे भी, इनमे पहञे-पीे का कोई अनुक्रम नदीं । 

रोह-मगवन्‌ ! पठे खोक पीछे सप्तम अवकाशान्तर या पके 





सप्रम अवकाञान्तर ओर पीछे खोक ? 
भगवान्‌- रोह ! दोनों शाश्चतभाव दै, इनमे पहले-पीछे का कोई 
क्रम नहीं । 


रोद--भगवन्‌ । पठे छोकान्त, पीछे सप्तम तनुवात चा पढे 
सप्रम तनुवात ओर पीके रोकान्त ए 

भगवान्‌- रोह ! ये दोनों शाश्वतमाव ई, पके भी कदे जा सकते 
है, पीठे सी, इनमे कोई अनुक्रम नहीं । 

तेद- भगवन्‌ ! परे छोकान्त, पीछे नवात या पदे घनवात 
आओौर पीले खो कान्त ? 

भगवान- रोह ! दोनों शाश्वतभाव ह । 

रोह-भगवन्‌ ! पहठे छोकान्त, पीछे घनोदधि या पके घनोदधि 
जोर पीडे छोकान्त ! 

भगवान--दोनों शादवतभाव दहे, इनम पदले-पीठे का कों 
क्रम नहीं । 

रोह- भगवन्‌ ! पठे छोकान्त, पीके सप्तम परथ्वौ या पहले सप्रम 
पृथ्वी पीके छोकान्त ? | 

भगवान्‌--रोह ! ये दोनों शाद्वतभाव दँ, इनमें पदङे-पीछे 
कोर क्रम नहीं । 

इसी तरह रोह अनगार ने उक्त सभी प्रञ्न अलोकान्त के साथ भी 
पचे ओर भगवान्‌ ने उत्तर दिये । 





११द्‌ भमवानु प्रहावीर 


रोह--भगवन्‌ ! पठे सप्तम अवकाशान्तर, पीछे सप्तम तनवाव 
या पहर सप्तम तनुवात ओौरः पीछे सप्तम अवकाञ्चान्तर १ 

भगवन्‌-दोनों शादवतभाव ह, इनमें पहले-पीठे का क्रम नहीं । 

इसी प्रकार रोह ने पूर्वं-पूवं पद्‌ छोड कर उत्तर-उत्तर पद्‌ के साय 
पहले-पीछे का क्रम पृछा ओर भगवान्‌ ने उन्तर दिया । 

भगवान्‌ के उत्तरो से रोह अनगार परम संतुष्ट हुआ! । 
लोकस्थिति ॐ संबन्ध त गोतम ने पृ्ठा-भगवन्‌ ! छोकस्थिति 

गौतम ङे प्रश्न कितने प्रकार की कटी है ! 

भगवान्‌--गौतम ! छोकस्थिति भाट प्रकार की कटी है, जेसे-? 
भाकाशा पर हवा प्रतिष्ठित है, २ इवा पर सथुद्र, ३ समुद्र पर परथ्वी, ४ 
परथ्वी पर त्रसस्थाबर प्राणी, ५ ( चसस्थावर ) जीवों पर अजीव (जीव 
सरीर) ओर & कर्मों पर जीव प्रतिषठिव द, ७ अजीव-जीव संगृहीत ड 
भौर ८ जीव-कमं संगृहीत ह ॥ 

-भगवन्‌ ! यह कंसे ? आका पर हवा ओर हवा पर 
पृथ्वी आदि कंसे प्रतिष्ठित हो सकती दै । 

भगवान्‌-गीतम ! जसे को पुरुष मङाक को हवे पृणं भर 
कर उसका जद वेद्‌ कर दे, फिर उसको बीच मँ से मजवृत बध कर 
यह पर की गोठ खोक हवा निकाल कर उसभ पानी भर दे ओर फिर 
जह पर तान कर गाँठ दे दे ओौर बाद म बीच की गो छोडदेतो बह 
पानी नोचे कौ इवा पर ठदरेगा १ 

गोतम-ाँ भगवन्‌ ! वह पानी हवा के ऊपर टद्रेगा । 

भगवानच--इसो तरह आकाश के ऊपर हवा ओर हवा के ऊपर 
थ्वी आदि रहते ह । गौतम ! कोई आदमी मदाक को हवा से भर 
कर अपनी कमर मेँ बावे हुए भथाह जछ को अवगाहन करे तो 1 
उपर टहरेगा या नहीं १ 

गोतमो भगवन , वह मनुष्य ऊपर रहेगा । 


न्च = इ "षस 
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| व प्रकार आकाद्य पर हवा ओर हवा पर पश्व आदि 
इस वषं भगवान्‌ ने वर्षावास राजगृह मेँ ही किया । 
वर्षाकार पूरा होते नु स १ 
| की ओर विहार किया आर गवं -प्रचार 
1. 
“ भँ पधारे। कचंगङानिवासी तथा भासपाख 
के गों के अनेक भाविक खोग भगवान का आगमन सुन कर छत्र 
पलास म एकत्र हुए ओर वन्दन-नमत्कार वंक धमं-रवण कर अपने- 
अपने स्थान पर गये । 
स्र समय श्रावस्ती के समीप एक मठ मँ गदंभालिरिष्य कात्यायन 
गोत्रीय स्कन्द्क नामकं परित्राजक रहता धा । बह 
स्कन्द्कजननज्या वेद्‌, वेदाङ्ग, पुराण आदि वेदिक साहित्य का पारंगत 
विद्वान तथा तच्वान्वेषी ओर जिज्ञासु तपस्वी था । जिस समय भगवान्‌ 
छन्रपलास में पधार स्कन्दक कार्यवश्च श्रावस्ती आयां हा था । वहाँ 
उसे ‹विंगकः नामक कात्यायन गोत्रोय एक निमरन्थ श्रमण मिले । 
श्रमण पिंगखक ने स्कन्दक से पृ्ा मागध ! इस छोक का अन्तदैया 
नहीं १ जीव का अन्त है या नहीं ? सिद्धिका अन्त है या नहो १ सिद्धो 
का अन्त हैया नहीं? ओर हे मागध ! किस मरण से मरता हभा जीव 
बदता ओर घटता दै ?' पाँच प्रन्न एक साथ पृ कर निभेन्थ ने उत्तर 
की प्रतीक्षा की। 
स्कन्द्क कात्यायन ने पचो प्रभां को अच्छी तरह सुना ओर उनपर 
खव विचार भी किया परन्तु उनका उत्तर नहीं दे सका । उल्टा बह ज्यो 
ज्यों उनपर विचार करता जाता शंकाक्ुल दो बिशेष उड्कता जाता । 
पिंगख्क ने दूसरी ओौर तीसरी बार भी उन प्रजनो कौ आवृत्ति की पर 
स्कन्द्क की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिखा । 
ठीक इसी समय भगवान्‌ महावीर के छत्रपछास चैत्य मँ पधारने 
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११ भगवान्‌ महावीर 


ॐ समाचार श्रावस्ती भ पचे । चौक, वाजार, सुदे ओर गख मे 
उनकी चचौ होने खगी ओर क्षणभर मे श्रावस्ती की जास्तिक्‌ प्रजा से 
छत्रपास के मागं पट गये । 

नगरवासियों की यदह चचौ ओर प्रवृत्ति कात्यायन स्कन्द्क ने देखी 
ज्नौर वे भी सावधान हो गये । ज्ञानी महाव्रीर के पास जाकर बन्दन 
नमस्कार ओर धर्मचचचा करने के बिचार से वे श्रावस्ती से जल्दी छौट 
कुर अपने आश्रम मे आये ओौर गेरुजा वख धारणकर त्रिदंड, कुण्डिका, 
कञ्चनिका, कटोरिका, बिसिका, केसरिका, छनाठक, अंङुदाक, पविवत्रिका 
तथा गणेत्रिका ॐ पाका पहन आश्रम से निकटे ओर श्रावस्ती के 
म्य मे होते हए छत्रपछास चैत्य की सीमा मेँ पचे । 

उधर भगवान महावीर ने गौतम से कदहा-गौतम ! जज्ञ तुम 
अपने एक पूर्वंपरिचित को देखोगे । 

गौतम-भगवन्‌ ! तै किस पूवंपरिचित को देगा ! 

महावीर--आज तुम कात्यायन स्कन्द्र परित्रालक को देवोगे । 

गौतम--मगवन्‌ यह्‌ कैसे ! स्कन्दक यँ केसे भिञेगा ? 

महावीर श्रावस्ती भ पिंगखक नि्रेन्थ ने स्कन्दक से कुछ प्ररन 
पृ ये जिनका उत्तर वह नहीं दे सका । फिर हमारा यदं आगमन सुनकर 
ब्रह अपने आश्रम मेँ छौट गया ओर वदँ से गेरुआ वस्त्र पहन त्रिद्ण्ड 
कुण्डिकादि उपकरण छे यहाँ आने के छिये प्रस्थान कर चका है । 
तम्दारा पूर्वपरिचित स्कन्दक अभी मागं भँ आ रहा ह । वह्‌ अव बहुत 
द्र नहीं, थोडे ही समय में तुम्दारे दृष्टिगोचर होगा । 

मौतम-- भगवन्‌ ! क्या कात्यायन कन्दक मेँ आपका सिष्य होने 
को योम्यता है ? 

महावीर--स्कन्दक मँ शिष्य होने की योग्यता है भौर वह हमारा 
शिष्य हो जायगा । 

भगवान्‌ महावोर ओर गौतम का वातौखाप हो हीरा था किं इतने 
जँ स्कन्दक समवसरण के निकट भा प्च । उन देखते हौ गौतम उठे 
जर सामने जाकर स्वागत करते हए बोटे-मागघ ! स्या यह सच द 
कि श्रावस्ती मँ पिंगल निर्न्थ ने आपसे कुछ प्रजन पृष्ठे ये ओर उनका 
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ठोक उत्तर न सृहचने षर उसके समाधान के छ्य आपका यहां आना 
हुआ हे ? 

स्कन्दक- बिलकुल ठीक है । पर गौतम ! देखा कौन ज्ञानी ओर 
तपस्वी ह जिसने मेरे दिल की यह गप्र बात तुरं कड दी ! 

गौतम महाल॒माव स्कन्दक ! मेरे धमोचाय भगवान्‌ महावीर 
देखे ज्ञानी ओर तपस्वी है जो भूत-मविष्यत्‌ ओर वतमान तीना काठ के 
चब भावं को जानते ओर देखते दै । इन्दं महापुरुष के कहने से मँ 
तुम्हारे दिक की गुप बात जान सका हू । ४ 

स्कन्दक--अच्छा, तब च्य नौतम, वुम्हारे धमोचायं अरमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दन कर दध । 

गौतम-बहुत अच्छा, चखये । 

इन्द्रभूति, गौतम ओर स्कन्द्क दोनों मगवान्‌ महाबीर के पासं 
पचे । स्कन्दक की दृष्टि उनके तेजस्वी शरीर पर पठते दी उन ङे अलौकिक 
हप, रंग ओर तेज से वह आश्वय-च कित हो गया । महातपस्वी, महा- 
ज्ञानी ओर दिन्यतेजस्वी महावीर के दशंनमात्र से स्कन्दक का हृद्य 
ह्षविग से भर गया । वे भगवान्‌ के निकट आये, त्रिप्रदश्चिणा पूवक 
वन्दन किया जौर हाय जोड़कर सामने खड़े हो गए । 

स्कन्द्क के मनोभाव को भ्रष्ट करते हए महावीर ने कदा-- 
स्कन्द्क ! पिंगल्क के 'छोक सादि है या अनन्त ? इत्यादि पर्भो खे 
त्हारे मन में संशय इत्यन्न हुआ है ? 

कन्दक जी हँ, इस विषय में मेरा मन शंकित है ओौर इसी छि 
आपके चरणों मँ आया ह । 

महावीर-कन्द्क ! द्रव्य, शषेत्र, कार, भाव-भेद्‌ से जोक चार 
प्रकार का है । द्रव्य स्वरूप से जोक सान्त ( अन्तवाला ) दै, क्योकि 
बह घमौस्तिकाय, अधमौस्तिकाय, आकाञ्चास्तिकाय, जौवास्तिकाय ओर 
द्गलाप्तिकाय रूप केवङ पञ्चदरन्यामय है ।षेत्रसवरूप से छोक असंख्यात 
योजन कोटाकोटि छवा, अक्चंख्यात योजन कोटाकोटि चौडा ओौर 
असंख्यात योजन कोटाकोटि विस्ठृत दै, फिर भी वह्‌ सान्त है । काठ 
ल्लरूप से लोक अनन्त, नित्य ओर शादवत्‌ है क्योकि वद्‌ पदर था, 
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अव दै ओर आगे रहेगा । च्रिकाख्वर्ती होने से काडात्मक खोक अनन्तं 
है । ओर भावस्वरूप से भी छोक अनन्त है, क्योकि वह अनन्त वणं, 
गन्ध, रस, सं, संस्थान, गुर-ख्घु ओर अगु रु-खघु पयायात्मक हे 
अनन्त पययायात्मक होने से भावडोक “अनन्तः है । जीव भी द्रव्य 
चेत्र, काठ ओर भाव स्वरूप से विचारणीय है । द्रव्यस्वरूप से जीव-- 
द्रव्य एक होने से सान्त है । क्ेतरस्वरूप से जीव असंख्यातप्रदे 
शिक ौर असंख्य-आकाराप्रदेश- व्यापी दै, तथापि वह सान्त हे । 
काटत्वरूप से जीव अनन्त दै, क्योकि यह पहले था, अब है, ओर 
भविच्य में रहेगा, त्रिकाल्वर्ती होने से काडापेक्षया जीव नित्य (शरवत) 
है । भावस्वरूप से भी जोव अनन्त है । ज्ञान, ददान ओर चरित्र के 
अनन्तानन्त पयौ्यो से भरपूर जौर अनन्त अरुरुखघु पयय स्वल्प होने 
से भाव से जीव अनन्त है । 





स्कन्दक ! इसी प्रकार सिद्धि भी द्रज्य, क्षेत्र, का, माव इन चार 
प्रकारो से विचारणीय दै । द्रव्यस्वरूप से सिद्धि एक होने से सान्त हे । 
्ेत्रस्वरूप से चिद्धि पैतारीस लाख योजन छंबी-चौड़ी ओर एक करोढं 
बयाङीस खख तीस हजार दो सौ योजन ओर क्छ कम दो कोस की 
परिधिवाङी है । काठस्वरूप से सिद्धि अनन्त है, इसका पठे कभी 
अभाव नहो था, बतंमान मे अभाव नहीं दै ओर भविष्य में कभी 
अभाव नहीं होगा । थह शादवत है ओर रहेगी । भावस्वल्प से भी 
अनन्त पयौयात्मक होने से सिद्धि अनन्त हे । 


सिद्ध भी द्रव्य, केत, काठ, भाव के भेद से चार प्रकारके है । 
्रन्यापेश्चया सिद्ध एक होने से सान्त है । शेत्रविचार से सिद्ध असंख्य- 
परदेद्ात्मक तथा असंख्याकाशप्रदेश्चव्यापी होने पर भी सान्त दै । 
काटस्वरूप से सिद्ध की आदि होने पर भी उसका अन्त नहीं होता 
जतः बह अनन्त दै । भावस्वरूप से सिद्ध अनन्त है, क्योकि वह अनन्त 
ज्ञान, दरशन, चारित्र ओर अगुरु-ख्घु पयोयमय होता है । 

स्कन्दक ! मरण ने दो तरह के के दै--एक बाङमरण ओर 
दूसरा पंडित-मरण । बाङ्मरण के बारह भेद ई--१. भूख की पीड़ा 
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से तदप कर, २. विषय-भोग की अप्राप्ति से निराश होकर, ३, जोवन 
भरम किए हृए पापों को हदय मँ गुप्न रखकर, ४. बतं मान जीवन की 
विक्चेष सता न कर फिर इसी गति का आयुष्य वोँध कर, ५. पवत 
से गिर र, ६. वृश्च से गिर कर, ५. जर मँ इव कर, ८. अन्निं 
ख कर, ९. विष खाकर, १०. शख प्रयोग से, ११. फस छगा कर 
ज्ौर १२. गीध पक्षी अथवा अन्य मांसभक्षी पश्चियों से नु चवा कर मरना । 

स्कन्दक । इन बारह प्रकार के मरणो म से किसो भी स्यु से 
मरता हआ जीव नरक ओर ति्यंगगति का अधिकारी ओर चतुगंत्यात्मक 
संसार भ्रमण को बद़ाता है । मरण से बदना इसी को कते ह । 

पण्डित-भरण के दो, मेद है--१. पादपोपगमन ओर २. भक्त- 

आयुष्य का अन्त निकट जान कर खडे-खदे, वैठे-वैठे अथवा सोते 
घोते जिस आसन मे अनक्षन स्वीकार किया जाय उसी आसन मं 
अन्त तक रहकर श्युभ ध्यान पूवक भ्राण त्याग करना पाद्पोपगमन 
भरण है । 

अन्यन करके भी दृ सरी चेष्टार्ओका त्याग न कर अपनी आवर्यकं 
क्रियाओं को करते हए समाधिपूवंक प्राणत्याग करना सत्य 
मरणदहै । 
स्कन्द्क ! इन पंडित-मरणो से मरते इए ज्ञानी मनुष्य नरक- 
तिर्य॑माति के भ्रमण कम कर देते ह भौर इस अनादि-अनन्त दौघसंसार 
को कम करे मुक्ति के निकट जा पर्हचते ह । 

इस स्पष्टीकरण से प्रतिबुद्ध हो स्कन्दकं ने भगवान्‌ महावीर को 
बन्दन कर नि्न्थ प्रवचन का विदोष उपदेश्च सुनने कौ इच्छा प्रक 
की । भगवान्‌ ने उसी समय स्कन्दक तथां अन्य उपस्थित महानुभावं 
के समश्च निम्रन्ध-धमं का उपदेश किया जिसे सुन कर स्कन्द्कं आन- 
न्दित होकर बोङे--“भगवन्‌ भँ निभेन प्रवचन को चाहता हू नै इस 
पर पू श्रद्धा करता दह, आपका कथन निसं देह सत्य है भ आपके 
प्रवचन को स्वीकार करता हूँ ।' यह ककर स्कन्द्क दंशानकोण को 
तरफ ङ दूर गये ओर त्रिदण्ड, कमण्डल, पादुका जादि परिज्ाजकोप- 





1. मगवान्‌ महावीर 


करणो को एकान्त मेँ छोड फिर भगवान्‌ के पास आये जौर बन्दन 
कर वोरे--“भगवन्‌ ! बह संसार चारो ओर से आग मं जङ्ते हुए 
घर के समान दहै । जरते घर मँ से जो भी सारभूत पदाथं हाथ कगे 
उसे लेकर गृहस्वामी बाहर निकड जाता है । हे भगवन्‌ ! इस जङ्ते 
हए संसार दावानछ मेँ “आत्मा ही मेरा सवस्व है । इसको बचाने के 
ल्यि इस दावानर तुल्य संसार से दर होना दी मेरे लिय हितकर है ।' 
यह ककर स्कन्दक ने महाबीर के पास भमणधमं की दीक्षा छी । 

श्रमण भगवान्‌ ने उसे निम्रन्थ मागं मेँ प्रविष्ट कर तत्संबन्धी शिक्षा 
ओर सामाचारी से परिचय कराया । 

भगवान्‌ की सेवा में रहते, अमण-धमं की आराधना करते ओर 
जिन प्रवचन का अभ्यास करते हए अनगार स्कन्दक ने एकादशाङ्गो 
का अध्ययन किया । 

कात्यायन स्कन्दक पहले ही से तपस्वी थे । भगवान्‌ महावीर के 

पास दीद्धित होने के बाद वे ओर भी विषिष्टं तपस्वी हो गये, भिक्षु 
प्रतिमा, गुणरज्नसंवत्सरतप आदि विविध तप ओर विरिष्टं साधनाओं 
से कर्म॑श्चय करने जँ स्कन्दकं ने शक्ति भर प्रयत्न किया । ओौर पूरे १२ 
बं तकं ध्रामण्य पाछने के उपरान्त स्कन्दक अनगार ने अन्तं मँ विपु- 
छाचछ पवंतत पर ज्ञाकर अनदान कर दिया ओर समाधिपूवेक देह छोड 
अच्युत कल्प नामक स्वगं में देवपद्‌ भ्राप्न किया । वहाँ से महाविदेह 
रे मनुष्य जन्म पाकर पुनः धमं की अराधना से निर्वाणपदं प्राप्र करेगे । 

छत्रपडास चेत्य से विहार कर भगवान्‌ भावस्ती के कोष्ठक चेत्यं 
पधारे । भरावान्‌ के आगमन पर भावस्ती की प्रजा आपके दश्चन वन्दन 
के छिये उमड़ पड़ी । श्रमण भगवान्‌ की धमेदेद्यना से अनेक भाविक 
मन्यो को धमं प्रापि हुई, अनेक गृहर्म्थो ने गृहस्थधमे के त्रत छिये, 
जिन गाधापति नन्दिनी पित्ता, उसकी ली अश्िनी, गाथापति सादही- 
पिता ओर उश्चकी खी फाल्गुनी के नाम उद्ेखनीय दै । 

श्रावस्ती से भगवान्‌ विदेह भूमि की तरफ पधारे ओर वाणिज्य 
प्राम में जाकर बषवासर किया । 
` 3 जमर क्च २, उ० १, प ११२-१२८। 
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बपौकाड पूणं होने पर भगवान्‌ वाणिभ्यग्राम से त्राह्णङ्ण्ड के 
बहुसार चैत्य मँ पारे । याँ पर जमाल अनगार को अपने पांच सौ 
चिष्यों के साथ परथक विहार करने की इच्छा 
हई, वे उठे ओर भगवान्‌ को बन्दन कर 
बोडे“ भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा से मै अपने 
परिवार के साथ प्रथकं विहार करना चाहता ह ।' जमाचधि कौ इस 
प्रा्थना का भगवान्‌ ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 
जमाछि ने दृखरी तीसरी बार भी इसी तरह वन्दनमूवक प्रक 
विहार की आज्ञा मांगो परन्तु श्रमण भगवान्‌ कौ तरू से उसे कोई 
उत्तर नदीं मिला, तव जमाछि विना आज्ञा हौ अपने अनुयायी पाच सौ 
साधु्जा ॐ साथ वहुसाढ चैत्य से निकल गया । त्राद्मणङ्ण्ड से श्रमण 
भगवान्‌ ने वत्सभूमि मेँ रवे किया भौर निमरन्थ प्रवचन का प्रचार 
करते हए कौशी पथारे । यहाँ पर आपको सूयं ओर चन्द्र बन्दन 
करने के लिए प्रश्वी पर आये । 
कौशांबी से काली राष्ट म से होकर भगवान राजगृह के गुणरीछ 
| वु चैत्य जँ पधार । उन दिनों कुछ पाश्चापत्य स्थविर 
नं पाच सौ अनगारों के साथ विचरते हप राजगृह 
ˆ के निकटवर्ती तुंगीया नगरी के पुष्यवतीकं चेत्य 
मरै आये हए ये । स्थविरो का आगमन सुनकर तुंगीया के नेक श्रमणो- 
पासकं वन्दने तथा धर्मोपदेश श्रवण करने के छिए दद्यान्‌ में गये । 
शरमणोपासक तथा सभा के सामने स्थविरो ने चातुयाम-धमं का 
पदेश्च किया । जिसे सनकर श्रमणोपासकगण संतुष्ट हआ ओर किर 
वन्दन कर विष जिन्ञासा से ज्ञानगोष्ठौ करने खगा, ठरन्दोनि पृछा- 
भगवन ! संयम का फ क्या है, ओर तप का एल क्या है ? 
स्थविर- आर्थो । संयम का फठ है “अनाश्रव' ओर तप का फ 
है "निजेराः । 
श्रमणो०--भगवन्‌ ! यदि संयम का फल अनाघ्रव ओर तप का 
कर भनि्जरा' ह तो देवलोक म देव किस कारण से उत्पन्न होते द ! 


२४-चौवौखवां वष 
(विं= पू७ ४८९-४८८) 
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काछयपुत्र स्थविर--आर्यो ! प्राथमिक तप से देवलोक में देव 
उत्पन्न होते हँ । 

भेदिट स्वविर-आर्यो ! प्राथमिक संयम से देवलोक मेँ देव 
उत्पन्न दोते हैं । | 

आनन्द्रश्चित स्थविर--भार्यो ! कार्मिकता से देवरोक मँ देव 
उत्वन्न होते हैँ । 

कार्य स्थविर--आरया ! संगिकता ( आसक्ति ) से देवलोक मे 
देव उत्यन्न होते हँ । पूर्वतप, पू्व॑संयम, कार्मिंकता ओर संगिकता से 
देवच्मोक में देवं उत्पन्न होते है । 

स्थविरो के उत्तर सुनकर श्रमणोपासक बहुत प्रसन्न हए ओर स्थविरो 
को वन्दन कर अपने-अपने स्थान पर गये । वाद्‌ मँ स्थविर भी वहां से 
विदार कर अन्यत्र चे गये । 

उसी समय इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ को आज्ञा छे राजगृह ओँ 
भिश्चाचयो के लिए निकले, ॐच, नीच, मध्यम-कुलो मे भिश्चाटन करते हुए 
उन्देनि पूर्वोक्त पाप्य स्थविरो से तंगीया के शरमणोपासकां द्वारा 
पे गये प्रभ ओर स्थविरो की तरफ से दिये गये उनके उत्तरो के विषय 
म कच्चा सुनी । इस पर गौतम को कु संदेह हआ ओौर स्थविरं 
के उत्तर ठीक ह या नहीं इसका नणय करने का विचार कर वे अग- 
वान के पास गये । भिक्षाचयां की आखोचना करने के बाद उन्होनि 
पूडा--भगवन ! मनि राजगृह मे स्थविरो के प्रभोत्तर संबन्धी जो चचा 
सुनी है क्या वह ठीक है ? स्थविरो ने जो उत्तर दिये क्या वे ठीके! 
फेस उत्तर देने मेँ वे समर्थं हो सकते है ? 

भगवान्‌ ने कहा--गीतम ! तुंगीयानिवासी श्रमणोपासकां के प्रभो 
ॐ पाश्चात्य स्यविरों ने जो उत्तर दिये है वे यथां हे । उन्दोनि जो 
छक कदा सत्य हे । हे गौतम ! इस विषय म मेरा भौ यही 
स्थ है कि पृवतप तथा पृव॑संयम से देव देवलोक भ उत्पन्न 
होते हं । 











न । ` 
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इसी वषं म भगवान्‌ के शिष्य वहा, अभय आदि अनगारों ते 
राजगृह के पाश्ववर्तो विपुल पवंत पर अनशन कर देवपद प्राप्त किया । 
वषो चातुमौस्य भगवान्‌ ने राजगृह मेँ किया । चातुमौस्य समाप्र होते 
(£. ही भगवान्‌ ने चम्पा नगरी कौ ओर विहार 
(तन (न ७) कर दया ५५५; । मगधपति भेणिक के देहावखान 
क? के वाद्‌ कोणिक ने चम्पा को अपनी राज्ञधानी 
बनाया धा, इस कारण मगध का राजकुटम्ब चम्पा मेँ ही रहता धा | 
भगवान्‌ भी उसरी चन्पा के पणंभद्र चैत्य मेँ उदरे । 
राजा कोणिक ने बड़ी सजधज के साथ भगवान्‌ का स्वागत किया । 
सम्पूणं नगर राज्ञा का अनुगामी बनकर भगवान्‌ को वन्दन नमस्कार 
करने के छिए गया । भगवान्‌ ने कोणिक तथा नागरिकगण के सामने 
निमरन्थ प्रवचन का उपदेश किया, जिससे अनेक भव्यास्माओं को 
जिन-धघमं पर शद्धा उत्यन्न हृदं ओर अनेक गृहस्थो ने मुनि-वमं अंगी- 
कार किया । सुनिधमं अंगीकार करनेवार्छो मेँ पद्म, महापद्य, मद्र, 
स॒भद्र, पद्ममद्र, पद्मसेन, पद्मगुल्म, नछिनीगुल्म, आनन्द ओर नन्दन 
के नाम उछ्धेवनीय हँ । ये सभी मगधपति भेणिक के पौत्र ये । इनके 
पित्ता क्रमश्च: कार, सुकार, महाकाल, कृष्ण, सुक्ष्ण, महाङ्ृष्ण, वीर- 
कृष्ण, रामच्ृष्ण, पित्षेणक्ृष्ण ओर महासेनकृष्ण नाम के श्रेणिक के पुत्र 
थे जो कोणिक के षडयंत्र मँ श्ञामिल होकर श्रेणिक को पदच्युत करने 
म सहायक वने ये । इसके अतिरिक्त जिनपाछित आदि अनेकं सयद्ध 
नागरिको ने भो भगवान के पास निग्रन्य श्रमणधमं अंगीकारं क्रिया 
ओर पाछितादि अनेक गृहस्थो ने श्राद्धधमं को ब्रहण किया । 
चम्पा से मण भगवान्‌ विदेह भूमि भँ विचरे । वीच मेँ काकन्दी 
मँ गाथापति कमक, धुतिधर आदि को अरमणधर्म मँ दोश्षित किया । 
इस सार का व्षावासं भगवान्‌ ने मिथिखा में किया । चातुर्मास्य के 
अन्त मँ भगवान ने अंगदेश कौ तरफ विहार 
किया । इन दिनों विदेह की राजधानी वैशाखी 
रणभूमि बनी हहं थो । एक ओर मगधपति 
कोणिक ओर उसके कार आदि दस सौतेठे भाई अपने-जपने दक्वल के 
१६ 
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सराय वैञ्चारी पर चद्‌ गये थे दुसरी ओर वैश्ाछीपति चेटकराज ओर 
काडि-कोशख के अटारह गणराज अपनी-अपनौ सेना सजाङर वचाव 
के चयि तैयार खड़े थे। बड़े जोरों से संप्राम छिडा ओर प्रतिदिन सैनिकं 
ओर प्रधान पुरुषो का श्चय होने छगा । 

कोणिकं ने अपने विमाठ्क भाई काच्कुमार को अपना सेनापति 
नियुक्त च्छया । पहञे हो दिन राजा चेटक के वाण से वह मारा गया । 

दुसरे धावे मँ कोणिक ने सुकाल नामकं अपने भाई को सेनानायक 
बनाया ओर वह भी युद्ध म काम आया । 

कमञ्षः कोणिक के दों सौतेठे आई मुख्य सेनापति वन बनकर 
रणम काम आ चुके थे । फिर भी लडाई बडे जोरों से चर रहो थौ । 

इसी समय भगवान्‌ महावीर चम्पा के पृणेभद्र चैत्य म पधारे । 
नागरिकजन भगवान्‌ के दशंन-वन्दनाथं गये जिनमे राजकरटीन लियो 
का समदाय भी चाभिङ था | 

राजक्रुङीन चयो मँ राजा श्रेणिक की काछी आदि विधवा रानियां 
मी शामिल थीं, जिनके पुत्र वैरी की ठड़ाई मेँ गये हए ये । 

भगवान्‌ ने सभाजन के समश्च धमेदेशना की जिसे सनकर सभा 
विसर्जित हई । 

तब अवसर पाकर कारी आदि राजमात्ताओं ने भगवान्‌ से पृछा- 
भगवन्‌ ! काच्छमार आदि क्डाई मेँ गये हए ह । क्या दे सक्शद 
वापस छौरटेगे १ 

भगवान्‌ ने उन वस्तुस्थिति से परिचित कराया ओौर उन्हें संसार 
की असारता ओर संयोगो कौ वियोगान्तवा का दिग्दक्षन कराया, 
जिख्चे प्रतिबोध पाकर काडी आदि दस राजमाताओं ने भगवान्‌ के 
पास ्रमणधमं की दीश्चा ऊ श्रमणी-संघ में प्रवे किया । 

कुछ समय तकं चम्पा मँ ठहरकर भगवान्‌ वापस मिथिला 
की तरफ विहार कर गये । वषोवास्र मिथिला मँ व्यतीत किया | 

अ भिचिला में चातुमास्य समाप्र कर भगवान्‌ 

(- पून ४६६ ध न वैशाटी के निकट दोकर जरवस्ती की प 
विद्ार किया। कोणिक के भाई वेहास ( हल ), 
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वेह जिनके निमित्त वैशाडी मेँ युद्ध हो रहा था छिसी तरह भगवान्‌ 
के परास पचे ओर निमरन्थ श्रमण धमं की दीक्षा छेकर उनके शिष्य हो गये । 

भगवान्‌ विचरते हए श्रावस्ती पचे ओर श्रावस्ती के ईशान 
कोणस्थित कोष्ठक चैत्य में ठरे । 

उन दिनों मंखदिपुत्र गोश्चालक्‌ भी श्रावस्ती मँ था} महावीर से 
जुदा होने के बाद वह अधिकांड श्रावस्ती की तरफ ही घूमता था । 
०.४ तेजोरेश्या ओर निमित्ताल्ञ का अभ्यास गोाखक 

ल्क “क्प ने श्रावस्ती में ही कियाथा ओर अपने को तीर्थंकर 

नाम से घकट करने की भावना मौ चसे आ्रावस्ती मेँ जाग्रत दुई धी । 

श्रावस्ती मेँ दो मनुष्य गोचा के परम भक्त थे । एक (दाखाहखा' 
कुम्हारिन ओर दूसरा अयंपु" नामक गाथापति । गोशाडक जब कभी 
श्रावस्ती मँ आता इसी हदाखाहटा कौ भाण्डल्ाखा मेँ उहरता । 

जव भगवान्‌ महावीर को दीक्षा छिए करीव दो वषं होने आये थे 
तव गोज्ञाक उनका स्वयंभू शिष्य बना था, ओर छगभग छः वषं तक साथ 
रहने के वाद्‌ वह उनसे प्रथक्‌ हो गया था, जिस बात को भी करीव 
अटारह वषं पूरे हो चुके थे । गोरालक को श्रमण बने करीव चौबोस 
वषं हो चुकैथे। २४ वाँ वषा चातुमास्य उस्ने श्रावस्ती मेँ हालाहल 
की भाण्डञ्ञाढामें ही कियाथा। चातुमास्य समाप्तो चुका था फिर 
भी गोक्चाखक अभी श्रावस्ती मँ ही ठहरा हआ था । 

जब तकं गोल्ालक भगवान्‌ महावीर के साय रहा उसमे चपलता 
ओर कतृष्टल्वृत्ति अधिकं रही ओर सव से अधिक रहा महावर विषयकं 
मक्ति-माव । कीं कछ मो प्रसंग आता ओर गोशाककं अपने धर्माचायं 
भगवान्‌ महावीर के तपस्तेज की स्तुति करने ख्गता । यदी नहीं इनक 
मुकाबले म अन्य अमण-नि्न्यो का विरस्कार तक कर देता, पर जिस 
समय की हम बात कर रहे ह उस्र समय मँ ये सव बातें इतिहास वन 
चुकी थो । पग पग पर महावीर के तपस्तेज कौ दुहाई देनेवाखा 
गोशाङक अन आजोवक मत का धमौचायं था। वह अपने को तोथंकर 
के नाम से प्रल्यात्त करता हज आजोवक मत का प्रचार कर रहा था | 

इसी अव्र मँ रमण भगवान्‌ महावीर भौ विचरते हए श्रावस्ती 
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ॐ ईशान कोणस्थित कोष्ठक चैत्य मेँ पधारे । आपे मुख्य शिष्य इनदर 
भूति गोतम आपकी आज्ञा ठे भिक्षाचर्या श्रावस्ती मेँ गये । बस्ती मेँ 
फिरते हृ गौतम ने अनेक स्थानों पर जनप्रवाद सुना-'आजकठ 
भावस्ती मँ दो ती्कर विचर रहे दै--एक श्रमण भगवान्‌ महावीर ओर 
दूसरे मंखछि श्रमण गोञ्ञाखक ।' गौतम को इस बात से थड़ा आश्ववं 
हआ कि भ्रावस्ती मेँ अनेक छोग गो्राच्क को तीर्थकर ओर सर्वज्ञ 
पुकार रहे हे । वे भिक्षाश्रमण से निवृत्त होकर कोष्रकोद्यान मँ आये 
ओर सभाक समश्च इस विषय को छेदृते हष बोके--भगवन्‌ ! आज्ञकल 
श्रावस्ती मे दो तीथकर होने की चचा हो रही है, यह कैतवे १ क्या गोदा- 
खक सर्वज्ञ ओौर तीर्थकर है ? 

इनद्रभूति गौतम के प्र का उत्तर देते हृए भगवान्‌ महावीर ने 
कहा- गोतम ! गोश्चालक के विषय भे जो वाते हो रदी है बे सब मिच्या 
ह । गोश्चाख्क जिन, तीथंकर कटाने के योग्य नहींदहै। वह 
जिन शब्द्‌ का दुरूपयोग कर रा दै । गौतम ! गोशाखक जिन या सर्वज्ञ 
कुछ भी नहीं है । यह्‌ शरवनाम के बहुल त्नाद्मण को गोशा मँ जन्म 
लेने से गोञ्चाखक ओर मंखछि नामक मंख का पुत्र होने से मंखिपुत्र 
कदखाता ह । यह आज से चौवोस वर्प पके हमारा धर्मशिष्य होकर 
हमारे खाथ रहता था परन्तु कुक वर्षो के बाद्‌ यह हम से जुदा हो 
गथा ओर तव से वह स्वछन्द॒विचरवा है, स्वछन्द दी बोक्ता है । 

गोतम को उत्तर देते हए महावीर ने गोदयाख्क संबन्धी सव हाट 
सभा के सामने भ्रकट कर दिया । सुननेवाढे अपने अपने स्थानों की 
भोर चठ दिए । गोशाख्क उतर समय कोष्ठकोयान ओर श्रावस्ती के 
मध्य-प्देश्च मँ नगर के बाहर आतापना कर रहा था । उसके पास से 
जाते इए नगरवासिर्यों भँ गौतम ओर महाबीर के प्र्नोत्तसौ की 
चचा हो रदी थी--महावीर के कथनानुसार गो्ाखक मंसखलितर ह । 
वह तीर्थकर जिन नं, छदमस्य मनुष्य दै ।' ये शब्द वहां ले गोा- 
खक के कारनं तक पर्ने । वह कुपित होकर बँ से जल्दी-जल्द श्रावस्तो 
की तरफ चटा ओर अपने निवास-स्थान हाकादका की भाण्डगाद मँ 
जाकर अपने शिष्य समुदाय के साथ मंत्रणा करने वैटा । 
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ठस सम्य महावीरे शिष्य आनन्द नामक अनगार भिश्चाचयोके 
किष धमते हए गोशाखक के निवास स्थान के आगे होकर जा रहे ये । 
गोदाख्क देखते ही उन्हँ रोक कर बोखा-देवानुप्रिय जानन्द्‌ ! जरा 
ठहर जौर एकं बात कता ह, उदे चुन । 

पूवं समय की वातै । एक नगर मेँ रहनेवाङे कुछ व्यापारो 
किराने की गायां भर व्यापार के छिर परदेश चरे । चच्ते हुए वै 
एक भयंकर जंग में पर्चे। व्यापारी उसे छोंघते हए आगो बढ़ते 
चे पर कहीं भी उख जंग का अन्त आता दिखायी नहीं दिया । 
उनके पास का पानी समाप्रदो चुकाथा ओर वे उस्र भीषण जंगछ 
मँ पानी की खोज मे इधर-उधर घूमने खगे। घुमते शिरते वे एक 
हरियाछीवाछे निम्नप्रदेश मँ प्ैवे। वहाँ जख तो नदीं पर जलपर्र 
चार ववी मिल । व्यापारियों ने एक बोँवी को खोदा तो उसके नीचे 
से स्वच्छ जल निकला । सवं ने ज पिया ओर अपने अपने बरतनी मेँ 
भी भर छिया । तच उनम से एक सुबुद्धि वणिक ने कहा--अव चलिये, 
अपना काम हो गया । पर छोभी वणिक बोले--पदरे वल्मीक मेँ से 
जख निकला है तो दूसरे भँ से सुवणं आदि छ बहुमूल्य पदाथं निक- 
लेगा यह कहते हए उनो ने दूसरा वल्मोक तोड़ा ओर उसमे से सोना 
ही निकटा । जोभियों का छोभ बडा । वे बोटे- पहले मँ से जल ओर 
दुसरे मँ से सोना निक्डादै तो तोसरे म से अवकष्य ही मणिरत्न 
निकरे । सुबुद्धि ने कदा--अतिलोभ को छोडये । सोना दाथ ख्गा हं 
इसे ठेकर चे, पर छोभिर्यो ने उसको एक न सुनी ओर तीसरा 
वल्मीक भी तोड़ डाछा जौर सचमुच हौ उसमें चे मणिर्त्नो का खजाना 
निकटा । लोभी वणिक बोठे--आइये, अव इस आखिरी बल्भीक मेँ से 
हीरे निकार ॐ । सुबुद्धि ने कदा--अतिखोभ को छोडोगे भी ९ यह 
आखिरी वल्मीक है, न माद्म हीरो के स्थान कीं विषधर सपिदही 
निकल पडे ! जो भिदा दै वही बहुत है । अब अति छोभ करना अच्छा 
नहीं । पर खोभी वणिक उसकी कव सुननेवाडे ये ! उन्दनि चौथा 
बल्मीक भी तोड़ दही दिया ओर उसमे सेजो दृष्टिविष सपं निका 
उसके दृष्टिपात मात्र से बे सब्र जल कर खाक हो गये। केव 


पे द६ भगवान्‌ ब्रहावीर 


वह संतोषी सुबुद्धि वणिक, जो उनका हित-रिक्चक था, उस उत्पात से 
रचने पाया । 

आनन्द्‌ ! उक्तं उपमा तेरे धर्माचायं को वरावर खाग्‌ होती है । 
तेरे धमौचायं श्रमण ज्ञातपुत्र को आज संपूरणं छाम मिल चुके है, फिर 
भी उन संतोष नहीं । मानों संसार भं वे आप हौ अद्वितीय जिन है 
दृखरा कों भो उनके मुकाव्ठे मे हो ही नहीं सकता । जहां तहां वे 
मेरे संव॑च म कदते फिरते दै--"यह गोशाच्क है, मंखच्ुत्र है, मेरा 
शिष्य है, छद्मस्थ है ।' ठीक है, आनन्द ! अव तु जा जौर अपने गुरं को 
सावधान कर दे । मै आता हँ ओर विपरीत भाषौ तेरे धर्माचार्यं को 
उन दुबुद्धि वणिर्को को सी दञ्चा करता ह । 

गोराख्क का क्रोधपूर्णं भाषण सुनकर अनगार आनन्द भयभौत हो 
गया । बह जल्दी जल्दी महावीर के पास गया ओर गोकाक कौ सव 
बातें कहकर बोला-भगवन्‌ ! गोज्ञारक अपने तत्तेज से किसीको 
जलाकर भस्म करने जं क्या समयं है १ किसीको एकदम जलाकर 
खाक कर देना क्या गोञ्चाख्क कौ शक्ति का विषय है ? 

भगवान्‌ ने कहा-हां, आनन्द ! जपने तपस्तेज से एकदम जलाः 
कर भस्म कर देने मँ गोशाख्क समर्थं ह । वैसा करना गोच्ाटक कौ 
शक्ति का विषय है । फिर भी यह तेजःशक्ति तीर्थकर को जटा नहँ 
सकतौ । आनन्द्‌ ! जितना तपोबल गोशाल्क मे है उससे अनन्तगुना 
तपोवछ निम्न्थ अनगारो भें है पर अनगार क्चमाशील होते ह, वे अपनी 
तपःसक्ति का उपयोग नही करते । जो तपः-सामथ्यं अनगासो मे है 
उससे अनन्तगुना सामथ्यं भगवान्‌ स्थविरो मँ है पर स्थविर क्षमावान्‌ 
होते दै, बे अपने सामथ्यं का प्रयोग नहीं करते। ओर जितनी तपोखन्धि 
स्थविरो मं है उससे अनन्तगुनी अधिक तपोखब्ि भगवान्‌ अहन्तों भँ 
होती है पर भगवान्‌ अरन्त क्षमावान्‌ होते ह, वे अपनी तपोठग्धि का 
उपयोग नहीं करते । 

आनन्द ! इस वात क सूचना गोतमादि स्थविरो को कर द्‌ ओर 
नं कद दे कि गोशाढक इधर आ रहा है । इस समय वह द्वेष भौर 
मकेच्छभाव से परिपूणं हे । इसञ्यि आकर वह कुछ भी कदे, कुछ भी 
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करे पर तुम्हें उसका प्रतिवाद नहं करना चाहिये, यहां तक कि तुमं 
से कोई मो उसके साथ धामिक चचां तक न करे । 

अनगार आनन्द ने भगवान्‌ का संदेदा गौतम भ्रमुख मुनिमण्ड 
को स्ना दिया ओर सव अनगार अपने अपने कार्यो म प्रवृत्त हो गये । 

अनगार आनन्द को आये अभी अधिक समय नहीं हमाया कि 
गोश्ाख्क भी अपने आजीवक भिश्रुसंब कै साथ महावीर के पास 
पचा ओर उनसे थोड़ी दूरी पर ठहर गया । 

क्षण भर मौन रखने के वाद्‌ गोश्ाडक महावीर को क्ष्य कर 
बोढा- तुमने खव कहा कादयप ! गै गोशारक मंखलिपुत्र हँ ९ भै 
तुम्हारा घमंशिष्य हँ १ कितना अन्वेर है १ आयुष्मन्‌ ! कुर्ह पता भी 
है कि तुम्हारा दिष्य वह मंखद्िपुत्र गोद्मालक कमी का परलोक सिधार 
चुका टै ! आयं काश्यप ! गै तुम्हारा शिष्य मंखछि गौज्लाल्क नहीं पर 
एक भिन्न ही आत्मा ह । यद्यपि मैने परीषहश्चम गोशाल्कं का शरीर 
धारण चक्रिया दहै फिर भी म गोशाट्क नहीं, किन्तु गोशाछ्क-शरीर 
प्रविष्ट उदायी कुण्डियायन नामक धमभरवतंकं दहं । यह मेरा सातां 
शरीरान्तरप्रवेद्य है । इस प्रकार मैने अन्यान्य शरीरो मँ प्रवे क्यों 
ङ्किया ? यह प्रञ्न हो सकता है ओर इसका कारण अपने धर्म॑सिद्धान्त के 
अनुसार समद्याङगा 

आयं ! हमारे घमं मँ जो मोक्ष गये हं, जाते द भौर भविष्व मेँ 
जायेगे वे सव चौरासी छाख महाकल्पं के उपरान्त सात दिव्य सांयु- 
चिक ओर सात संनिगभंक भव करने के बाद सात्त आरीरान्तर-प्रवेश 
करके पंचर छाख साठ हजार छः सौ तीन ( ६५६०६०३ ) कर्मों 
का श्य करके गये हँ, जते दँ ओर जयेगे । 

आयुष्मन्‌ ! हमारे महाकल्प ओर मानस जदि क्य! ह, सो सुनिये। 

हमारी श्राल्लीय परिभाषा मँ सादे चार सौ योजन छन्बी, आधा- 
योजन चौड़ी ओर पांच सौ धनुष्य गहरी नदी का नाम गंगा है । 

७ गगा = १ महागंगा । 

७ महागंगा = १ सादीन गंगा । 

५७ सादन गंगा = १ म्रत्यु गंगा । 
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७ सत्यु गंगा = १ छोदहिव गंगा । ` 

७ छोहित गंगा = १ आवती गंगा भौर 

७ वती गंगा = १ परभावत्ती गंगा । 

इस प्रकार एक से दृस्ररी का सात-सात्त गुना प्रमाण मानने से 
अन्तिम परमावती गंगा का प्रमाण एक छख सक्ह हजार छः सौ 
इनचास ( ११४५६४९ ) गंगार्भो के वराबर हुआ । 

इन सव गंगा्ों के बाट्टकापिषण्ड भँ से प्रतिश्चत वषं मँ एक बालका 
कण के निकाछने पर जितने समय मँ संपूणं वाखुकापिण्ड निकठ चे 
उतने काठ का नाम हमारे श्चाल्लं मँ सरःप्रमाण अथवा मानससर 
कहलाता है । 

एसे तीन ङाख स्रो" अथवा (मानसो का एक "महाकल्प" ओर 
चौरासी छात "महाकल्पो ' का एक 'महामानस" होता दै । 

जव जीव मोश्चाभिञुख होता है तवर अनन्त स्ंयुध ( अनन्त जीव 
राशि ) मेँ से निकलकर पहले वह मानस प्रमाण आयुष्यवाङे ऊपर के 
संयुथ मे ( देवछोक भें ) उत्यन्न होता है ओर वाँ दिव्य सुख भोगने 
के बाद पहला मनुष्य जन्म प्राप्र करता है । 

फिर बह मानसप्रमाण आयुष्यवाछे मध्यम देव संयुथ मेँ जाता है 
भौर वहाँ दिव्य सुख भोगकर दूसरा मनुष्य भवं करता है । 

इसके वाद्‌ वह मानस श्रमाण आयुष्यवाछे नीचे के देवसंयुथ में 
देवगति को प्राप्न होवा है ओर वहां से निकल्कर तीसरा मनुष्य जन्म 
ग्रहण करता है । 

वाद्‌ मेँ बह ऊपर के मानसोत्तर देव संयूथ मँ मानसोत्तर अर्थात्‌ 
महामनस प्रमाण जायुष्यवाखा देव होकर फिर चौथा मनुष्य भव प्रप्र 
करत है । 

वहाँ से मध्य मानसोत्तर संयुथ में देव होता है भौर फिर पाँ 
मदुष्य जन्म पराता है । 

फिर बह उससे नीचे मानसोत्तर संयु मँ देवपदं प्राप्त करता दै 
ओर वहाँ के दिव्य सुख भोगकर छटठीवार मनुष्य जन्म धारण करता है । 
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स्वितिवाठे ब्रह्मदेवडोक म सुक्रमारदेव होता है ओर वहां दस सागर 
समय पर्यन्त दन्य सुखो का उपभोग करके वद सातवां मनुष्य भव 
ग्रहण करता है । 

सातवें मनुष्य भव मेँ बह बाल्यावस्था मेँ हो प्रत्रज्या महण कर छेता 
ह जौर धमौराधन कर अन्त मँ एक ऊ वाद्‌ दूसरा एेसे सात शरीरान्तर- 
प्रवे करता है ओर उन शरीरो मँ करमर: वाईस, इकीस, बीस, उन्नीस, 
अठारह, सत्रह भौर सोखह वषं तक रहता है । 

इस प्रकार सात शरीरान्तर-परवेश करके एक सो तेतीस वषं तक 
उनमें रहने के बाद बह पवित्र आत्मा सवं कर्मो का नाश करके दुःखो 
से मुछ हो जाता है । 

कार्यप ! उपर्युक्तं सिद्धान्त के अनुसार मैने सात दिन्य सांयूथिक 
ओर सात मनुष्य भव कर छ्यि है ओौरः खात्वे मनुष्य भव मँ सात 
शरीरान्तर-्रवेश्च भी कर चुका ह, जिनका विवरण इस प्रकार है- 

१- सातवें मनुष्य भव भँ मै उदायी कंडियायन था । राजगृह 
नगर के बाहर मंडितकुश्चि-चैत्य मँ उदायी कुंडियायन का शरीर छोढ 
कर भनि पेणेयक के शरीर मे प्रवेश किया ओर वाईस वषं तक 
उद्र्मे रहा । 

२--उदंडपुर नगर के चन्द्रावतरण चस्य म ेणेयक का शरीर 
छोड़ा भौर मल्छराम के शरीर में प्रवेश कर इक्कीस वषं उसमें रहा । 

३--चम्पानगरी के अंगमेदिर चेत्य मेँ मद्राम का दारीर छोड़ 
कर माल्यमंडित के दारीर मँ प्रवेश किया ओर बीस वषं उसमे रहा । 

~ वाराणसी नगरी के काम महावन मे माल्यमंडित का शरीर 
छोड़ कर रोह के दारीर मँ प्रवेश छिया ओर उन्नी वषं उघनें रहा । 
५--आक्भिका नगरी के पत्तकाख्य चैत्य मे रोह के शरीर से 
निकठ कर भारद्वाज के शरीर भे प्रवेडा किया ओर अटारद वषं वदां रहा । 
६-वैश्ाटी नगरी ॐ कोण्डियायन चैत्य म गौमपुत्र अजुन के 
क्री मँ प्रवेद कर्‌ चन्र वषं उसमे बह्मा | 

७ भरावस्त म हागहडा की भाण्डश्चाका मेँ अजुन के श्षरीर से 

निकल स्थिर, दद्‌ तथा कष्टक्षम इस गोश्चाक के शरीर मेँ रवेश्च किया 


#। । 
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ह। इस शरीर म सोढह वषं तक रहने के उपरान्त सवं दुःखों का 
अन्त करके मुक्त हो जाङंगा । 

आयं कार्यप ! अव तुम जान गये होगे कि मै कौन हँ । तुम युदय 
गोञ्चाख्क के नाम से पुकारते हो पर मै वास्तव म गो्ाख्क नहीं, 
गोशाक शरीरधारी उदायी कुण्डियायन ह । 

गोश्ाङक का चक्त आस्मगोपक भाषण सुनने के वाद्‌ महावीर ने 
कहा-गोशाख्क ! जैसे कोटं चोर एक आघ ऊन केरेशे से, सन के रेशे 
से भथवा सई के पे से अपने को ठक कर मान ङे किम डक गया 
वैसेष्ीत्‌ दूखरा न होते हए भी दसरा ह" कह कर भपने को छिपाना 
चाहता ह। महानुभाव, इस प्रकार अपनी आत्मा को छिपाने का व्यथं 
प्रयत्न न कर ! तु वही मंखल्िपुत्र गोश्चाल्क दै जो मेरा शिष्य होकर 
रदा था । महानुभाव ! तुद्चे इस प्रकार आत्मगोपन करना उचित नहीं है। 

महाबीर के इन सत्य वचनो चे अतिक्रद्ध होकर तुच्छ ओर कठोर 
बचनों की बौछ्ार करता हआ बोखा--धृष्ठ काङ्यप ! अब तेरा 
विनाञ्ञकाल आ परवा है । अवतु अष्ट होने की तैयारी मं है । अब 
समद्यलेकित्‌ इस दुनियामें थादही नहीं । मेरी तरफ से तुसचे सख 
नहीं दै, काश्यप । 

गोश्चाछक के ये अपमानजनक वचन महावीर के विनीत ओौर भद्र 
शिष्य सर्वानुभूति अनगार से न सहे गये। वे उठ कर गोशाखक के पास 
जाकर बोके- महानुभाव गोश्याखक ! यदि कोई व्यच्छि किसी पित्र 
साधु महात्मा से एक भी धार्मिक वचन सुनता है तो बह उन वन्दन 
नमस्कार करता दै ओर तुमको तो इन भगवान्‌ ने ही दीक्षादो ओर 
भगवान्‌ ने ही योम्य चचिक्षा तथा श्वतज्ञान दिया है फिर इनके ऊपर 
तुम ेसा भ्टेच्छमाव रखते हो ! महानुभाव ! पेसा न करो, एेा 
करना वु्हं उचित नदीं है । 

सवोनुभूति की इस हितरिक्चा ने गोशाक्क की क्रोधाग्नि मेँ घृता 
हुति का काम किया । शान्त होने के बदछे उका कऋोध ओर भी बद्‌ 
गया । उसने अपनी तेजोखेशया को एकत्र करके सवो नुभूति अनगार पर 
छोड दिया । तेजोदेश्या की प्रचण्ड ज्वाखाओं से मुनि का सरीर जद 
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कर भस्म हो गया ओर उनकी आत्मा खष्नीर देवछोक मँ देवपदं को 
प्राप्न हहं । 

गोश्ाखक फिर महावीर को धिक्षारने खगा । यह देख कोराछिक 
सनक्षत्र अनगार की सहिष्णुता टूट गई । अपने परमगुद के अपमान से 
उत्तेजित होकर वे उठे ओर सर्वालुभूति की दही तरह गोद्याख्क को 
हितव चन कहने गे । गोश्चाछक ने इनके ऊपर भी तेजोडेद्या छोडी 
जौर सुनक्षत्र उससे बाय होकर गिर पडे । बे अपने धमा चायं श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को बन्दन कर अपने खतीश्यं साधु साष्विर्यो के साथ 
क्षमापन करते हए प्राणमुक्त होकर अच्युत देवलोक मेँ देवपदं को 
प्राप्न हए । 

निरपराध दो मुनियों क विदान चे भी गोाख्क की कोधञ्वाङ 
शान्त नहीं हुईं । बह ऋोधावेद मँ अनगं बक रहा था । यह देखकर 
भगवान्‌ महावीर ने कहा-गोशाख्क ! एक अक्षर देनेवाा भी विद्या 
गुरु कदटाता दहै, एक भी आायंघमं का वचन सुनानेवाडा धमरुर 
माना जाता है । भने तो तुञ्चे दीक्षित ओर शिक्षित कियाद, मैनेही 
तचे पदाया ओौर मेरे ही साथ तैरा यह बरताव ! गोशाल, तु अनु- 
चित्त कर रहा है । महानुभाव । तुञ्े एेसा करना उचित नहीं । 

महावीर के हितवचनों का भी विपरीत परिणाम हुआ । शान्त 
होने के स्थान पर गोश्चाङक भविकं उत्तेजित हो गया । बह अपने स्थान 
चे सात आठ कदम पोछे हटा ओर तेजःसमुदु घात करने खगा । उने 
क्षण भर मेँ अपनो तेजःदक्ति को भगवान्‌ महावीर के ऊपर छोडं 
दिया । उदका अटल विशा था कि इस प्रयोग से वह अपने प्रतिपक्ष 
का अन्त कर देगा, पर सको धारणा निष्फढ सिद्ध इई । पाद से 
टकरातो इई हवा को तरद गोश्ाङक-निखष्ट तेजोडेद्या महावीर से 
कराकर चक्छर काटती हई ऊंची चद्कर बापस गोज्चाक्क के डारीर मेँ 
घुख गईं । तेजोञ्वाा के शरीर मेँ घुखते हौ जलता ओर आकु होता 
ह गोज्ञाख्क बोखा--आयुष्मन्‌ काङ्वप ! मेरे तपस्तेज से तेरा रीर 
ञ्याघ्र हो गया है। अब तु पित्त ओर दाह ्वर खे पोडित होकर छः 
महीनों के भीतर छष्मस्थ दक्षा मेँ हो मृत्यु को प्राप्र हौ जायगा । 
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श्रमण भगवान्‌ ने कदा-गोश्यालक तेरे तपस्तेज से मेरा नहीं, तेरा 
खुद काही हरीर दग्ध हो गया है । भ तो अमी सोढह वपं तक इख 
भूमंडल पर सुखपूवंक विचरगा ओर तु स्वयं ही पित्तञ्वर की पीडा से 
खात दिनि के भीतर छद्मस्यावस्या मेँ मृत्यु को प्राप्न होगा । गोश्ाढक त्‌ 
ने बुरा किया । देवानुग्रिय ! इस कायं का तुञ्चे पञ्चात्ताप करना पद्ेगा । 

अरहाबोर भौर गोलक के इस विवाद्‌ के समाचार उद्यान से नगर 
तक पंच गये । छोग कहने च्मो-आज कोषठठकोद्यान मेँ दो जिनो के 
बीच वाद दहो रहा दै । एकं कहता है तु पटे मरेगा ओर दुसरा कहता 
है तु। भला इनम सत्यवादी कौन होगा ओर मिथ्यावादी कौन ? इस 
पर समञ्चदार मनुष्य कहते कि इसमे संदाय की बात क्या ह ! भगवान्‌ 
महावौर ही तीर्थकर ओर सर्वज्ञ हैँ ओर बे ही सत्यवादी दै। गोञ्चाछ्क 
जिन नहीं पाखण्डी है ओर बही मिथ्यावादी है । भआवस्ती के प्रत्येक 
चौक ओर मुदे मँ ये बातें हो रदी थीं । 

अब गोश्चाख्क की तेजोेश्या क्षोण हो चुकी थी । वह निविष नाग 
की तरह निस्तेज हालत मेँ महावीर के सामने खडा था ] इस समय 
अपने अनगार शिष्यो को संबोधन करते हुए भगवान्‌ ने कदा-- 
आयुष्मन्‌ श्रमणो ! अम्नि से जटी हृं घास जिस तरह निस्तेज हो जाती 
है उसी तरह गोश्चाठक अव्र तेजोलेदया से हीन हो गया है । अब इसके 
साथ तुम कुछ भी प्रभोत्तर करके इसे पराजित कर सकते हो। अव 
इसके साथ धार्मिकं विवाद करने मँ तुम्हें कोई भय नदीं । 

भगवान्‌ महाबीर की आज्ञा पाते ही निम्रन्थ श्रमण गोच्लाखक के 
पास जाकर उससे धार्मिक प्रञ्नोत्तर करने छगे पर गोकाक इस चचां 
मँ भना पक्च-सम्थन नहो कर सका ! अपने धमौचायं की इस कम- 
जोगी को देखकर उसके कितने ही शिष्यो ने जीवक संप्रदाय का 
त्याग कर भगवान्‌ महाबीर के पास निम्रन्थ प्रवचन को स्वीकार किया । 
इस घटना से गोश्चाक के पयं का अन्त हो गया । उसने अपनी भय- 
कातर दृष्टि चारो ओर पकी ओर हाय मरा' इस प्रकार को करण 
चीख के बाद बहाँ से छौट कर बह अपने स्थान गया । 

गोश्ाखक की अवस्था बड़ी दयनोय हो रही थो । अपनी तेजोठेशया 
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के प्रवेद से चसक्ते शरीर मँ अस्य पीडा हो रहौ थी जिसे शान्त करने 
के ल्यि गोचाख्क विविध उपाय कर रहा था । एक आम की गुटी 
अपने हाथ में ठेकर उदे बार बार चूसता, आन्तर वेदना को दवान के 
स्यि बार-बार मदिरा पान करता, शारीरिक ताप शान्त करने के छिये 
अपने शरीर पर मिद्धो मिला जख सचता, क्षण-श्चणमें उन्माद्वज्ञ हो 
नाचता गावा ओर हााव्म को नमस्कार करता हुआ वह्‌ बड़े कष्ट से 
समय व्यतीत करने खगा । 

उस समय श्रावस्ती निवासी आजीवकोपासक अयंपुल गाथपतिं 
को "हाः वनस्पति के संस्थान के विषय मँ शंका उत्पन्न हृदं कि हा 
का आर कैसा होता होगा । यह तकं उसके हृदय मेँ पिछ्री रातं को 
ठा ओर प्रभात समय अपने धमौचायं से इसका खुखास्रा पूजने के 
विचार से बह हादाहला कौ भाण्डा मँ गया, पर गोश्चाख्क कौ 
तचकछाटीन उन्मत्त ददा को देखते ही छल्ित होकर बह पीछे इटा । 
आजीवक भिक्षु अयंपु का मनोभाव ताड गये । उन्दने तुरंत उसे 
अपने पास बुढाया ओर बातचीत मँ आगमन का कारण जान छिया । 

गोशाखक के तत्कालीन आचरणों का बचाव करते हुए भिष्ठुओं ने 
उसे कहा-अयंपुक ! अपने धर्मा चायं को तुमने जिस स्थिति मेँ देख 
ह उसके संबंध मँ उनका यह्‌ कहना है कि ये आठ बाते अन्तिम तीथकर 
के समय नै अवदयंभावौ होती ह, जैसे- १ चरम पान, २ चरम गान, 
३ चरम नृत्य, ४ चरम अञ्जलि-कमं ( नमस्कार ) ५ चरम पुष्कर 
संवर्तक महामेध, ६ चरम सेचनक गन्धदहस्ती, ७ चरम महाशिखा कटक 
संमाम ओर ८ चरम भ तीर्थंकर । ये आर्ठो ही वस्तु चरम (अन्तिम ) 
है, शस अवसर्पिणी काड मँ ये शिर दोनेवाडी नहीं 

आच अयंपु, जङ के विषय मँ भगवान्‌ का कथन यह ह किं भि 
के काम मँ आने योम्य चार तो पेय जक होते ह ओौर चार अपेय । 

पेय जख ये दै--१ गोध्रठज, २ हस्तमरदित, ३ आतपतप्न ओर 
ध चि्ाप्रश्रष्ट । 

१--गौ के पीठ का स्वह करके गिरा हुजा जढं “गोप्रषठज ।' 
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२- मिदर आदि पदार्थोसे च्प्रि हाथो से बिषोडा हआ जं 
'हस्तमदित ।' 

३--सुयं ओर अन्नि के ताप से तपा हृभा जर “आतपततप्र, ओौर 

--पत्थर, शा कै ऊपर से जोरसे गिरा हा जख “किख 
प्रभ्रष्ट कहटाता ह । 

पिये नजा सकं पर किसी अरामं जट का कामदं वैसे चार 
अपेय जल इस प्रकार के है स्या जर, २ त्वचा जख, ३ फली जढ 
ओर ४ शुद्ध जङ । | 

१- जख से भीगी खस कीटदट्री भौर जारं घट वगैरह 
पदाथं जिनका शोत स्पदां दाह की शान्ति करता दै “स्था जक" 
कहटाता दै । 

२ के आम, वेर बगौरह जिनको चुसकर शीतछता प्राप्र की जाती 
दहै “त्वचा जः कहलाता हे । 

३ मूग, उडद, वरौरह्‌ की कचा फली को मुख मेँ चवाकर जो 
क्षीतछता प्राप्र की जाती है उसको “फली जख कहते है । 

४ कोई मनुष्य छः मास तक शुद्ध खाद्य वस्तु का सेवन करे । इस 
बीच दो मास जमौन पर, दो मास काठपर ओर दो मास कुडाकी 
पथारौ पर सोवे तब छठे महीने की आखिरी रात मं पूर्णभद्र ओर 
माणिभद्र नामक दो महर्दिक देव वदाँ श्रकट दते द ओौर अपने जलं 
भगे शीव हाथ से साधक के शरीर को दयते है। यदि इस स्य-खख 
से खञ्च होकर साधक अनुमोदन करता है तो उदे आशीविष छग्ि प्राप्त 
होती दै अर्थात्‌ उसकी दादृमें सोँपके विषसे भी भधिक उग्र विष 
प्रकट होता दै ओर जो उन स्पदाक देवों का अनुमोदन नहीं करता उसके 
करीर मेँ अग्निकाय की उत्पत्ति होती है । उपस अच्नि से अपने शरीर को 
जार वह उसी मव मेँ खव दुःखों का अन्त करके संघार से मुक्तो 
जाता दै । जक्त देव के ङ भोगे हाय का शोत स्यदयं ही धुद्ध जः 
कहडाता हे । 
पु ! अपने घममौचायं ने उपयुक्त आठ चरम, चार पेय जलो 
जौर चार अपेय जो को प्रह्पणा की है । इस बास्ते बे जो नाच, गान, 
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पान, अञ्जलिकं ओर शरीर पर सत्तिका-जर सींचते ह वह सव ठीक 
ड । ये कायं अन्तिम तीथकर के अवद्य कत्तव्य ह । इनमे कु मी 
अनुचित नदीं । आयं अयं पक ! खुशी से अपने घ्माचायं के पास जाइये 
जओौर प्रञ्च पृछकर अपनी शंका की निवृत्ति कीजिए । 

आजोवक भिष्ठुओं ने अयंपु के मन का समाधान कर उसे 
गोखाख्क को तरफ भेजा भौर घसके वहाँ पद्ैचने के पदङे दी दूसरे 
रास्ते चे अंदर जाकर गोाक्क को उन्ोने सावधान रहने ओर अमुक 
प्रभ का उत्तर देने का इशारा कर दिया । 

अयंपु गोहाकक के पास अंदर गया ओर तीन प्रदक्षिणापूवंक 
वन्दन-नमस्कार करके उचित स्थान पर बैठ गया । बह अभी प्रभ पूछने 
ही नहीं पाया था कि गोशाख्क ने उसको शंका को प्रकट करते हृष 
कहा--अयंपुड ! आज पिछली रात को छटुम्ब-चिन्ता करते हु 
हा के संस्थान के विषय मे शंका उत्पन्न हई ओर उसका समाधान 
करने के छ्य तु यदं आया । क्यों यह ठीक द १ 

अयंपु ने हाथ जोड़ कर कडा-जी हाँ, मेरे अभी यदं आने का 
यही प्रयोजन ह । 

परन्तु यह आम की गुटी नहीं टकी छाड है क्या 
कदा-दछा का संस्थान कैखा होता है १ दहा का संश्यान बसि के मूढ 
जैसा होता ह । बीन बजा अरे बीरका ! बीन वजा !' 

मदिरा के नदो ओर दाहञ्वर की पीड़ा से विकल गोल्लाङकं अयं 
पु को उत्तर देता हआ असंबद्ध प्राप कर रहा थातो भी श्रद्धालु 
अयंपु पर उसका कुछ भी विपरीत प्रभाव नहीं हुज । बह अपने 
धमा चायं के उत्तर से संतुष्ट होकर तथा अन्य भी कतिपय प्रर पूछ 
कर उनकै उत्तरो से आनन्दित होकर अपने घर गया । 

गोञ्चाख्क कौ शक्ति प्रतिश्चण क्षीण हो रही थी इससे, ओर "तु स्वयं 
पित्तञ्वर की पीड़ा से सात दिन के भीतर छद्मस्थावस्था मेँ सत्यु को 
रप्र होगा इस महाबौर की भविष्यवाणी के स्मरण से, गोश्ाक को 
निश्चय हो गया कि अव उसकी जीवन-छीटा समाप्र होने को है । उसने 
अपने शिष्यां को पास बुखाकर का-भिश्चुओ ! मेरे श्राण-त्याग के 
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बाद्‌ मेरे इस शरीर को सुगंधित जख से नहाना सुगन्धित्त काषायव स 
चे पौछना ओर गोक्चषं चन्दन के रस से विेपन करना । फिर इचे श्वेत 
बद्न से ढककर हजार पुरषो से उठाने योम्य पाकी मँ रखकर श्रावस्ती 
के मुख्य मुख्य सव चौक वाजारो म फिराना ओर ऊंचे स्वर से उदूघो 
पित करना कि दस अवसर्पिणी कार के अन्तिम जिन कमं खपाकर 


मुक्त हो गये ।' 
नोशाखक की उक्त आज्ञा को आज्ीवक स्थविरो ने विनय के साथ 
सिर पर चहाया । 


गोशाछ्क की बीमारी का सातां दिन था । उसका हारीर काफी 
कमजोर हो गया था पर विचारशक्ति तवतक टुप् नहीं हृदं थी । वह 
सोता था पर उसके हृदय म जीवन के भले बुरे प्रसंगो की स्मृति 
चक्कर काट रही थी! अपना मंखजीवन, महावीर कै पीछे पड़ कर 
नका दिष्य होना, कटं बार उसके प्रति बताया हंजा दयाभाव 
इत्यादि बातें उसके हृदय मेँ ताजी दो रही थीं । साथदही अपने मुख से 
कौ गई महावीर की वुराइ्यो, करोधवश हो की हई सवीनुभूवि ओर 
सुनकषत्र सुनि क हत्या जौर महावीर पर तेजोकेस्या छोडना इत्यादि 
कृतन्नतासूचक प्रवृत्तियों मी स्छृतिपद पर ताजी होकर उसके चित्त को 
आकल कर रही थो । पठे केवल शरोर मँ हौ जढ्न थी पर अव तो 
उसका मन भी प्चाचापको आग मे जख्ने खगा) क्षण भर उसने 
नीरव ओर निश्चेष्ट होकर हृदयमन्थन किया, फिर अपने शिर्ष्यो को 
पास बुलाकर कदा-भिक्षुओ ! यै तमद एक कायं की सूचना करना 
चाहता ह, क्या तुम उख पर अमर करोगे ? | 

स्थविर--अवर्य, आपकी बातों पर अमल करना हमारा सवं 
प्रथम कतंन्य है । 

गोज्ञालक-तुम आज्ञाकारी हो ! मेरी आज्ञा मानने मेँ तमने कभी 
आनाकानी नदीं की, फिर भी मेरे विश्वास के छिए शपथपृवंक कदो 
कि मेरा कहना सफ होगा । ¢ 

स्थविर- हम शपथ-बद्ध होकर कते ह किं आपकी आज्ञा का 
अक्षरश्च: पाडन करेगे । 
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गोशाठ्क-भिष्ठओ ! मै बड़ा पापी ह । मैने द्द ठगाहे। मैने 
संघार क़ोभौटगादै। म जिनन होते हुए मो जिन ओर सर्वज्ञ के 
नाम से पूजावा रदा ह, यह मेरा दंभ था । जन श्रमणवातक तथा अपने 
धमौचा्यं की अपकीतिं करनेवाला ह| अव्र मै मृत्यु के समीप 
ओर श्चणों अँ मर जागा । अव मेरे मरने के बाद वुम्दारा जो कतन्य 
है उसे घनो--जच मँ मर जाँ तो मेरे शव के वां पोवमें ंजकी 
र्मी बोधकर सुख मेँ तीन वार थूकना, फिर उखे खँ चते हए श्रावस्ती 
के सच चौक बाजारों ज फिराना ओर साथ-साथ उच स्वर से 
उदूधोधित करना--“यह मंखलि गोशालक मर गया ! जिन न होने पर 
भी जिन होने का दोग करनेवाखा, भरमणवातक, गरद्रोही गोशाखक 
मर गया ।' 

भिश्वुओ ! यही मेरा अन्तिम आदेशा दै निके पाछन कै ल्यि 
तुम शपथव्द्ध हए हो । इसका पान करना । मेरी आत्मश्चान्ति के 
सिये इस पर अम करना । 

पच्चान्ताप की आग मँ अज्युभ कर्मो को जलाकर गोशा्क चुद्ध हो 
गयां । सम्यक्त्व को प्राप्नि के साथ देह छोड़कर वह अच्युत देवछोक में 
देवपद्‌ को प्राप्न हआ । 

आजोवकं स्थविरो के लिये गोार्क के मरण से भो उखके अन्तिम 
आदेशय का पाठन करना अधिक दुःखदायकं था । इखके पाङन में 
मोश्ाक्क के साथ उनकां अपना अपमान था पर शछपथबद्ध होने के 
कारण वे इस बात का अनादर भी नहो कर सकते थे । खव सोच 
विचार के बाद उन्होने शपथ-मोश्च का उपाय खोज निकाला । तुरंत 
हााहका की भाण्डशाला का दवार बन्द्‌ किया ओर चौक के मध्यं 
्राबस्ती कौ एक विस्तृत नकरो के रूप मँ रचना की । बाद में गोश्चाख्क 
के आदेश्ानुसार उसके शाव को उख कल्पित श्रावस्ती भे सवेत्र फिराया 
जोर अविमन्द्‌ स्वर चे उस प्रकार की उद्‌ बोषणा भी कर दी । 

इख प्रकार आजीवक स्थविरो ने अपने ध्माचायं के आदेश के 


पाढन का नाटक खेला । फिर शव को नहलाकर चन्दन-विढेपनपूंक 
॥1- 
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उज्वल वल चे ककर पाकी मेँ रखा भौर सारी श्रावस्ती मँ फिराकर 
उसका उचित संस्कार किया । 
गोलक के देदान्त के बाद भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती के कोष्ठक 
चैत्य ५.९ कर फिरते हुए मँडिक गोव के बाहर साखकोकं चेत्य 
म पधार । 
मगवान्‌ का आगमन सुनकर श्रद्धा जन बन्दन ओर धमश्रवण के 
च्वि सम्मिखित हए । भगवान्‌ ने धघमेदेशना दी जिसे सुनकर समा 
विस्तजिंत हई । 
मंखछि गोशाछक ने श्रावस्ती क उद्यान मं भगवान्‌ पर जो तेजो 
ठेदया छोढी थी उससे यद्यपि तात्काछिक हानि न्दो इडं थी, पर उसकी 
व द, अक ज्वाला अपना थोडा सा प्रभाव उन पर कर 
नि क ह गई । उसे ताप से आपके शरीर मँ पिन्तभ्वर हो 
गया धा । जिस समय आप मँदिक मँ विराजते ये, 
गोच्ारक-चटना को छः महीने होने आये ये । तवत्तकं पित्तञ्वर ओर 
खून के दस्त चे महाबीर का हरीर काफी शिथिङ ओर छश हो गया 
था । भगवान्‌ कौ यह दशा देखकर बहो से वापस जाते हए नगरवासी 
आपस ओँ वाते कर रहे ये-“मगवान्‌ का शरीर क्षीण हो रहा है, कहौं 
गोशाछक की भविष्यवाणो स्त्य न हो जाय †' 
सारकोध्ठक चैत्य के पास मालकाकच्छ में ध्यान करते हुए भग. 
वान्‌ के शिष्य "सिंह अनगार ने उक्त छोक-चचां सुन । छड-छट तप 
ओौर धूप मँ आतापना करनेवाङे महातपस्वी सिंह अनगार का ध्यान 
टट गया । वे सोचने छगे--भगवान्‌ को करीब छः महीने हए पित्तञ्व 
इ दै । साथ मेँ खून के दस्त भी हो रहे ह । शर बिलकुल छद गया 
है । स्या सचमुच दही गोशारक का भविष्य-कथन सत्य होगा ९ यदि 
देखा ही इभा तो मेरे धर्मोपदेश्चक धरम चायं श्रमण भगवान्‌. महावीर 
के संवंध मेँ संसार क्या केगा १ इत्यादि विचार करते करते उनका 
दिल हिक गया । उन्न तपोभूमि से प्रस्थान किया ओर कच्छ के मध्य 
आग भं अते-अति रो पड़े, वदी खडे-लदे वे फट-फूटकर रोने छगे । 
१ भगवतीसूज, चतक १५ दां पत्र ६५९ चै ६९५ । | प. 
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भगवान्‌ ने अनगार सिंह का रोना ओर उसका कारण जान छिया । 
अपने सिष्यां को संबोधन करते हए महावीर ने कदा--आर्यो } सुनते 
हो । मेरा शिष्य सिह मेरे रोग की चिन्ता से मालुकाकच्छ मं रोरहा 
ह । श्रमणो ! ठम जाओ ओर अनगार सिंह को मेरे पास बुा डाओ । 

भगवान्‌ का आदेश्च पाते ही श्रमण निप्रन्थो ने सिह के पास जाकर 
कदा--चलो सिंह ! तुमं घमौचायं बुलते ह । 

अरम्णो के साथ सिंह सार्कोष्ठक चैत्य की तरफ चठे ओर आकर 
भगवान्‌ को त्रिप्रदक्षिणापूर्वक वन्दन-नमस्छार कर हाथ जोड्कर उनके 
सामने खड़े हुए । 

सिह क मानसिक दुःख का कारण प्रकट करते हए भगवान्‌ बोटे-- 
बत्स सिह ! मेरे अनिष्ट भवी को चिन्ता से तुरो पड़ा। 

सिह--भगवन्‌ ! बहुत समय से आपकी तबीयत अच्छी नदी 
रहती इससे ओर गोश्चाख्क को वात के स्मरण से मेरा चित्त उचट गया । 

महावीर--वत्स ! इस विषय ञे तुमं क भो चिन्ता नही करनी 
चाहिये । ओ अभी खादृ पंद्रह वषं तक सुखपूवंक इस भूमण्डल पर 
विचरूगा । 

विष्ट--भगवन्‌ ! आपका बचन सत्य हो । इम यही चादते ह, 
परन्तु भगवन्‌ ! आपका शरोर प्रतिदिन क्षीण ह्येता जाता दै बह बहे 
दुःख को बात है। क्या इस बीमारी को हटाने का कोई उपाय नदीं 

मदावीर-- आयं ! तेरी यही इच्छा है तो तु मेँदिय गाँव मँ रेवती 
गायापतिनी के यहाँ जा । उसके घर कुम्हदे ओर बोजोरे से बनी इदं 
दो ओषधिं तैयार दै । इनमे पहकी जो हमारे छियि बनाई गई है, 
उसकी जरूरत नहीं । दूरी जो रेवती ने अन्य प्रयोजनवस बनाई हे 
बह इस रोग-नि्त्ति के छ्यि उपयुक्त दै, उखे ञे आ । 

भगवान्‌ कौ आज्ञा पाकर सिह बहुत प्रसन्न हए । भगवान को 
वन्दन कर वे मेदिक प्राम भँ रेवती के घर परहैवे । युनि को आते देख 
कर रेवती सात आठ कदम आगे गई ओर सविनय वन्दन कर बोडी- 
पूज्य ! किस निमित्त आना हुआ ? किये, स्या आज्ञा है! 

सिह ने कदा--गाथापविनी ! वुम्दारे यँ जो दो ओषधियां हं, 
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जिनमे एक भगवान. महाबीर के छिये बनाई है उसकी आवइयकता 
नहीं । जो तुमने अन्य उदेदा से बीजोरे से ओषधि तैयार की दै उसकी 
आवदयकता है । उसके च्यि नै आया हँ । 

आश्चयचकित होकर रेवती बोढी-मुनि ! ठम्द किस ज्ञानी या 
तपस्वी ने मेरे इस गाप्न कायं का भेद कदा १ मेरे यहाँ अमुक ओषधियां 
ह ओर वे अमुक अमुक देश से बनाई गई हँ यह रहस्य तुमने किसके 
कहने से जाना १ 

सिह ने उत्तर दिया--श्राविके । यह रहस्य रै मगवान महावीर क 
कहने से जानता हूं । भगवान्‌ ने दी इखके ल्य मुच्च यहाँ भेजा द । 

अनगार सिंह की बात से रेवती को वड़ी प्रसन्नता हूं । बह अपने 
रसोईघर मँ गईं ओर बीजोरा-पाक खाकर मुनि के पात्र म रख 
दिया । इस शुभ दान ओर ञ्ुभ भाव से रेवती का मनुष्य-जन्म सफल 
हो गया । उसने ञुभाध्यवसराय से देवगति का आयुष्य वोँधा । 

रेवती के घर से छाये हए भौषधमिश्र आहार के सेवन से भग- 
वान्‌ के पित्तज्वर ओर रक्तातीसार की पडा बन्द हो गई । घीरे-धोरे 
उनका शरीर पहले की तरह तेजस्वौ होकर चमकने खगा । 

भगवान्‌ की रोग-निवृत्ति से सबको आनन्द हुजा । साधु साध्वियाँ 
ओर श्रावक त्राविका् ही नदीं, श्वगं के देव तक भगवान्‌ की नीरोगता 
से पएम संतुष्ट हए । | 

भगवान्‌ की आज्ञा के निना स्वतंत्र होकर विचरता हआ जमा 
एक समय श्रावस्ती गया ओर तिन्दुकोदयान मे ठहरा । 

उस समय जमाछि पित्तञ्वर से षीदति था। साघु उसके लिये 
पथारी बिद्ठा रहे ये । जमाल ने पृढा- संथारा दो गया ! साघुर्ओं ने 
व कहा--दहो गया । इस पर जमाछि सोने केशिये उठा, प्र 
मतभेद संथारा अभी तक्‌ पूरा नदीं हा या । नि्वंङता के कारण 

जमाछि को खड़ा रहना कठिन दो गया था । उसने श्द्रा 

कर कदा-“करेमाणे कटेः (किया जाने खगा सो किया) रेस सिद्धान्ते 
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है, पर यै देख रहा हूँ कि “करेमाणे कंडे" का कोई मतल्वर नहीं । कोई 
भी कायं जव परा हो जाता ३, तभी काय-साधक हो सकता है अतः 
उसी अवस्था मेँ कंडे" ( किया ) कहना चाद्ये । 

जमाछि का यह तकं कटं साधुओं ने ठीक सम्या । तव कड 
स्थितं ने इसका विरोधं भी किया । उन्दोनि कदा- भगवान्‌ महावोर 
का “करेमाणे कंडे" यह कथन निश्वयनय की अपेक्षा से सत्य है । 
निश्चयनय क्रियाकाल ओर निष्ठाकार को अभिन्न मानता है । इसके मत 
से कोई भी क्रिया अपने समय में कुछ भो कायं करके ही निवृत्त होती 
ह । तात्पयं इसका यह है कि यदि क्रियाकारे कायं न होगातो 
उसकी निवृत्ति के बाद बह किंस कारण से होगा ? इसलिए निन्चयनय 
का यह सिद्धान्त तकंसंगत दै ओर इसी निश्चयात्मक नय को ख्य में 
रखकर भगवान्‌ का “करेमाणे कडे' यह कथन हुआ है जो ताक्रिक दृष्टि 
से विलकुक ठीक है । दृसरी मी अनेक युक्ति्यो से स्थविरो ने जमाछि 
को समञ्चायां पर बह अपने हठ पर अड़ा रहा । परिणामस्वरूप बहुतेरे 
समद्यदार स्थविर श्रमण उसको छोडकर भगवान्‌ महावीर के पास 
चङे आए । 

स्वस्थ होने पर जमाछि ने श्रावस्ती से विहार कर दिया, पर उसने 
ज्ञो नया तक स्थापित किया था उसकी चचां हर जगह करता रहता । 

एक समय भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी के पूणे मद्र चैत्य में ठहरे 
हण ये । जमालि भगवान्‌ के निवा स्थान पर आया ओर उनसे कछ 
दूर खड़ा होकर बोढा--देवानुप्रिय ! आपके बहुतेरे सिष्य जिस प्रकार 
छदमस्य-विहार चे विचरे दै वैसा आप मेरे संघ मँ न समन्नं। मैं 
केवली- विहार से विचरा हूं । 

जमाछि का उक्त आत्मछछाघात्मकं भाषण सुनकर महावीर के उ्येषठ 
कष्य इन्द्रभूति उसे संबोधन कर बोठे-जमाडि ! केवलज्ञान, केवङ- 
दन को तूने क्या सम्य रक्खा दै ? केवज्ञान ओर केवख्दहान 
वह्‌ ज्योति है जो खोक ओौर अढोक तक अपना प्रकाश फेडाती दै, 
जिसका सवंव्यापक प्रकाश नदी, समुद्र भौर गगनमभेदो पवेतमाओं से 
भो स्वछित नहीं होता, जिस प्रका के आगे अन्धेरी गुफा्ये ओर 
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तमस्‌ क्षेत्र भी करामख्कवत्‌ प्रकारित होते हँ । महानुभाव जमाछि । 
जिसमे इस दिव्य ज्योति का प्रादुभोव होता है वह आत्मा छिपी नदीं 
रहती । त्‌ केवडी दै या नहीं इस संवंघ मँ अधिक चचां करना निर- 
थक समद्यता हँ । सिफं दो प्रन पृछता हँ इनका उत्तर दे-(१) खोक 
शाश्वत है या अशाश्वत १ ओर (२) जीव शश्चत है या अश्याश्चत !? 

इन्द्रभूति गौतम के उक्त प्रमं का जमाछि ने ङक भी उत्तर नहीं 
दिया । इस पर भगवान्‌ महावीर ने कटहा-जमाछि ! मेरे बहुतेरे देखे 

है जो छद्मस्थ होते हृए मी इन प्रभां के यथाथं उत्तर देने मेँ 
समर्थं दै, तथापि वे केवली होने का दावा नहीं करते । देवानुप्रिय । 
केवछन्ञान कोई एेसी वस्तु नहँ है कि जिसका अस्तित्व बताने के खयि 
केवरी को अपने मुख से घोषणा करनी पदे । 

जमाछि ! लोक शाश्वत है, क्योकि यह अनन्तकाछ पे भी था, 
अव है ओर भविष्य मँ सदाकाछ रहेगा । 

अन्य अपेक्षा से लोक 'अश्याश्वत' भो दहै । काडस्वरूप से बह 
छत्सर्पिणी मिरकर अवसर्पिणी बनता है ओर अव्रसपिणी मिटकर 
इत्सर्पिणी । इसी प्रकार अन्य जो छोकात्मक द्रव्य दँ उनमें अथवा उनके 
अवयवो मँ पर्याय परिवतंन ( आकार परावतंन ) होता ही रहता है । 
इस बासते खोक को 'अदयाश्चत' भी कद सकते हँ 

इसी तरह जीव भी ्ाच्चत दै जौर अदाश्चत भी । शाश्चत इसलिये 
कि उसका अस्तित्व त्रिकाछ्वर्ती है ओर अदात इसखिये कि पयायरूप 
से वह सदाकाङ एकसा नहं रहता । कभी बह नारकरूप धारण करता 
है तो कभी तिर्यग्‌ बनता है, कभी वह मनुष्य बनता है ओर कमी देव। 
इख प्रकार अनेक पयौ्यां के उत्पाद ओर व्यय को अपेक्षा से जीव 
'अन्चाश्वत' हे । 

जमाल को पृ्ठे गये गोतम के प्रभो का स्पद्चीकरण करके मगवान्‌ 
ने बहत समञ्चाया पर उसने अपना कद ग्रह नहो छोड़ा । वह चा 
गया ओौर दुरा्रहवस् अनेक मिथ्या बातों खे छोगों को बहकाता ओर 
अपने मतवाद्‌ भँ भिखाता हजा विचरता रहा । 
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जमाछि के ५०० साधुओं म से कतिपय साधु ओर प्रियदशन 
प्रमुख १००० साध्वियां मी जमाछि के पंथ मिरग थोँ। 

एक समय प्रियददाना अपने साष्वो-परिवार के साथ विहार करती 
हई श्रावस्ती पवौ भौर ठंक कुम्हार को भाण्डल्लाखा मँ ठहरीं । 

दक मगवान्‌ महाबीर का भक्त श्रावक था । जमाछि के मतभेद से 
बह पहञे ही परिचित था । प्रियद्लंना जमाल का मत माननेवाी है 
यह भी उमे माद्धम था । जमाछि तथा उसके अनुयायी किसी तरह 
समदय जौर भगवान्‌ के साथ जो विरोध खडा किया दहै उसे मिटा दं 
यह ठक की उत्कट इच्छा थी । इसी विषय को छ्य मँ रखकर उसने 
प्रियदर्शना की संवादी ( चादर ) पर अभ्निकण फेंका । संघादी जलने 
गो जिते देखकर प्रियदशेना बोर उटी, 'आयं ! यह क्या किया, मेरी 
संधाटी जटा दौ ?› ठक ने कटा-संघारी जी नहीं, अभी जल रही 
है । जरते हए को “जछा' कहना यह भगवान्‌ महावीर का मत है । 
तुम्हारा मत जे हए को “जला कहने का है, फिर तुमने जखती संघाटी 
को "जी" कैसे कहा !? 

टंक की इस युक्ति से प्रियदञ्ञंना समञ्च गई, बोढी- आयं ! तूने 
अच्छा बोध दिया ।' प्रियदर्दाना ने उसी समय जमालि का मत छोड 
कर अपने परिवार के साथ भगवान्‌ मद्ावौर के संच मेँ प्रवेश किया । 

जमाछि के साय जोसाघु रेयेवे भी धीरे-धीरे उसे छोडकर 
महाबीर के श्रमण संघ मेँ मिक गये फिर मी जमाछि अपने हटाभह से 
पीछे नहीं हटा । जहो जाता बही अपने मतवाद्‌ का प्रचार करता ओर 
भगवान्‌ महावोर के विरद्ध जोर्गो को बहुकाता । 

बहुत वर्षो तक श्रमणधमं षाड्ने के उपरान्त जमालि ने अनस्न 
किया ओर पंद्रह दिनि तक निराहार रह देह छोडा ओर छान्तक देव- 
खोक मँ छिल्विष जाति का देव इभ । 

मँदिय भ्राम से विहार करते हए भगवान्‌ मिधिला पर्वे ओर वर्षा 
वात्र मियिख ँ ही किया । चातुमाँस्य पूरा होते हौ भगवान्‌ ने मिथिला 
चे पश्चिम के जनपदों की तरफ विहार कर दिया । 
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भगवान्‌ कोराखभूमि में विचरते हए पश्चिम की ओर धीरे-धीरे 
, आगो बड रदे थे । इसी बीच मं इन्द्रमूति गौतम 
1 अपने शिष्यगण के साथ आरो निकर कर 
` ` “ आवस्ती के कोक चत्य में ज्ञा उहरे । 
उन दिनों पाश्वौपत्य केशोकमार श्रवण भो अपने शिष्यगण सित 
श्रावस्ती के तिन्दुकोदयान मँ आए हुए ये । 
दोनों स्थविसे के शिष्य एक्‌ दुसरे सयुदाय मे आचार-भिन्नता 
4 देखकर सोचने छगे--"यह धमे कैसा ओर वह 
स्वाद कैसा १ यह आचार व्यवस्था कैसी ओर बह कैसी ? 
महामुनि पार्वनाथ का धमं चातुर्याम ओर वधमान का पंचरचिश्षिक 
एक धर्मं सचेटक भौर दसरा अचेकक ? मोक्षपरात्तिरूप एक हौ कायं क 
चाधना मं प्रवृत्त होनेवार्छो ॐ धमं तथा आचार मागे मेँ इस प्रकार 
विननेद होने का क्या कारण होगा १ अपने सिष्यगरणो मँ चचोस्पद्‌ वनी 
हुई बार्ते केशी ओर गौतम ने सुनो जोर परस्पर मि कर इनका खमा- 
धान करने का उर्ोनि निश्चय किया । 
गौतम उचितवेदी थे । वे यह समञ्च कर किं कमार-त्रमण केश्ची 
वद्ध क के पुरुष द, अपने शिष्य समुदाय के साथ केशो के स्यान पर 
तिन्दुकोद्यान में गये । 
केशो ने गौतम का उचित आद्र किया । कुशासन देकर बैठने का 
इशारा दिया । गौतम वैठे । दोनों स्थविर सूयं भौर चन्द्र कौ तरह 
शोभायमान होने खगे । 
तीर्थकर पावनाय ओर बधंमान के श्रमणो का यह सम्मेखन एक 
अभूतपूर्वं चटना यी । इसे देखने ओर संवाद सुनने के छिये अनेक 
अन्यतीयिक साधु ओर हजारो गृहस्थ रोग वहां एकत्र हुए । 
केशी ने कहा- महाभाग गौतम ! आपसे कुछ पूं १ 
गौतम--पृज्य कुमारश्रमण ! आपको जो कु पृ्ना हो, दषं से 
पद्ध । 





दी- महानुभाव गौतम ! महामुनि पाद्बंनाथ ने चातुयौम धमं 
का उपदे किया ओर भगवान्‌ वधंमान ने पञ्चल्चिश्चिक घमं का । इस 
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मत-मेद का क्या कारण दै १ समान सुक्ति-मागं के साधकं के घमे- 
मार्गं मँ इय प्रकार की विभिन्नता क्यो? गौतम} इस मतभेद को 
देख कर आपको शंका ओर अश्रद्धा नहीं उत्पन्न होती ? 

गौतम--पूच्य कुमारश्रमण ! सर्वत्र धमे-तच्तव का निणंय वुद्धि चे 
होवा है। इसचछिए जिस समय मेँ जैसी बुद्धिवारे मनुष्य हों उमर समय 
म उसी प्रकार की बुद्धि के अनुकृ धमं का उपदेश करना योग्य है । 

प्रथम तीर्थंकर के समय मँ मनुष्य सर परन्तु जड बुद्धिवाले थे । 
उनके छयि आचार मागं का शुद्ध रखना कटिन था । अन्तिम तीथकर 
के समय मेँ प्रायः करि ओर जड़ वुद्धिवाङे जीर्वो को अधिकता रहती 
है। उनके ल्यि भाचार-पालन कठिन है । इस कारण प्रथम ओर अन्तिम 
तीर्थकरों ने पाञ्चमहाश्रतिक घमं का उपदेश किया, परन्तु मध्यवर्ती 
वाईस तीथंकरों के समय मँ जीव सर ओर चतुर होते ये । वे थोड़े 
भँ बहुत समन्च ठेते ओर आचार को शुद्ध पार सकते थे । इसी कारण 
बाई तीथकरों ने चातु्याम धमं का उपदेदा किया । 

केदी-गौतम ! तम्दारी बुद्धि को घन्यवाद्‌ ! मेरा यह संशय दूर 
हो गया । अव मेरी दृसरी शंकार्ज को सुनो- 

भगवान्‌ वर्धमान ने अचेखक धमं कहा ओर महायकस्वी पाश्चनाथ 
ने सवच धर्मंका उपदेश दिया । एक ही कायने प्रवृत्त दो पुरषो के 
उपदेश मे यह भेद कैसा † क्यो गौतम ! इस प्रकार साधु वेष मेँ 
भिन्नता देख कर तुम्हारे हृदय मँ संदाय चत्यन्न नहो होता ? 

गौतम पूज्य कुमारश्रमण ! धमं की साधना ज्ञान के साथ संबन्ध 
रखती है, बाह्य वेष के साथ नहीं । बाह्य वेष पहचान ओौर संयम- 
निर्वाह का कारणमात्र है । मोक्ष-पापि ज्ञान, ददन ओर चारित्र के 
स्वीकार से दी होती है। 

केशी- गौतम ! तुम हजारों शवुओं े वीच मँ रहते हो ओर 
शत्र तुम पर हमला भी करते हँ फिर भी तुम उन्दँ कैसे जीत ञेते हो ¶ 

गौतम- कुमार श्रमण ! पडे मँ अपने एक शत्रु को जीतता ह 
ओौर तव पाँच शत्रओं को सहज जीत छेता हँ । पांच को जीत कर दस 
को ओर दस को जीतने क वाद हजारों को आसानी से जीत केता ह । 


१९ 
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केशो-गोतम ! बे शत्रु कौन ? 

गौतम-हे सुनि ! 'वेवस्' आत्मा ही अपना शत्र है जिसके 
जोतने से क्रोध, मान, माया, लोभ नामक कषाय-दात्र॒ जीत छिद जाते 
है ओर इस तरह इन पाँच के जीत छेन से श्रोत, चक्षु, प्राण, जिह 
ओर सपश्स्मक पाँच इन्द्रियरूप शत्र जीते जाते दै । इन दस शत््ओं 
को यथान्याय जीत कर मँ सुख से विचरता हं । 

केशी- गौतम ! इस रोक मँ बहुसंख्वक रोग पाशो से बवे हप 
ह, तो वठुम इख प्रकार स्वतंत्र होकर कैसे फिरते हो ९ 

गौतम-हे नि ! मैने उपाय से उन पाञ्च को काट दिया है जौर 
उनका स्था नादा कर पाशमुक्त होकर फिरता ह । 

केशी-बे पाञ्च कौन ? । 

गौतम-राग, देव ओर स्नेह-बन्धन ये तीव्र ओौर भयंकर पाञ्च है । 
इन सवका यथान्याय उच्छेद करके आचारके अनुसार विचरता हँ । 

केशी- जीव के हृदय मेँ एक बेरु उगती दै, बढती रै ओर विले 
फलां से फठती है । गौतम ! उस्र वे को तुमने कैसे उखाड़ दिया ! 

गौतम--उस संपूणं बेड को पटे काटा, फिर उसका मृ उखाड़ 
ओर एेला करके गँ विषंडे फलों के भोग से वच गया हं । 

केशी- गौतम ! कह वेक कौन ? 

गोतम-डे महामुनि ! बह बेड दै "भवतृष्णा"। यह स्वयं भयंकर 
है ओर भयंकर ल देती है । इसे मूल से उखाड़ कर नै यथान्याय 
विचरता हृं । 

केशी- शरीर मेँ जाज्वल्य घोर अग्रि रहती दै जो शरीर कों 
जल्ाती रहती दै । गौतम ! उस देहस्य अश्रि को तुमने किस प्रकार 
दान्त किया ? 

गौतम-मदहामेध से बरसे हप उत्तम जछ को लेकर उस अन्नि मेँ 
चछिडका करता हूं जिससे मुञ्चे बह नहीं जखाती । 

केश्ी- गौतम ! बह अत्रि कौन ? 

गौतम-कषाय ( कोध, मान, माया, लोभ ) विविध प्रकार की 
जभ जर श्रतज्ञान, शीर ओर तप “जः । इस श्रत शीलादि की 
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लकारा से छिढको हई कषाय-अम्नि शान्त हो जाती है । बद मुञ्चे जा 
नहीं सकती । 

केसी--गौतम ! जिस पर तुम चदे हो वह घोड़ा वड़ा साहसिक, 
भयंकर ओर दष्ट है । वह बदा तेज दौदृता है । वद घोड़ा तुमं उन्मागं 
पर नहो छे जाता ! 

गौतम दौडते हुए उख घोदे को भरँ श्रुतज्ञान की गाम से पके 
स्ता ह निखसे बह मागें को नदीं छोढृता । 

केक्ली- गौतम ! वह घोडा कोन ! 

गौतम--+मन' यह साहसिक, भयंकर ओर अत्यन्त तेज दोद्ने 
वाडा दुष्ट घोड़ा दै जिसे भ घमेशिष्छा से व्च मे किये रहता हं । 

केली गौतम ! इस जगत्‌ म अनेक कुमागं हँ जिन पर चद्‌ कर 
जीव भटकते हृ मर जाते है, परन्तु गौतम ! तम मागं भँ कैसे मूठ 
नहीं पड़ते ! 

गौतम ङमारशमण ! जो मागं पर चरते दै ओर जो उन्मागं- 
गामी ह ऽन सब को प्रे जानता ह । यही कारण है कि गै मागं नहीं 


भूढता । 
 केश्ली- वह भागं कौन ? 
मौतम--जिनोपदिष्ट श्रवचन सन्मागं है भौर इसके विपरीत 
'कुभव चनः उन्मा । जो जिन-परवचन क अनुसार चरते ह वे मागं 
गामी ड ओर छपरवचन पर चख्नेवाठे उन्मागंगामी । 
केशी- सुनि गौतम ! जखप्रवाह के वेग भँ बहते हए प्राणिर्यो को 
श्ञरण ओौर आधार क्या हे ? 
गौतम-जढ के बोच एक महाद्वीप दै जिसका विस्तार अतिमहान्‌ 
है ओर जहो ज के महावेग की गति नहीं होती, वदी शरण है । 
केशी- गौतम ! बह ीप कोन ! 
मौवम-जरा-मरण के महावेग भँ बहते हए भ्राणिर्यो के खयि 
ज्ञरण, आघार ओर अवरुंबनदायक श्वर्मं' ही द्वीप है । 
केशो--जिसंमे तुम बैठे हो वह नाव समुद्र भँ चारो ओर घसीटो 
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जा रही है । गौतम } इस तरह तुम शस अगाध समुद्र को कैसे पार कर 
सकोगे ? 

गोतम- सच्छिद्र नाव समुद्र पार नहीं कर सकती पर जो नाव 
निदिछद्र होती है वह समुद्र पार कर सकती है । मै निरिछद्र नाव में 
बैटा हं अतः समुद्र को पार करूंगा । 

केश्षी- गौतम वह नाव कौन १ 

गोतम-शरीर नाव है, जीव नाविक ओर यह संसार समुद्र 
जिसे महपिं छोग पार करते है । 

केडी- गौतम बहुत से प्राणधारी ओओ घोर अंधकार मँ रहते ई 
उनके लिये छोक में प्रकास कौन करेगा ¶ 

गोतम-सम्पूणं लोक को भ्रकाशित करनेवाटा नि्मंङ सूं अखि 
कोक मेँ जीवों को प्रकाञ्च देगा । 

केशी- गौतम ! वह्‌ सय कौन ! 

गोतन-जिनके जन्म-मरण र गये ह ठेसे सर्वज्ञ “जिन ही सुं 
है । ३ उद्य पाकर सम्पूरणडोक मे जीरो को प्रकादय देते ह । 

केशी-हे गौतम ! शारीरिक ओर मानसिक दुःखों से पीडित 
प्राणधारियों के छिए निबोध बौर निदपद्रव कौनसा स्यान है ? 

गोतम--छोक के अग्रभाग मे ठेसा स्थान है जो निच्चङ ओर दुरा- 
रोह है । बं जरा-मरण ओर व्याधि-वेदना कु भी नहीं है । 

केदी- गौतम ! वह स्थान कौन १ 

गोतम- निर्वाण, अनाबाध, सिद्धि ओौर लेकाग्र इत्यादि नामों से 
वह पहचाना जाता ह । वह कल्याणकारक, निरुपद्रव ओर निबौध है । 
इसकी स्थिति शाश्वती ओर चदाव दुरारोह दै । संसार-पवाह को तैर 
त 1 इस स्थान को प्राप्न होते हं बे खव शोकोसे परेहो 
जाते ह । 








इी--गोत्तम ! तुम्हारी बुद्धि को साधुवाद । मेरे सभी संजय 
दूर हो गये । सवंसुत्रों के महासागर गौतम ! तुम्हें नमस्कार हो । 
इस प्रकार अपने संदे दूर होते ही केशी कुमारश्नमण ने गौतम 
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को सिर जका कर अभिवादन किया ओर वहं भगवान्‌ महावीर के 
भागोलगत पाञ्चमहात्रतिक धमं का स्वीकार किया । 
केशी ओर गौतम के इस संमेखन चे वँ श्रुतज्ञान ओर संयम 
धमं का बड़ा उत्कषं हुआ ओर अनेक महत््वपूणं तत्त्वो का निय हा । 
बँ एकत्रित सभा मी संतुष्ट होकर सन्मां के स्वौकार में तत्पर हु । 
भगवान्‌ महावीर शावस्ती पारे ओर क समय वहां टदरने के 
उपरान्त पाञ्चाल को तरफ विहार करके अदिच्छत्रा पारे । वहां 
प्रचार करने के वाद्‌ कुर जनपद की ओर न््नि विहार किया ओर 
हस्तिनापुर पर्हैव कर नगर के बाहर सहस्नाम्नवन नामक उद्यान में 
खरे । 
हस्तिनापुर क राजा शिवं सुखी, संतोषो, ओर धमंप्रेमी रईस 
वराज ये । एक दिन मध्यरात्रि मेँ शिव की नद टूट गईं । 
वे राज्ञकाज की चिन्ता करते करते अपनी वतंमान 
स्थिति ओर उसके कारणों की मीमांसा मे उतर पड़े । सोचने कगे- 
अहा ! मै इस समय सब प्रकार से सुखी हं । पुत्र, पञ, राज्य, राष्ट, 
चेना, वाहन, कोष, स्त्री ओर धन-संपदा आदि सब बातो से मै बद्‌ 
रहा हँ । यह सब मेरे पृवंमव के भ कर्मोँकाष्छदहै। धमे का 
यह फर भोगते हए मद्ये भविष्य के च्यि भी क करना चाहिए । 
अच्छा, तो अब मै कठ ही छोहमय कड़ाह, कड्च्छय ओर ताश्रीय 
भाजन बनवारगा ओर कमार शिवभद्र को राज्याभिषिक्त कर छोही 
छोदकडाह, कड्च्छय ओर ताम्न-भाजन छेकर गंगातटवासी दिक्ञा- 
्रोक्षक बानप्रस्य तापसो के समीप जाकर परित्रज्या स्वौकार कर 
गा । उसो समय नियम धारण करेगा कि आज से जीवन पयंन्त 
मै दिशा-चक्रवाछ तप करूगा । 
प्रातःकाछ होते दी शिव ने अपने सेवकं को बुखाया ओर सव 
्ैयास्यँ करवाई । युवराज शिवभद्रं का राञ्याभिपेक करके उसने एक 
बढी जातीय सभा वुखाई जिसँ ज्ञातिजर्नों के उपरान्त मित्र ओर स्नेही 


[त 
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संबन्धिर्यो को भी आमंत्रित किया । आगन्तुक मेहमानों का भोजनादि 
से योम्य सत्कार करने के उपरान्त शिब ने उनके सामने अपना अभि 
्राय प्रकट किया ओर चिवभद्र तथा उन सवबरकी सम्मति प्रप्र कर छोदी, 
लोदकड़ाह, कड्च्छय, ताम्र भाजनादि ठेकर शिब दिशा-पोक्षक वापर्सो 
के निकट पर्हैचे जौर उनके अत की परिव्रज्या डे दिदा-परोश्चक तापस 
हो गए | 

शिवराजपिं अपने निदचयानुसार प्रतिज्ञा कर छट-छट से दिशा- 
चक्रवाख तप करने खगे । 

पहला छट पूरा होने पर वल्क पने हए शिवराजपिं तपोभूमि 
से अपनी कटिया मेँ आये ओर किठिन-सांकायिक्ना को ठेकर पूवं दिञ्चा 
का प्रोश्चण करते हए बोटे--पवं दिदा म सोम महाराजा प्रस्थान- 
प्रस्थित ज्चिवराजपिं का अभिरक्चषण करो ओर वहाँ के कंद, मर, त्वचा 
पत्र, पुष्प, फल, बीज, हरियादी ओर तणों क ्रहण करने की आज्ञा 
प्रदान करो ।' 

चक्त प्राथना कर वे पूवं दिश्ञा मे चरे ओर वदाँ से कव, मख, तवचा, 
पत्र, पुष्प, फलादि से किठिन-सांकायिका को भर कर तथा द्भ, कुश, 
समिध्‌ , पत्रामोर आदि ठेकर अपने श्चोप मँ छौटे । किरिन-सांकायिका 
को एक्‌ तरफ रख कर वेदिका को डा तथा छोपा । फिर दर्भगर्भित 
कल्य छिए गंगा मेँ गये । बां स्नान-मञ्जन किया ओर दैवत-पितरों 
को जद्धादि अपण करके कठ्श भर कर कटिया को छौटे । दरभ-ङद 
ओर बालुका कौ रचना की । अरणि को शर से रगड़ कर आग उत्पन्न 
की ओर समिध्‌ काठ से से जखाया । अन्नि कुंड की दादिनी तरफ 
सक्या, वल्कल, स्थान, जय्या-भाण्ड, कमण्डलु, काष्टदण्ड ओौर 
आत्मा को एकत्र कर शहद, घृत ओर तदु से अग्नि मे आहुतियाँ 
दे चरं तैयार किया । उसमें वैददेव-बहि करने के उपरान्त अतिथि- 
पुजन किया ओर फिर स्वयं भोजन किया । 

इसके वाद्‌ शिवराजविं दूसरा षष्ठ क्षपण कर तपोभूमि मँ गये भौर 
पूववत्‌ ध्यान किया । पारणा के दिन वे अपने जलोपडे मँ आए ओौर दृश्िण 
दिक्षा का प्रोक्षण कर बोके--'दश्विण दिक्च मँ यम महाराजा भ्रस्थान- 
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व्रस्थित शिबराजर्षि का अभिरश्चण करो ।' फिर बही क्रिया को जो पहले 
पारणा के दिन की ची। 

इसी तरह तीसरा छट कर पारणा के दिन पश्चिम दिशा का प्रोक्षण 
कर हिव ने कहा पश्चिम दिश्या मँ वरुण महाराजा प्रस्थान; प्रस्थित 
लिवराजषिं का अभिरश्चण करो । शेष सत्र विधान पूववत्‌ किया । 

चौये छट के अन्त मँ उत्तर दद्या का प्रोक्षण कर शिव बोडे- 
(कतर दिका मे वैश्रमण महाराजा प्रस्थान-्रस्थित रिवराजपिं का अभि 
रक्षण करो ।' शेष समी क्रियाँ पूववत्‌ कों । 

शिबराजविं ने छम्बे समय तक तप किया--आतापना की, जिसके 
फडस्वरूप चन्द विभंग-ज्ञान हआ ओर सात समुद्रौ तक स्थुल सुक्ष्म 
हूपो पदार्थो को जानने-देखने खगे । 

इस ज्ञानदृष्टि से शिबराजपिं ॐ मन में यहं संकल्प उत्यन्न हुआ 
कि मुञ्चे विशिष्ट ज्ञान-ददान उत्पन्न हुए ह । इन ज्ञान-द्ंन से मै जानता 
ओर देखता ह कि इस छोक म सात द्वीप ओर सात दी समुद्र द । इन 
के उपरान्त न द्वीप ह, न समुद्र । 

ज्ञान उत्पन्न होने के उपरान्त जिव तपोभूमि से अपने श्ोपदे मेँ 
गये ओर बलकृ पहन खोदी, रोदकड्च्छय, दण्ड, कमण्डख, ता्र- 
भाजन ओौर किरिन-सांकायिका खयि हस्तिनापुरके तापसाश्रम मँ गये 
ओर भाजनादि सामग्री बहौ रख कर हस्तिनापुर मेँ गये । बहा पर 
उन्हनि अपने ज्ञान से जाने हर सात द्वीप-समुद्रो की वात कदी ओर 
बोले संसार भर मेँ खाच ही द्वीप ओर समुद्र हं, अधिक नहीं । 

जिस समय भगवान्‌ महाबीर हस्तिनापुर पधारे थे उस समय शिव 
भी वहीं थे ओर अपने सात द्वीप-समुद्र विषयक सिद्धान्त का भरतिपाद्न 
कर रहे ये । रोगों मँ इख नये सिद्धान्त पर टीका-दिप्पणियां हो रहो थौँ । 

इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ कौ आज्ञा छे हस्तिनापुर मेँ भिश्चाचय्यौ 
को गये तो उन्दोनि भी सात दवीप-समुद्रो कौ बात सुनी । गौतम ने 
सहस्नान्नवन में लौट कर उक्त जनप्रवाद्‌ के संबन्ध मं भगवान्‌ घे 
पू्ा कि 'सात ही द्वीप-सयुदर दै" यह चिवि का कथन ठीक हे क्या १ 
ओर इख विषय में आपका क्या सिद्धान्त दै ? 
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भगवान्‌ ने कटा-- सात द्वीप-समुद्र संबन्धी शिवरपिंका सिद्धान्त 
मिथ्या है । इस विषय मँ मेरा कथन यह है कि जम्बूद्ीप प्रशृति असंख्य 
दीप ओर ख्वण आदि असंख्य ही ससुद्र है । इन सब का आकार विधान 
तो एक-सा दै पर विस्तार भिन्न-भिन्न दै । 

भगवान्‌ के पास्र उस समय सभा जमी हई थी । ददन, बन्दन 
भौर घमेश्रवण के निमित्त आप हए नगर-निवासी अभी वहो वैठे हए 
थे । धमश्रवण कर नगर-निवास्चीजन अपने अपने स्थान पर गये । सब 
के संद मे सुने हए उपदेञ्च की--विसेषतः शिवषिं क सिद्धान्त विषयक 
गौतम के भ्रञओोत्तर की चचा थी । वे कहते थे-'दिवपिं का सात द्वीप 
समुद्र संबन्धी सिद्धान्त ठीक नहीं है । श्रमण भगवान्‌ महावीर कहते हें 
कि द्वीप-समुद्र सात ही नहीं, असंख्य ह ।` 

क्िवपिं महाबीर की योम्यता से अपरिचित नहीं थे । उनके ज्ञान 
भौर महत्व की बातें उन्दनि कईं बार सुन रक्खी धीं । जव उन्दने 
जपने सिद्धान्त के विषय मँ महावीर का अभिप्राय सुना तो वे विचार 
मँ पड़ गये । मन ही मन बोे--'यह कैसी बात दै ? द्वीप-समद्र 
असंख्य हँ ¢ मै तो सत्त ही देख रहा हँ ओौर महावीर असंख्य बताते 
ह १ क्या मेरा ज्ञान अपूर्णं है {` इस प्रकार सं कल्प-विक्ल्प करते हए वे 
शंकारीड होते गये । परिणामस्वरूप उनको जो कुछ आत्मिक साश्चात्कार 
हआ था वह तिरोहित हो गया । तब उन्दने सोचा कि अव्य ही इस 
विषय मँ महावीर का कथन सत्य होगा । वे ज्ञानी तीथंकर द । चनह 
अनेक योग विभूति प्राप्न हो चुकी है । रेखे अर्हन्तो का दन तो क्या 
नाम-्रवण मी दुरभ होता है । अच्छा, तो अब भ मी इन महापुरुष 
के पास जाऊ ओर उपदेश्च सुरू । 

शिवराजपिं वहाँ खे तापखाश्रम मँ गये ओर खोदी, लोहकडाह तथा 
किठिन-सांकायिका को ठेकर हस्तिनापुर के मध्य मेँ से होते हुए सहस्रा- 
प्रवन में पर्वे ओर महावीर के पासं जा कर त्रिप्रदक्षिणापूवेंक उनको 
बन्दन कर के योग्य स्यान पर बैट गये । 

रमण भगवान्‌ ने शिवराजपिं तथा उस महती सभा के समश्च 
निेन्थ भ्रवचन का उपदेश दिया जिसे सुन करं शिवरपि परम संतुष्ट 
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हए । बे उठे ओर हाथ जोककर भगवान्‌ से प्रार्थना करते हए बोडे 
भगवन्‌ ! निग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हँ । भगवन्‌ ! मुञ्चे भी हस्ता 
छम्बन दीजिये । निन्य मागं की दीक्षा देकर आप म॒न्चे मी मोश्चमामं 
का पथिक बनाइये । 
भगवान्‌ ने शिवराजरपिं की प्राथंना को स्वोकार किया । राजर्षि 
लोदी, डोदकडाह ओर किठिन-सांकायिका को ठेकर ईशान दिया की तरफ 
चले । थोड़ी दूर जाकर अपने उपकरणों को छोडं दिया ओर पंचमुषटिक 
जोच कर महावर के पास टे । भगवान्‌ ने चन्रं पंच मात्रत दि 
जर श्रमण-धमं कौ विदोष शिक्षा-दीक्षा के लिये उन्होनि स्थविरो के 
सुपुदं कर दिया । 
निम्रन्थ मागं मेँ प्रवेज्च करने के बाद भी शिवि ने अनेकविधं 
कठिन तप किये ओौर एकादशाङ्ग निमरन्य प्रवचन का अध्ययन किया । 
अन्त मँ शिवराजपिं सवं कमोँ का नादा कर निर्वाण को प्रप्र हृए'। 
भगवान्‌ महावीर के इस समवसरण मे अन्य कई धमौर्थि्यो 
ने निर्य प्रवचन की दीश्चा छी जिनमे अनगार पुद्धि का नाम 
विरोष उद्धेखनीय है । 
हस्तिनापुर से भगवान्‌ मोका नगरी को तरफ पधारे ओौर मोका 
के नन्दन चैत्य मँ ठरे जहां पर उन्दने अभ्निभूति ओर बायुभूति के 
प्ररनों के उत्तर मँ देवों की विकुवंणादक्ति का वर्णन करने उपरान्त 
ईानेन्द्र ओर चमरेन्द्र के पृवंभवों का निरूपण किया । 
मोका से भगवान्‌ बापस्र लौटे ओर वाणिज्य राम मेँ जाकर वर्षा 
चातुमास्य व्यतीत किया । 
वां काछ की समात्नि होते ही भगवान्‌ ने विदेह भमि से मगध 
२९ उनतीस्वौ वषे की तरफ प्रयाण किया ओर विहार करते हप 
(वि° प° ४८४-४८३) आप राजगृह के गुणी चैत्य मँ पधारे । 
उस समय राजगृह मेँ निम्रंथ प्रवचन के अनुयायि्यो की संख्या विस्चाङ 
धी किर भो अन्य दादोनिकों का वहाँ अभाव नहीं था। बौद्ध, आजोवक 
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ओर अन्यान्य संप्रदाय के भमण जौर गृहस्थ भी वहां अच्छी धंल्या 
भं बस्ते थे भौर समय समय पर एक दूसरे की मान्यतार्ओ का 
खण्डन ओर उपहास किया करते थे । 

एक समय आजीवक भिक्रु्ओ के संबन्ध मेँ इन्द्रभूति गौतम ने 
भगवान्‌ से पृछा--आजीविक छोग स्थविरो से पृते है कि निग्रन्यो ! 
म्हारे श्रमणोपासक का, जव वंह सामायिकव्रत मँ रहा हज हो, 
कोई भाण्ड चोरी चला जाय तो सामायिक्‌ पुरा कर वह उकी तखाञ्च 
करता है या नहँ १ यदि करता दै तो वह अपने भाण्ड की ताश 
करता हैया परायेकी १ 

छत्तर मेँ भगवान्‌ ने कहा-गौतम ! वह अपने भाण्ड की तलाह्च 
करता है, पराये कौ नहीं । 

गोतम--मगवन्‌ ! शीख्त, गुणत्रत, प्रत्याख्यान ओर पौषधो- 
पवास से उसका भाण्ड (अभाण्ड' नहीं हो जाता ! 

महावीर -- हौ, सामायिक, पौषधादि तत में स्थित भमणोपाक्तक 
का भाण्ड “अभाण्डः हो जाता है । 

गौतम-भगावन्‌ ! जब ततिदश्ा मँ उसका बह माण्ड अभाण्ड 
हो गया तो उस दश्चा मँ चोरी हए उस भाण्ड की त्रत परा करने के 
बाद्‌ श्रमणोपासकं के. तादा करने पर "वह अपने भाण्ड की तलाश 
करता है" यह कैसे कहा जायगा ? जब उसका बह भण्ड ही नहीं रदा 
तो उसकी ताञ्च करने का उदये क्या अधिकार हे १ 

महावीर- गौतम ! त्रतिद्या मँ उसकी भावना यह होती है कि 
यह सोना, रूपा, कस्य, दृष्य या मणि-रत्नादि कोई पदाथं मेरा नहीं 
है । इस प्रकार उस समय धन पदार्थो से वह अपना संबन्ध छोड़ देता 
है--उनका उपयोग नहीं करता । प्रर उन पदार्थो पर से उसका मम॑त- 
भाव नहीं छटता ओर ममत्वभाव के न छूटने खे वह पदाथं पराया 
नहीं होवा, उसी का रहता हे । 

गौतम- भगवन्‌ ! सामायिकत्रत में स्थित भ्रमणोपासक की भाया से 
कोई संगम करे तो क्या कटा जायगा--भायां से संगम † या अभार्या से १ 
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महवोर-भ्रमणोपासक को भायां से संगम करता है यहो कहना 
चाहिये । 
(अभायां' हो सकती दै ! 
महावीर-दँ, गौतम । ततिदन्ञा मँ भ्रमणोपासक को यह भावना 
होती है कि मात्ता, पिता, माई, कनः भाया, पत्र, पुत्री ओर युत्रवधू को 
मेरा नहीं दै । यह भावना होते हुए भी उनसे उप्के प्रेमबन्धनों का 
विच्छेद नहीं होवा । इसख्ियि मायौ-संगम हौ कदा जायगा “अभार्या 
संगमः नही । 
्रमणोपासक गतकार मँ किए हुए प्राणातिपातं का ४९ प्रकार से 
प्रतिक्रमण करता दै, वतंमानकारीन प्राणातिपातं 
र (त ०५ का ४९ प्रकार से नियमन करता है ओर अना- 
| गत काड के प्राणातिपात्त का ४९ प्रकार चे 
निषेध करता है । इस प्रकार नि के स्थुक प्राणातिपात-विरमण 
त्रत के कुर १४७ भेद होते दै । 
इसी प्रकार स्थूल खषावाद्‌-विरमण, स्थूड अदत्तादान-विरमण, स्थुख 
मैधुन-विरमण ओौर स्ख परिभह-विरमण के भो प्रत्येक के १४०-१४७ 
भेद होते हँ जिनमे से अमुक त्रत का अक भेद्‌ पान करनेवाडा भो 
श्रमणोपासक होता है । इ प्रकार विविध भंग से त्रत पालनेवाले 
श्रमणोपासक दोते हं, आजीवकोपासक नहीं होते । 
आानीवक मत के शाखां का अथं हौ यह दै किं सचित्त पदार्थो का 
भोजन करना-पवं प्राणिर्यो का छेदन-मेदन ओर विना कर उनका 
भोजन करना । 
आजीवक मत्त मेँ ये बारह प्रसिद्ध आजोवकोपास्रक कटे गये है-- 
ताङ, ताख्पखंब, उव्विह, संविद्‌, अवविह्‌, उद्य, नामु्य, नमोदय, 
अणुवाख्य, संखवाख्य, अयंपु ओर कायरय । ये सभी आजीव- 
कोपा्षक अरिहंत को देव माननेवाखे ओर माता-पिता की सेवा करने. 





छत्रत, गुणत्रतं ओर पौपधोपवास घे भाया 


१ अगवती श <, च= ५, पु> ३६४ । 
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वाखे थे । ये गूर, बड़, बेर, सतर ८ शहतत ) ओर पीपल इन पांच 
जाति के फर्छां ओर प्याज, छहद्ुन आदि कन्दमख को नहीं खाते थे । 
ये तस्रजीवो को रक्षा करते हए एसे वैदो चे अपनी जीविका चखाते जो 
न बधिया होते ओर न नाक चे हुए । 

जब आजीवकोपासक भी इस प्रकार निर्दोषरीत्या जीविका चात 
थे तो ्रमणोपास्रको का तो कहना ही क्या? न्ह तो षन्रहदही 
कमोदानों का त्याग करना चाहिये । 

इस वषं राजगृह के वियु पवंत पर अनेक अनगार ने अनदशन 
किया । 

वषा चातुमोस्य भगवान्‌ ने राजगृह म किया । चातुमौस्य की 
समापत्ति होने पर भगवान्‌ ने राजगृह से चस्पाकी ओर विहार कर 

३८ चच चम्पा के परिचम मेँ ' प्रषठचम्पा` नामक 
(विद ८१ ०९) शग म ठहरे । प्रषठ चम्पा के राजा शाछ 

जोर उक्तङे छोटे भाई युवराज महाशाक ने 

महावीर का उपदेश्च सुना । संघार से विरक्त होकर शाल ने कदा- 
भगवन्‌ } म निभेन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हं ओर अपना राज्य 
युवराज महाशाख को घप्र कर आपके चरणों मे आकर श्रमण धमं 
को स्वीकार करूगा । 

भगवान्‌ ने कदा- प्रतिबन्ध न रक्खो । 

घर जाकर आख ने अपने छोटे माई को राज्याद होने की 
पाथना की पर महासा ने उसका स्वोकार नदीं किया ओर कषा किं 
जो धमं आपने सुना है बही ओने भी चुना दै। जैवे आप संघार चे 
विरक्त ह वैसे मै भी विरक्त ह| प भी प्रतरज्या रहण करटगा । 

महाञ्लाङ के अतिरिक्त शाख के राज्य का कोई उत्तराधिकारी 
नहीं था । सहाज्ञाल के स्वीकार करने पर अपने भागिनेय गाग 
नामक राजक्मार को बुदा कर उसे राज्यारूढ्‌ कर आङ तया महा- 
शा ने भगवान्‌ मह्ाचोर के बरद हाथ चे श्रमण धमं की दीक्षा ङी । 





१ भगवती च ८, उ ५, प्र” ३६९ । 
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ठ चम्पा से भगवान्‌ चम्पा के पूणंभद्र चैत्य में पधारे । उन 
दिनं चम्पा निवासी श्रमणोपासक कामदेव अपने घर का कायंभार 
5 ज्येष्ठ चुत्र के ऊपर छोड़ कर भगवान्‌ महावर 
म के अन्तिम उपदेशो का पान करने छ्गे 
| ये १ एक दिन कामदेव अपनी पौषघराडा 
मं पौषध करते हए रात्रि के खमय ध्यान कर रहे ये । करीव मध्य- 
रात्रि के समय वहाँ एक देव प्रकट हुभा ओर कामदेव को व्यान से 
चलित करने का प्रयत्न करने छगा । पदे उसने पिञ्ाचरूप भं, फिर 
हाथी के खूप जओौर अन्त मं सपंके रूपमे विविध विभीषिकां 
ओर यातना दिखाई' पर कामदेव अपने ध्यान ओौर विर्वा से 
विचचिति न हए । अन्त मँ देव हार कर उसकी प्रदास्ा करता हुजा 
चला गया । 
प्रातः समय कामदेव भगवान्‌ महावीर के समवसखरण मै गए ओर 
वन्दन नमस्कार कर धर्मोपदेश्च सुनने वैदे । 
धर्मोपदेश पूर्णं होने के बाद भगवान्‌ ने कामदेव को संबोधन 
करते हए कंहा--कामदेव ! गत रात्रि मँ किंसी देव ने विञ्चाच, हाथी 
जीर सर्पं के रूप बना कर तुञचे ध्यान-धरष्ट करने के छि विविध उपसगं 
किए, यह सत्य हे ? 
कामदेव-जी हां, यह चात सत्य है । 
निन्य श्रमण-मणिर्यो को संबोधन करते हुए भगवान्‌ महावीर 
ने कहाः-आर्यो । घर मँ रहते हए गृहस्य ्रमणोपाल्चक भी दिव्य, 
माजुषिक ओर तिरयग्योनि सम्बन्धौ उपसग सहन कर सकते है तो 
दराद्ाङ्गगणिपिदकपाटी श्रमण निपरन्थो को तो अवद्य ही इस प्रकार के 


उपगं सहन करने चादिए । 
निर्मन्य श्रमण-त्रमेणि्यो ने भगवान्‌ का वचन विनयपूवेक स्वीकार 


चम्पा से भगवान्‌ ने दञ्चार्णपुर को प्रयाण किया । दश्चाणं का राजा 


"= गिरं 





१ उपासकदशा, अध्यगरन २, पर १९३१ । 
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द्याणेभद्र आपका भक्त था । आपके आगमन पर उने बडा उत्सवं 
करिया ओर बहे ही उाटवाट के साथ बह चन्दन करने गया । 
द्ज्ञाणभद्र को अपनी ऋद्धि समृद्धि का बड़ा अभिमान थ। पर 
भगवान्‌ के वन्दनाथं आये हुए देवेन्द्र की ऋद्धि देख कर उसका अभि 
मान उत्तर गया । भगवान्‌ कै पास श्रमण-घमं को स्वोकार कर वह 
भमण संव मँ दाचि हा । 
दशाणपुर से भगवान्‌ विदेह भूमि की तरफ प्रयाण कर वाणिभ्य- 
प्राम पधरे । 
वाणिज्यप्राम मं सरोमिख नामक एक विद्धान्‌ ब्राह्मण रहता धा जो 
पण्डित सोभिख कौ धनी, मानी, अपने कुटुम्ब का मुखिया ओर 
श्ानगोष्ठौ पाच सौ विद्यार्थियों का अध्यापक था । उस्र 
ने जब सुना कि तीथंकर भगवान्‌ मदावीर नगर के दूतिपद्ाश्च चैत्य 
म पधारे ई तो उसने भी वहाँ जाने का विचार किया-यह सोच कर 
कि बहाँ जाकर चन्रं कई प्रन पृं । 
सोमिल एक सो छात्रों के साथ अपने घर से निकडा ओौर वाणिज्य 
प्राम के मध्ये से होता हा दृतिपलास पैवा । वहाँ भगवान से 
कु दूर खढ़ रह कर बोखा-- भगवन्‌ ! तुम्हारे सिद्धान्त में यात्रा है १ 
यापनीय है १ अव्याबाध दै १ प्रादयुक विहार है? 
महावीर-हां, सोमिङ ! मेरे यहां यात्रा भी है, यापनीय भी 
भव्याबाध भी है ओर प्रासुक विहार भो है । 
सोमिल--भगवन्‌ ! आपकी यात्रा क्या है 
मदहावीर-तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, ध्यान ओर आवदयकादि 
योगों मँ जो यतना--उद्यम दै बह मेरी यात्रा है । 
सो मिल भगवन्‌ ! आपका यापनीय क्या है ! 
महावीर-सखोमिर ! यापनीय दो प्रकार का कहा है--एक इन्द्रिय 
यापनीय ओर दूसरा नोडन्दरिय-यापनीय । शत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रियं 
ब्राणन्द्रिय, जिदहेन्द्रिय तथा स्परचन्दरिय इन पाँच इन्द्रियो को वशा में 
रखता ह--यह मेरा 'इन्द्रिय-थापनीय' हे ओर मेरे कोध, मान, माया, 
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लोभ विषिछन्न हो गये ह । इन कषार्यो का कभी प्रादुभोव नदो दोता 
यह मेरा 'नोडन्द्रिययापनीय' है । 

सोमिल-भगवन्‌ ! आपका अन्याबाध क्या ह ? 

महाबीर-सोमिख ! मेरे शरीरगत वातिक, पत्तिक, दरष्मिक 
सनिषातिक आदि विविध रोगातङ्क दोष उपञ्ान्त दो गये ह । कमी 
वे प्रकट नहीं होते । यही मेरा अन्याबाध है । 

छ--भगवन्‌ ! आपका प्रासुक विहार स्या है १ 

महावीर-सोमिल ! आरार्मो, उद्यार्नौ, देवकुलं, सभाओं, प्रपां 
जौर स््री-पटयु-पण्डक वरजित्त बस्तिओं मँ प्राक तथा कल्पनीय पीठ 
फलक, शच्या, संस्तारक स्वीकार करके विचरता हँ । यहो मेरा भ्रासुक 
विहार दै । 

सोमिख-भगवन्‌ ! सरिसवय आपके भक्ष्य ह या अभक्ष्य ? 

महावीर-सरिसवय मक््य मी हँ ओर अभक्ष्य भो । 

सोमिल-दोनों प्रकार कचे ? 

महावीर त्राद्मण्यनयों मँ ( ब्राह्मणों के ग्न्थो मेँ) सरिसवय 
ङाब्द्‌ के दो अथं होते है--एक मित्र सरिसवय ( सदडावयाः ) ओर 
दृखरा धान्य सरिस्त ( सपषेपः ) । शनभ मित्र-सरिसवय तीन भकार के 
कटे दै-- १ सहजात, २ सदवधित ओर ३ सहधरंुको डित । ये सरिस 
वय श्रमण निन्य के छिए अभक्ष्य ह । 

धान्य-सरिसवय दो प्रकार के होते दै--१ शत्र-परिणत ओौर 
२ अञ्च्न-परिणत । इने जो अशस्र-परिणत होते हँ वे श्रमण निर्न 
के लिए अभक्ष्य है । 

द्चखपरिणत्त सरिसवय भी दो प्रकार के होते ईै--१ एषणीय ओर 
२ अनेषणोय । इनमे अनेषणीय श्रमण निर््रन्थो के अभक्ष्य दे । 

एषणीय भी दो प्रकार के होते है याचित ओर भयाचित। इनमें 
अयाचित अरमण निमरन्थों के लिए अभक्ष्य ह। 

याचित भी दो प्रकार के होते ईै--ङन्ध ओर अङ्च्ध । इनं 
अन्ध श्रमण निर्मन्थो के छिए अभक्ष्य इ । 

केवर शद्धपरिणत एषणीय याचित ओर न्ध धान्य सरिस्वय ही 
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श्रमण निग्ैन्थों को भक्षय ह। इस कारण सरिसवय भक्षय भी कदे जा 
सकते दँ ओर अमक्षय भी । 

सोमिल--भगवन्‌ ! "मास" आपको भक्ष्य हँ या अभक्ष्य १ 

महावीर त्राह्मण्यनयो म "मासः दो प्रकार के कटे गये है- 
्रन्यमास ( माष ) ओर कारमास । इनमें कार्मा श्रावण से आषादृ 
पर्यन्त बारह है, जो अभक्ष्य हैँ । 

द्रन्यमास (ष) दो प्रकार के कंदे दै- अथं मास (माष) ओर धान्य- 
मास (माष) । इनमें वे अर्थंमाष दो प्रकार के होते ह-सुवणंमाष आौर 
हष्यमाष । ये दोनो श्रमण निन्य के छिए अभक्ष्य ई । रहे धान्यमाष, 
सो उनके भो शख्रपरिणत, अश ख्परिणत, एषणीय, अनेषणीय, याचित, 
अयाचित, कन्ध, अकन्व आदि अनेक प्रकार हँ । इनमे शज्ञपरिणत 
एषणीय याचित ओर छड्ध ॒धान्यमाष श्रमण निमरन्थों के छि भक्ष्य 
ह, सेष अभक्ष्य । 

सोमिल्--भगवन्‌ १ कुखत्थाः आपके मक्ष ह या अभक्ष्य ? 

महावीर कुक्त्था भ्य भी है, अभक्ष्य मी । 

सोमिल- ह कैसे ? । 

महावीर-्राद्मण्य-अन्थो मे “ङख्त्था' क्ब्द के दो अथं होते 
है- कख्थी धान्य ओर करीन ल्ली । 

करीन खी तीन प्रकार की होती है--ङख्कन्या, कुख्वघू ओर 
कुमाता । ये छख्त्था श्रमण निभरन्यों के किए अभक्ष्य हँ 

'कलत्थाः घान्य भौ सरिसवय की वरह अर्नैक तरह का होता है, 
टसं श्द्रपरिणत एपणीय याचित ओौर कर्य "कुर्ता श्रमण निभरन्यौ 
के छि भक्ष्य ई, शेष अभष्टय । 

सोमिल--भगवन्‌ ! आप एक है यादो ? तथा आप अश्चय, 
अव्यय ओर अवस्थित ह या भूत-ववं मान-भविष्यत्‌ के अनेक रूप धारी ! 

महावीर- यै एक मी हँ गौर दो भी । मै अश्षय-अल्यय-अवस्थित 

र्‌ व्यद नी 





महावीर-सोमिख ! मै आत्मद्रव्य रूप से एक हूं ओर ज्ञान-दश्चन 
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ह्य से दो भी । मै आत्मप्रद की अपेश्चा से अक्षय अव्यय अवस्थित 
र पर उपयोग-पयाय की अपेक्षा से भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ के 
नाना रूपधारी भी ह । 
धर्म-चचौ सुन कर सोमि त्राह्यण तच््वमागं को समञ्च गया । 
वह्‌ वन्दन करके बोखा--मगवन्‌ ! आपका कथन यथाथ ह । मँ आपके 
निर्भन्य प्रवचन पर श्रद्धा करता ह । भँ अन्य राजा-महाराजाओं ओर 
सेठ सहकारो की तरह आपके पास निमेन्थ असमणमागं की प्रतरव्या 
ग्रहण करने मँ तो समर्थं नहीं ह, परन्तु मै आपके पास श्रावकधमं 
को स्वीकार कर सकता ह । भगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त कर सोमिछने 
श्रावकधमं के द्वादश्च त्रत ग्रहण किए ओर भगवान्‌ को बन्दन कर 
अपने घर गया । 
न्रमणोपास्क होने के वाद्‌ सोमिख ने निमेन्थ प्रवचन का विशेष 
तत्त्वज्ञान प्राप्न किया ओर अन्त म समाधिपूर्वकं आयुष्य पूणं कर 
वर्गवासी हआ ` । 
भगवान्‌ महावीर ने तीसवाँ वर्षा चातुर्मास्य वाणिभ्यप्राम जँ 
ञ्यतीत किया । 
वषा चातुमौस्य समाप्त होते दी भगवान्‌. महावीर कोाखराषट के 
साकेत, श्रावस्ती आदिं नगरों मँ टहरते हर 
पाच्चाछ की ओर पधारे ओर काम्पिल्य के बाहर 
सहस्राश्रवन मँ वासर किया । 
काम्पिल्यपुर मँ “अम्मड' नामक ब्रामण परित्राजक, जो कि सात 
सौ परित्राजक शि्ध्यो के गुरु थे, रहते थे । अम्मड 
० = जौर इनके सिष्य भगवान्‌ महावीर के उपदेडा से 
+ तैनधर्मंके उपासक बने ये । परित्राजक का बाहा वेष 
ओर आचार रखते हृ भी वे जैन श्रावको के पाठने योग्य त्रत-नियम 
पार्ते थे । 
काम्पिल्यपुर मै इन्द्रभूति गौतम ने अम्मड के विषय मेँ जो बातें 
१ भन सूर डा १६, उ० १९, १० ५५८-७६०। 
१ 


३ ¶-इकतौ सर्वौ वषं 
(वि पुर ८ २-४६१) 
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सनी, उनसे इन्द्रभूति गौतम का दिर संक दो गया । उन्होने भगवान्‌ 
चे पृ्ठा--भगवन्‌ ! बहूव से ोग यह कहते ओौर प्रतिपादन करते दँ 
कि अम्मड परिव्राजक काम्पिल्यपुर मेँ एक ही समय सौ घरों मँ 
भोजन करता ओर सौ धरो मँ रहता है, सो यह कैसे ! 

महावीर-गौतम ! अम्मड के विषय म लोगों का यद कहना 
यथाथ है । 

गौतम--भगवन्‌ ! यद कैसे ? 

महाबोर-गौतम ! अम्मड परिव्राजक विनीत ओर भद्र श्रकृति का 
पुरूष है । बह निरन्तर छट छं का तप॒ करता है । सुं के सामने 
मुख कर दोनों भुजाय ऊँची करके धूप मँ खड़ा होकर आतापना करता 
है । इस दुष्कर तप, शुभ परिणाम ओर प्रास्त डेद्याओं को शद्धि से 
बिसेष कर्मा का श्चयोपदाम होकर अम्मड को वीरय-छटिध, वे क्रिय-छच्धि 
जौर अवधिज्ञान-खन्धि प्राप्त हुई है । इन रन्धया के बर से अम्मड़ 
अपने सौ रूप बना कर सौ घो मँ रहता भौर भोजन करता हुमा 
छोगो को आश्चयं दिखाता हे । 

गौतम भगवन्‌ ! क्या अम्मड परिव्राजक निम्रन्थ घमं को दीक्षा 
केकर आपका शिष्य होने की योभ्यता रखता इह ? 

महावीर- नहीं, गौतम ! अम्मड हमारा श्रमण शिष्य नदीं होगा । 
अन्मड जोवाजीवादि-त्वज्ञ श्रमणोपासक दहै ओर अमणोपासक 
ही रहेगा । वह स्थृल हिंसा, स्थुल असत्य तथा स्थ अदत्तादान 
का त्यागी, स्वंथा वऋयचारी ओर संतोषी है । बह युसाफिरी मेँ मागं 
ढे बीच आनेवाङे जछ के अतिरिक्त कूप, नदी आदि किसी प्रकार के 
जाद्ाय मँ नहीं उतरता । वह गाडी, रथ, पाची आदि यान अथवा 
चोडा, हाथी, ॐँट, वैक, सा, गदहा आदि वाहन पर बैठकर यात्रा 
नहीं करता । 

जअन्मड नाटक ओौर खे तमादो नहीं देखता । वह ल्मी कथा, 
भजन कथा. देज्ञ कथा, राज कथा, चौर कथा तथा अन्य अनथंकारो 
बिकथाओं से दूर रहता है । 

अन्मड हरी वनस्पति का छेदन-भेदन ओौर स्पशं तक नहीं करता । 
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वह तुम्बा, काष्ठपात्र या मृ्तिकामात्र के अतिरिक्त लोह, त्रपु, 
ताम्र, जिस्त, सीखा, चाँदी, सोना आदि किसी प्रकार की घातु के पात्र 
नही रखता । बह खोद, त्रपु, तान्न, आदि किंस्लौ भी घातु का बन्धन नहँ 
रखता । बह एक रोद चादर के अतिरिक्त कोड भ रंगीन बद 
नहीं रखता । चह एक ता्रमय पवित्रकं के सिवा हार, अधहार, 
एकावली, सुक्छावडी, कनकावली, रल्नावलो, सुरवि, कण्ठसुरवि, पराखं्क 
त्रिखर, कटिसूत्र, मुद्रिका, कटक, तुटित, अंगद, केयूर, कण्डक, सुकृटः 
चृडामणि आदि कु भी आभूषण नदीं पदनता । वह एक एक कणेपूर 
के अतिरिक्त किसो प्रकार का पुष्पमाल्य नहो धारण करता । बह गंगा 
नदौ कौ मिदरी के अतिरिक्त अगर, चन्दन, छंङम आदि से गात्र 
विरेपन नहीं करता । वह अपने छिए बनाया, छाया, खरीदा तया 
अन्य दूषित आहार रहण नहीं करता । बह अपध्यान, प्रमादाचरिव, 
हिखपरदान, ओर पापकर्मोपदेञ्चरूप चतुविध अनथंदण्ड से दुर रहवां 
है । वह्‌ दिन मे मागध आढक प्रमाण बहता हुभा स्वच्छ जख स्नान के 
दिए श्रहण करता है ओर अधं आढक पोने तथा हदाथ-पवि घोने के 
छिद, परन्तु यह जक भी वह अन्य का दिवा हुआ केता है, स्वयं जला- 
ज्य से नहीं छेता । 

धह अर्हन्तो ओर उनके चैत्यो ( मूतियो ) को छोड़ अन्यतीथिरको, 
उनके देवों ओर अन्यतीरथिंक-परिगृहीत अहंच्वत्यों को वन्दन नमका- 





रादि नहीं करता । न 
` भौतम--भगवन्‌ ! अम्मड परित्राजक आयुष्य पूणं कर यां से 
किंस गति मँ जायगा १ 


धोपवासादि से आत्म-चिन्तन करता हुआ बहुत वर्षों तक श्रमणोपास 
वृत्ति मँ रह कर अन्त मं एक मास का भनशन करके देह का त्याग करः 
्ह्मदेवलोक मेँ देवपद्‌ को प्राप्त करेगा ओर अन्त नै अम्मड का जीव 
मदाविदेह मे मलुध्य जन्म पाकर निर्वाण प्राप्त करेगा । 


१ ओौपपातिकन्ुज । 


महावीर-गौतम ! अम्मड छठे बड़े शीखन्रत, गुणत्रतः पोष- 
प्रक 
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काम्पिल्य से भगवान्‌ ने वापस विदेहभूमि की तरफ प्रस्थान किया 
ओर वर्पावास वेद्या में किया । 

वषा ऋतु के अनन्तर भगवान्‌ ने काञ्ीकोश्षङ के प्रदेयो मे विहार 

३२-वत्तीसवौँ वषं किया ओर ग्रीष्मकाड मँ आप फिर विदेहभूमि 

(विं पूर धट १४० ) को छदे | 

भगवान्‌ बाणिन्यप्राम के बाहर दृतिपखाञ्च चैत्य मेँ उदरे हुए थे । 
प्रतिदिन धार्मिक व्याख्यान होते थे । एक दिन व्याख्यान समाप्त हो 
चुका था । सभाजन अपने-अपने स्थानों को 
प्रयाण कर चुके थे । उस्र समय गांगेय नामक 
एक पाश्धापत्य मुनि कहां आये ओर भगवान्‌ से कुछ दूर खड़े रहकर 
बोे--मगवन्‌ ! नरकावास मेँ नारक सान्तर उत्यन्न होते दै या 
निरन्तर ? 

महावीर-गागेय ! नारक सान्तर भी उन्न होते दै नौर 
निरन्तर भी । 





गगिय की पश्च-परम्यरा 





गांगेय- भगवन्‌ ! असुरकृमारादि भुवनपति देव सान्तर उत्यन्न 
होते हँ या निरन्तर १ 


महाबीर- गांगेय ! अवनपति सान्तर भी उत्यन्न होते है जौर 
निरन्तर भी । 

रागेय-भगवन्‌ ! प्रष्वोकायिकादि एकेन्द्रिय जोव सान्तर उत्पन्न 
होते है या निरन्तर ! 

महावीर-गांगेय ! प्रथ्वीकायिकादि एकेन्दरिय जोव अपने अपने 
स्थानों मँ निरन्तर उत्पन्न होते रहते ई । 

गगिय--भगवन्‌ ! दीन्द्रिय जीव सान्तर उत्पन्न होते ह या निरन्तर ? 

महावीर-गांगेय ! दौन्द्रिय जीव सान्तर भी उत्पन्न होते हे ओर 
निरन्तर भी । 

इसी तरह ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्दरिय ओर पञ्चेन्द्रिय तियं, मनुष्य तथा 
देव भी सान्तर ओौर निरन्तर कत्यन्न होते है । 

गांगेय--मगवन्‌ ! नारक जीव नरक-स्थान से सान्तर निकठ्ते ड 
या निरन्तर ? 
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महावीर-गगिय ! नारक खान्तर भी निकरे है ओर निरन्तर भी। 

इसी तरह दीन्दरिय, जन्द्िय, चतुरिन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय तिय, 
मनुष्य तथा देव भी कभी सान्तर कभी निरन्तर अपने अपने स्थानों से 
निकल कर दुसरे स्थाना मं प्रवे करते द । परन्तु प्रथ्वीकायिनादि 
निरन्तर त्पन्न होनेवाञे एकेन्दरिय जीव निरन्तर हौ निककते हं । 

गागिय--भगवन्‌ ! श्रवेश्न" कितने प्रकार के कदे द ? 

महावीर गांगेय ! प्रवेक्लन चार प्रकार के कदे है-- १ नैरयिक 
रवेन, २ तिर्यम्योनिकपवे्चन, ३ मनुष्यपरवेशन ओर ४ देवप्रवे्न । 

गगिय-- भगवन्‌ ! 'सत्‌' नारक उतपन्न होते ह या 'अखत्‌' १ इसी 
तरह "सत्‌' तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देव उत्यन्न होते ( ड या 'असत्‌' ! 

महावर गांगेय ! सभी सत्‌ उत्पन्न होते द, अघत्‌ कोई भौ नहं 
उत्पन्न होता । 

गागोय--भगवन्‌ । नारक, तिर्यञ्च ओर मनुष्य सत्‌ निकछते 
( मरते ) ड या असत्‌ १ इसी तरह देव भो सत्‌ च्युत होते ( मरते ) 
दया भसत्‌ 

महावीर गांगेय ! सभो सत्‌ निकङते ओर च्यवते दे, असत्‌ कोई 
नहीं मरता च्यवता । 

गौगिय--भगवन्‌ ! यद कैसे १ सत्‌ की उत्पत्ति कैसी १ ओर मरे 
हुए की सच्चा केसी ! 

महावीर गांगेय ! पुरुषादानीय पाश्वं अदन्त ने रोक को “लात 
कहा है, इसमे “सर्वथा असत्‌" की उत्यत्ति नहीं दती ओौर सत्‌ का 
स्वंथा नाच्च भी नदीं होता । 

गागोय--भगवन्‌ ! यह्‌ वस्तुचत्तव आप स्वयं आत्मप्रतयश्च से जानते 
ह या किसी हेतुभयुक्त अलुमान खे अववा किसी आगम के आघार से! 

महावोर-- गांगेय ! यह्‌ सव भँ स्वयं जानता हं । किसी भौ अनुः 
मान अथवा आगम के आधार पर मै नदीं कता, आत्मप्रत्यक्च से 
जानी हई बात ही कदता हूं । 





१ श्रवैशन ऊ संबंच म अन्य भौ बहुत चे प्रश्नोत्तर है जो यद नहो दिये गये । 
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गांगेय- भगवन्‌ ! यह केसे ? अनुमान ओौर आगम ऊ आधार के 
बिना यह विषय कंसे जाना ज्ञा खकता है ? 

महावीर-- गांगेय ! केवली पूवं से जानता है भौर पिम सेभी 
जानता है । वह दक्षिण से जानता है ओर उत्तर से मी जानता है । 
केवली परिमित जानता है ओर अपरिमित भी जानता है । केवली का 
ज्ञान प्रत्यश्च होने से उसमे स्वंवस्तुतच्व प्रतिभासि होते ड । 

गागिय--भगवन्‌ ! नरक मेँ नारक, ति्यंगति में तिर्यञ्च, मनुष्यगति 
म मनुष्य ओर देवगतिमरँ देव स्वयं उत्पन्न होते है या किसी की प्रेरणा 
से १ ओर वे अपनी गतियो म से स्वयं निकठ्ते हँ या उन्हे कोई 
निकाङ्ता है ! 

महावीर--आयं गांगेय ! सव जीव अपने अपने शुभाम कमं 
के अनुसार ्युमाञ्युम गतिर्यो भ उत्पन्न होते हैँ ओौर वहां से निकल्ते 
ह । इसमें दूखरा कोई भी प्रेरक नहं हे । 

उपयुक्त भ्ञोत्तरों क उपरान्त अनगार गांगेव ने भगवान्‌ महावीर 
को यथायंरूप चे पहचाना । अब न्ह विश्वास हो गया कि वास्तव मँ 
भगवान्‌ सवंज्ञ ओौर सवंदर्शा है । 

इसके वाद्‌ गांगेय ने महावोर को त्रिप्दश्षिणापूर्बंक वन्दन-नमस्कार 
किया ओर पाश्वनाथ कौ चातुर्यामिक धमंपरम्परा से निकड कर वे 
महावीर की पाञ्चमहात्रतिकं परम्परा मेँ प्रविष्ट हए । 

अनगार गांगेय ने दीघेकाढ पर्यन्त अ्रमण-धमं का आराधन कर 
अन्त मँ निर्वाण भप्त किया । 

इसके अनन्तर भगवान्‌ महावीर वैश्चाी पधारे भौर वर्षा चातु 
मास्य वहीं व्यतीत किया । 

शोत काठ में भगवान्‌ ने मगध भूमि को ओर विहार किया ओर 
_ ३३-तेतौ्वां व्थ॑ अनेक स्थानो मँ धमेदेशना करते हए राजग 
(वि प* ४८०-४७९ ) के शुणश्ीङ वन मँ पधार । 


१जनन" कार २, उन ३२३, परू* ४३९-४५५। 
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उन दिनों गुणी उद्यान मँ अनेक अन्यतीर्थिक रहते यै ओौर 
अनवती दो अपने अपने मत का प्रतिपादन करते हृए दुसरे 
ध संस की क "7 के मतोंका खण्डन करते ये। अन्यतीर्थिकां की 
संबन्ध मे गौत नि 
मान्यता के विषय मं भगवान्‌ का अभिप्राय 
जानने के खयि गौतम ने जो प्रदन क्रि ओौर 
महाबीर ने खनके जो उत्तर दिये, वे नीचे दिये जाते है । 
गौवम ने पृढा--भगवन्‌ 4 कु अन्यतीर्थिक । कते हं ञीऊ 
ओर ( सदाचार ) शर्ठ है, दुसरे कते हं श्रुत ( ज्ञान ) 
ब दै, तीसरे कते है शील ओर श्त प्रत्येक शेषठ 
(ि है । भगवन्‌ ! यह कैसे ! 
महावीर-गौतम ! अन्यती्थिकों का यह कथन ठक नहीं है । 
इस विषय में मेरा कथन इस प्रकार दै- 
पुरुष चार प्रकार के होते है-ऊछ शीर-संपन्न ही होते दै, श्रत 
संपन्न नही होते । कुछ श्रत-संपन्न होते है, शीछ-संपन्न नहीं । कुछ 
शील-संपन्न भौ होते हं ओर श्त-संपन्न भी। कछ शील-संपन्न नहीं 
होते ओर श्रत-संपन्न भो नदीं होते । 
इनमें जो शीलवान्‌ है पर श्रुतवान्‌ नहीं अथात्‌ पापपरृत्ति से दूर 
रहनेवाखा है पर धमं का ज्ञाता नदीं, उसको मँ देश्चाराधक ( धमं के 
अंश का आराधक ) कहता ह । जो श्षीख्वान नहीं पर श्तवान्‌ दै 
अर्थात्‌ पापग्रदृत्ति से दुर नदीं हा पर श्रत ज्ञानी है, उसको भँ 
देशच-विराधक ( अंज से घमं का बाधक ) कहता दँ ओौर जो शीलवान्‌ 
ओर श्रुतवान्‌ ( पाप मागं से निवृत्त ओर घमं का ज्ञाता दै) उसे मै 
सवौराधक ( संपुणं धमं का साधक ) कहता द्र । जो न सीख्वान्‌ दै 
न श्रुतवान्‌ इसे मँ सवं विराधक कहता ह ` । 
गीतम ने कटा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक यह कदते हँ कि प्राणिहिंसा, 
शीष बौर जोबल मृषावाद, चौय, मेथुन, संमरदेच्छा, कोध, मान, माया, 
ङ विषय कोभ, राग, द्वेष, कठ, अभ्यार्यान, वैशूल्य, हषं 
शोक, परनिन्दा, माया, सषा ओर मिथ्यात्व आदि 
१ अन्कार द, उर १८, पु ४१७ 





के प्रहन-- 
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दृष्ट भार्वो मे प्रवृत्ति करनेवाङे भ्राणी का “जीवः जुदा है ओर उसका 
"जीवात्मा जुदा । 

इसी प्रकार इन दुष्ट भावों का त्याग करके घमं मागं मँ चलने 
वे प्राणी का मी "जोव" अन्य है ओर "जीवात्मा अन्य । जो 
जौत्पत्तिकी, पारिणामिकी आदि वुद्धिर्योवाखा है उसका जीव जुदा है 
ओौर जीवात्मा जुद्‌। । पदा्थे-ज्ञान, तकं, निश्चय ओर अवधारण करने 
वाले का जीव अन्य दै ओौर जीवात्मा अन्य । जो उत्थान ओर पराक्रम 
करनेवाडा दै उसका भो जोव अन्य है ओर जीवात्मा अन्य । यदी नहीं 
नारक, दैव ओर तिेगजातीय पद्यु-पश्ची आदि देहधारियों का भी जीव 
अन्य है ओौर जीवात्मा अन्य । ज्ञानावरणीयादि कमेवान्‌ , कष्णलेदय 
ठेरयावान्‌ , सम्यग्दष्ि, मिथ्यादृष्टि, दङनवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ इन 
सबका जीव अन्य है ओर जीवात्मा अन्य । 

भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिकों की इस मान्यता के विषय मँ क्या सम- 
बना चाहिये ¶ 

महावीर- गौतम ! अन्यतीर्थिकां की यह मान्यता भिथ्या है । 
इस विषय में मेरा मत यह दै कि पूर्वोक्त हिंसा, सषावादादि मेँ प्रवृत्ति 
ओर निदृचि करनेवाले प्राणी का “जीव ओर “जीवात्मा एक ही पदाथं 
ह । जो "जीवः है बही जीवात्म है । 

गौतम ने पृछा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक खोग कते दह कि यक्चावेश 
(23 से परवशा होकर कभी केवङी भ सषा अथवा खत्य- 

सवे खषा भाषा बोखते है, यह कंसे ? क्या केवली उक्त 

दो श्रकार की भाषा बोख्ते द ! 

महावीर-अन्यतीर्थिकों का उक्त कथन मिथ्या है । इस संवंव में 
मेरा कहना यह दै कि न कमी केवदी को यश्चावेश्च होता है ओरनवे 
मृषा अथवा सत्यमृषा भाषा बोछते है । केवर असावद्य ओर अपीडक 
सत्य अथवा असत्यामृषा भाषा बोकते है 





१ मज छर १७, उ >, प्र ७ब३-५र३। 
२ भन्क्० १६, उन ७, पर= ७४९) 
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राजगृह से भगवान चम्पा की तरक विचरे ओर पचस्पा मेँ 
पिठर, गागछि आदि की दीक्षायें हृडं। वहाँ से मगवान्‌ वापस गुणशीख 
चैत्य मं पधारे । उन दिनों गुणो चैत्य के निकट कालोदायी, शैलो- 
दायी, दौवाोदायी, उदक, नामोदक, अन्नपार, चैवा, शंखपाल, 
सुहस्ती ओर गाथापति आदि अनेक अन्यतीर्थिक रहते ये । 

एक समय वे श्रमण भगवान्‌ महावौरभरूपित पश्चाप्तिकाय विषयक 
चचाँ करते हृए बोटे-श्रमण ज्ञातपुत्र घमौस्तिकाय, अध मौस्तिकाय, 

५ आकाशास्तिकाय, जीबास्तिकाय ओर पुद्गला 
बरनर ला स्तिकाय इन पांच "अस्तिकायः की प्रह्पणा 
करते हैँ ओर इन पाँच मै से 'जीबास्तिकाय 

को वे 'जीवकाय' कहते है ओर शेष चारों को “अजीवकायः, फिर वे 
ध्मास्तिकाय, अधमस्तिकाय, आकारास्तिकाय ओर जीवास्तिकाय इन 
चार अस्तिका्यो को “अरूपिकाय' बताते हँ ओर एक पुद्गरास्तिकाय 
को 'रूपिकाय।' आर्यो ! श्रमण ज्ञातयुत्र का यह निरूपण स्या सत्य 
है १ इस कथन मेँ वास्तविकता क्या होनी चाहिये ? 

जिस समय अन्यतीर्थिक उक्त चच कर रहे ये, उसके पहले ही 
भगवान्‌ के आगमन के समाचार राजगृह में पर्टैव चुके थे ओर 
भाविक नागरिकराण वन्दन. नमस्कार ओर धमश्रवण क दिए गुणी 
चैत्य की तरफ जा रहेथे। उन नागरिकग्णों म एक मदूदुक नामक 
भरमणोपासक भी था । 

मद्‌ दुक महावीर का भक्त ओर जिन-प्रवचन का ज्ञातां गृहस्थ था । 
बह वैद महावीर के समवसरण मेँ जा रहा था। काढोदायी 
आदि अन्यतीर्थिक बैठे हए महावीर के पञ्चास्तिकाय की चचां कर रहे 
थे कि मदुदुक वहाँ से होकर गुजरा । उसे देखते ही वे एक दूसरे को 
संबोधन करते हुए वोङे-देवानुप्रियो ! देखिये यदह श्रमणोपास्क जा 
रहा है, चलिए हमं इस विषय मेँ इसे पुङ्खं । यह ज्ञातपुत्र क तत्त्वो 
का खाखा अभ्यासी दै । यह कते हए वे मद्दुक के पास गये भौर 
उसे रोककर बोले-दे मददुक ! तेरे घर्माचायं धर्मोपिदेश्चक श्रमण 
ज्ञातपुत्र पोच अस्तिकाययों का प्रतिपादन करते दँ ओर उनम से किसीको 


५१. 
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जीव कहते द किसीको अजोष, किसोको रूपौ बतछाते हँ ओर किसीको 
अरूपी, सो मद्दुक ! तेरा इस विषय मै क्या अभिप्राय है ? क्या 
इन धर्मास्तिकायादि को जानता ओर देखता है ! 
मदूदुक-इनके कायो खे इनका अनुमान किया जा सकता है, 
चाकी धर्मास्तिकायादि पदाथं अरूपी होने खे जाने भीर देखे नहीं 
जा सकते । 
अन्यतीर्थिक--भये मद्दुक ! तु का ्रमणोपाखक दै जो अपने 
घमौचायं के कटे हुए धमास्तिकायादि पदार्थो को जानता भौर देखता 
नहो ह ? 
मददुक--आयुष्मानो ! इवा चती दै, यह्‌ वात सत्य ह ¶ 
अन्यतीर्थिक-हाँ, हवा चती है, पर इससे क्या ? 
मद्दुक--आयुष्मानो ! तुम हवा का रंग-रूप देखते हो ? 
: क~ नहीं, दवा का रूप देखा नहीं जाता । 
मदृदुक--आयुष्मानो ! घ्राणेन्दरिय के साय स्पञ्चं करनेवाठे गन्ध 
के परमाणु होते ह ! 
अन्यतीर्थिक- हाँ, घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध के परमाणु होते हँ । 
मद्दुक-आयुष्मानो ! तुम घ्राणेन्द्रिय का स्पद्ं करनेवाडे गन्ध 
के परमाणुर्भो का रूप देखते हो १ 
अन्यतीर्थिक- नहीं, गन्ध के परमाणुओं का रूप देखा नहीं जाता । 
मद्दुक-आयुष्मानो ! अरणि-खदहगत अन्नि होती ह ! 
बर णि-सहगत अभ्नि होती है । 
मदूदुक-आयुष्मानो ! तुम उस्र अरणि-सहगत अग्नि के सूप को 
देखते दो ? 
अन्यतीरथिक-- नही, तिरोदित होने से वह देखा नहीं जाता । 
मदूदुक--आयुष्मानो ! समुद्र के चस पार कोई रूप है ! 
अन्यतीर्थिक-हँ खमुद्र के उच पार कर रूप हे । 
मदुदुक--आयुष्मानो ! समुद्र के उख पार के रूपों को तुम देखते हो १ 
दौ, समुद्र के उस्र पार के रूप देखे नहो जा 
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मदुदुक-आयुष्मानो ! देवटोकगत रूपों को तुम देख सकते हो १ 

अन्यतीर्थिक- नहीं, देवलोकगत्त रूप देखे नहीं जा सकते । 

मद्‌दुक--इसी तरह दे आयुष्मानो ! चै, तुम या कोई अन्य 
छद्यस्य मनुष्य जिस वस्तु को देख न सके वह वस्तु है ही नहीं, रेसा नहीं 
हो सकता । दृष्टिगतं न होनेवाङे पदार्थो को न मानोगे तो तुन्दं बहत 
से पदार्थो के अस्तित्व का निषेध करना पड़ेगा । ओर रेरा करनेपर 
तुम्दं अधिकांश-खोक के अस्तित्व का भी अस्वीकार करना पड़ेगा । 

मदूदुक अपनी युक्छियों से अन्यतीर्थिकों को निरत्तर कर भगवान्‌ 
के पास पर्चा ओर वन्दन नमस्कार पूवक पयुंपासना करने खगा । 

मददुकने अन्यतीथिकों के कुतकं का जो वास्तविक छत्तर दियो 
था उखका अनुमोदन करते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा--मदुदुक ! 
तूने अन्यतीधिको को बहुत ठीक त्तर दिया है । किसी भीप्रञ्न या 
उत्तर मं बिना समञ्च सुने नदीं बोकना चादिये । जो मनुष्व चिना समञ्च 
जोक समह मँ हेतु-तकं की चचां करता है अथवा बिना समघ्चे किसी 
बात का प्रतिपादन करता है वह्‌ अहंन्त केवली की तथा ठनके धमं की 
आचछातना करता है । मदुदुक ! तने जो कहा है बह ठोक, उचित ओौर 
यौक्तिक द । 

भगवान्‌ के मुख से अपनी प्रशंसा सुन कर मद्दुक बहत संतु 
हुआ ओर अन्यान्य धमं-च्चां कर वह अपने स्थान पर गया । 

मददुक के चङे जाने के बाद गौतम ने पृा--भगवन्‌ ! मदूदुक 
शरमणोपासक आपके पास निग्रेन्य-प्रामण्य धारण करने की योग्यतां 
रखता है ९ 

महावीर- गौतम ! मददुक हमारे पास भवज्या ठेने म समथ 
नहीं दै । मदुदुक गृहस्थाश्रम मँ रहकर देशविरति गृहस्थ-षमं कौ 
आराधना करेगा जोर अन्त म समाधिपूवंक आयुध्य पृणे कर 
'असणाम' देवं विमान मँ देव होगा ओर बहा से फिर मनुष्य जन्म 
पाकर संसार से मुक्त होगा । 

इख सार का वर्षावासर भगवान्‌ ने राजगृह मे किया । 
` १० चार १६, उ ७, पर ७५५०५५१ । 
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हेमन्त ऋतु मेँ राजगृह से महावीर ने बाहर के प्रदे मँ विहार 
३४-चौतीखवौ बधं किया ओौर अनेक ग्माम-नगरों मे निमेन्थ 
(विर पू ४५९-४०८) प्रवचनं का प्रचार किया । 
परीष्मका मेँ भगवान्‌ फिर राजगृह पधारे ओर गुणस्लोढ चंतय 
मै बास किया । 
अनगार इन्द्रभूति गौतम एक दिन राजगृह से भिक्षा केकर भगवान्‌ 
के पास गुणसीर चेत्य मँ जा रहे थे, उस खमय गुणस चंत्य के मार्ग 
मे कालोदायी, लैोदायी प्रति अन्यतोर्थिक महावीर प्रूपित पश्चास्ति- 
कार्यो की चचा कररहेथे। गोतम को देख करवे ए$ दूसरे को 
संबोधन कर बोटे-देवानुप्रियो ! हम धमांस्तिक्रायादि कै विषय मेँ 
ही चचौ कर रहे है । देखो ये श्रमण ज्ञातयुत्र ऊ शिष्य गौतम भी आ 
गये । चख्यि इस विवय मँ हम गौतम को पूछ । यह कह कर कालो 
दायी, दौखोदायी, हौवारोदायो प्रमुख अन्यतीर्थिक गौतम क पास 
पचे ओर चन्द्रं ठहरा कर बोरे--हे गौतम ! तुम्हारे घमांचायं धर्मो 
पदेद्चक श्रमण ज्ञातपुत्र धमास्तिकाय आदि पाच अस्तिकायों कौ प्रहूपणा 
है। इनमे से चार को वे 'अजीवक्राय' कहते है जर एक को 
'जोवकाय' तथा चार को 'अरूपिकाय' कते है ओर एकं को “ख्पिकायः । 
इस विषय में क्य! समञ्यना चाहिये, गौतम ? इस अस्तिकाय संबन्धी 
प्रहपणा का रहस्य क्या है, गौतम ? 
गौतम-देवानुप्रियो ! हम “अस्तित्व' मँ नास्तित्व नहीं कहते 
ओर “नास्तित्व' मँ भस्तित्व नहो कहते । इमं अस्ति को अस्ति ओौर 
नास्ति को नात्ति कहते हं । हे देवानुप्रियो ! इस विषय मँ तुम स्वयं 
बिचार करो जिसे कि इसका रहस्य समञ्च सको । 
अन्यवीर्थिकों के प्रभ का रहत्यपूणं उत्तर देकर गौतम महावीर के 
पाञ्च चङे गये, पर कारोदायो गौतम के उत्तर का रहस्य नहीं समञ्च 
पाया । परिणामस्वरूप बह स्वयं गौतम क पीछे पोछे भगवान्‌ के पास्र 
पर्चा । महावीर उद समय खमा मँ घमदेश्चना कर रहे ये । प्रसंग भते 
ही उन्दने काछोदायी को संबोधन कर के कटा-काोदायिन्‌ ! तुम्हारी 
मण्डी मँ मेरे पञ्चास्तिकायनिलूपण की चचा ची ! 
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कालोदायो--जी हाँ, आप पञ्चास्तिकाय कौ प्ररूपणा करते द यह 
बात हमने जब से सुनी है तब से प्रसंगवद्य इस पर चच हा 
करती है । 

महाबीर-कारोदा यिन्‌ ! यह बात सत्य है कि मेँ पन्चास्तिकाय कौ 
्रूपणा करता ह । यह भो सत्य है कि चार अस्तिकारयों को 'अजीव- 
काय ओर एकं को 'जीवकाय' तथा चार को (अरूपिकाय' भौर एक 
को “रूपिकाय' मानता ह । 

कालोदायी-- भगवन्‌ ! आपके माने हए इन धमौस्तिकाय, अधमा- 
स्तिकाय, आकाशास्तिकाय अथवा जीवास्तिकाय पर कोई सो, बैठ या 
खड़ा रह सकता ह ? 

महाबोर--यह नदीं हो सकता कालोदायिन्‌ ! इन धमांस्तिकायादि 
अखूपिकाय पर सोना-वैठना या चखना-फिरना नहँ हो सकता । ये सवं 
करिया केवङ एक पुद्गखास्तिकाय पर, जो कि रूपौ ओर अजीवकाय 
है, हो सकती दह, अन्यत्र कदी नहो । 

काटोदायी--मणवन्‌ ! पदु गलास्तिकाय मेँ जीवों के दुष्ट-विपाकं 
पाप क्म किये जाते ह !? 

महावीर- नदीं काटोदायिन्‌ ! रेखा नदीं होता । 

काठोदायो--भगवन्‌ ! इस जीवास्तिकाय मँ दुषट-विपाक पाप कमं 
क्रिये जाते ह? 

महावीरँ कारोदायिन्‌ ! किसी भो भकार के कमं जीवास्ति- 
काये ही क्रिये जति । 

पर्चास्तिकाय विषयक प्रदनों का सविस्तर उत्तर दे कर भगवान्‌ ने 
काडोदायो के संश्चय को दूर किया । फड्सरूप काटोदायी का चित्त 
निमरेन्थ प्रवचन सुनने को उत्कण्ठित हुआ । भगवान्‌ को बन्दन कर 
वह बोला--भगवन्‌ ! मै विशेष प्रकार से आपका प्रवचन सुनना 
चाहता हूं । 

भगवान्‌ ने कालोदायी को ल्य कर के निन्य प्रवचन का उप 
देश दिया जिसे सुन कर वद आप के पास निन्य मागं म दीक्षित 
हो गचा । 








१. भगवान्‌ महावीरं 


` कारोदायी अनगार करम: निग्रन्थ प्रवचन के एकादशचा्ग सूत्रों का 

अध्ययन कर प्रवचन के रहस्य के ज्ञाता हए । 

राजगृह नगर से इंल्चान दिशा मँ धनवानों कै सेकडों प्रासादं 
इन्दभति नौतम जौर पार्श्वा से सुशोभित नालन्दा नामकं एक समरद्ध उप- 
पत्व उद्कयेढार का सवाद नगर था । यहाँ "छेव' नामक एक धनाख्य 
गृहस्थ रहता था जो निमन्थ प्रवचन का अनुयायो ओर जेन श्रमर्णो 
का परम भक्त था। नांदा के उत्तर-पृवं दिशा भाग में उक्त छेव 
्रमणोपास्रक की श्ोवद्रविका' नाम की उद्क्शाला ओर उसके पास ही 
'हत्तियाम ` नामक उद्यान था । 

एक समय भगवान्‌ महावीर हस्तियाम मँ उदरे हए थे कि शेष 
द्रविका के पास इन्द्रभति को मेतायं गोत्रीय पेढाखपुत्र उदक नामक एक 
पाञ्चोपत्य निग्रेन्थ मिरे ओर गौतम को संबोधन कर बोटे-गौतम । 
तुमसे कछ पृञ्ना है । आयुष्मन्‌ ! मेरे प्रद्नोका उपपत्तिपूंक उच्चर 
दीजियेगा । 

गौतम--पृखिये । 

उदक--आयुष्मन्‌ गौतम ! तुम्दारे प्रवचन का उपदेदा करनेवाछे 
कृमारपुत्रीय श्रमण अपने पाख नियम छने को तैयार हए श्रमणोपासक 
को इस प्रकार प्रत्याख्यान करति दै- 


राजाज्ञा आदि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के बाँधने 
छोड़ने के अतिरिक्त भँ सजीवो की हिंसा नदो करंगा ।' 

आयं ! इस प्रक्रार का प्रत्याख्यान दुष्मत्याख्यान है । जो रेखा 
प्रत्याख्यान कराते हँ दे दुष्पात्याख्यान कराते दँ । इस प्रकार का प्रत्या- 
ख्यान करने ओर करानेवाखे अपनी प्रतिज्ञा मँ अतिचार छगाते ईँ 
क्योकि प्राणी संसारी है। स्थावर मर कर त्रसरूप मं इत्यन्न होते ह ओर 
त्रस मर कर स्थावर रूप मँ भो उत्पन्न हो जाते दै । इस प्रकार जो 
जीव च्रस्ररूष' मँ “अघात्यः थे बे ही स्थावररूप ओँ उत्पन्न होने के बाद 


१ जम क्र ७, उन १०, पूर ३३३-३२४। 





+ 
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“वात्य ' हो जाते है । इस कारण प्रत्याख्यान इस प्रकार सविरोषण करना 
जौर कराना चाहिये- 

"राजाज्ञा आदि कारण से किसी गरदस्थ अथवा चोर ऊ वँधने 
छोढने के अतिरिक्त मँ त्रलमृत जीवों की हिंसा नहीं करूगा ।' 

इस श्रकार “भृत' इस विरोण के सामथ्यं से उक्तं दोषापत्ति टल 
जाती है । इम पर भी जो क्रोध अथवा छोभ से द्रो को निर्विशचेषण 
प्रत्याख्यान कराते हँ बह “न्यायय' नहीं है । 

क्यों गौतम ! मेरी यह बात तुमको रीक जंचती दह कि नहीं? 

गौतम--भायुष्मन उदक ! तम्दारी बात मेरे दिर मँ ठीक नहीं 
वैटती । मेरी राय मे रेखा करनेवाछे श्रमण-ब्रा्मण यथाथं भाषा नहीं 
बते, वे अनुतापिनी भाषा बोरते हैँ ओर श्रमण तथा त्राहर्णों के ऊपर 
श्ुठा आरोप कगाते है । यदी नदी, बल्कि प्राणी-विरोष की दसा को 
छोढनेवाँ को भो वे दोषी ठरते द क्योकि प्राणी संसारी हे, 
वै त्रस मिट कर स्थावर होते दहै भौर स्थावर मिट कर त्रस । फिर वे 
त्रसकाय से निकङ कर स्थावर मे जाते द ओर स्थावरकाय से तरस मँ । 
संखारी जीरो की यह स्थिति है । इस वास्ते जब वे अरसकाय मेँ उत्पन्न 
होते द तव चस कहढाते ईँ ओर तभी चस दिंसाका जिसने प्रत्याख्यान 
किया है उस्र के लिट वे “अधात्य' होते हँ । इस्रस्यि प्रत्याख्यान मेँ 
“भूत विश्चेषण जोढद्ने की जरूरत नहीं है । 

उदक--आयुष्मन्‌ गौतम ! तुम “त्रस' का अथं स्या करते हो ! 
'त्रसप्राण सो जसः यह अथवा दुसरा ¶ 

गौतम- आयुष्मन्‌ घदकं ! जिन जीवों को तुम च्रसभूतप्राण' 
कते हो उन्दीको हम त्रसप्राण' कहते दँ । जौर जिनं हम "सप्राण" 
कदते दँ उन्दीको तुम चरसभूतप्राण' कदते दो । ये दोनों तुल्याथेक दँ 
परन्तु आर्थं उदक ! तुम्हारे विचार मँ इन दो मे "त्रसरभूतप्राण त्रसरः 
यह व्युत्पत्ति निर्दोष है ओौर त्रसग्राण त्रस' यह सदोष । आयुष्मन्‌ । 
जिनमे वास्तविक मद नदीं है देवे दो वाक्यों मँ से एक का खण्डन 
करना ओर दृखरे का मण्डन यद्‌ क्या न्याय्य दै ? 
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हे उदक । कितने रेखे भी मनुष्य होते हैँ जो कहते हे कि इम गृह 
त्याग कर श्रामण्य धारण करने भ समथ नदीं ह । अभी इम भावक 
धर्म स्वीकार करते ई कमज्ञः चारित्र का भी खय करगे वे 
अपनी अविरतिमय प्रवृत्तियों को म्यादित करते हृए प्रतिज्ञा करते हँ 
कि “राजाज्ञा आदि कारण से गृहपति अथवा चोर के बाधने छोड़ने के 
अतिरिक्त हम चर जीवो की हिंसा नहीं करेगे।` यद प्रतिज्ञा भी उनके 
कुदा का हो कारण है । 

आयं उदक ! श्र मर कर स्थावर होते ह अतः त्रसर्हिंसा के प्रत्या 
्यानी के हाथ से उनकी हिसा होने पर उखके प्रत्याख्यान का भंग 
हो जाता है" यह तन्हारा कथन ठीक नहीं दै क्योकि “वस नामकम 
के उदय चे ही जीव त्रस कहते है, परन्तु जबर उनका त्रसगति का 
आयुष्य क्षोण हो जाता दै ओर त्रसकाय की स्थिति को छोड़ कर वे 
स्थाबरकाय मै जाकर उत्पन्न होते है तव॒ उनमें स्थावर नामकमं का 
उद्य होता दै ओौर वे "स्थावर कायिक कदल्छाते दै । इसी तरह स्थावर 
कायका आयुष्य पूरणं कर लव वे त्रसकाय म उत्पन्न होते है तब त्रस 
मी कदङाते ड, प्राण भो कते ह । उनका छरीर बड़ा होता दै ओर 
आयुष्यस्थिति भी छवी होती ह । 

उद्य- आयुष्मन्‌ गौतम ! तव तो एेसा कोड पयाय ही नहीं 
मिरेगा जो त्याज्य-हिंसा का विषय हो ओर जव रिसाका कोई विषयदही 
नहँ रहेगा तब श्रावक किसकी हिंसा का प्रत्याल्यान करेगा ? क्योकि 
जीव संसारी दै, वे सभी स्थावर भिटकर त्रस हो जाएंगे ओर सभी त्रस 
मिट कर स्थावर भी । अब यदि सव जीव त्रस मिटकर स्थावर हो जायं 
तो श्रमणोपासक का श्रसदिंसा-प्रत्याख्यान' किस प्रकार निभ सकेगा ? 
क्योकि जिनकी हिंसा का उसने प्रत्यास्यान क्ियाथा वे सब जीव 
स्थावर हो गये दै अत्तः उनको हिसा वह टार नहो सकता । 

गौतम-- आयुष्मन्‌ उद्य ! हमारे मत से कभी एसा होता ही नहीं 
किं सब स्थावर जस अथवा खव त्रस स्थावर हो जाये । थोज्ञो देर के 
खयि तन्दारा कथन प्रमाण मान छिया जाय तवर भी श्रमणोपासक के 
त्रसदिंसा-्रत्याख्यान मँ बाध नहो आता स्योकिं स्थावर-पयाय की 





ती्थकर्‌-जीवन ११७१३ 


हिसा मेँ उसका त्रत खण्डित नहीं होता ओर त्रसपयय मँ वह अधिक 
त्रस जीवों की हिंसा को राता दै । ` 

आयं उदय ! अधिकं त्रस-जीवो की हिंसा से निवृत्त होनेवाले 
श्रमणोपास्क के छिए “उसके किती भी पयौय की दिंसा छा प्रत्याख्यान 
नहीं है" यह तुम्हारा कथन क्या उचित दै ९ आयुष्मन्‌ ! इस प्रकार 
निमन्थ प्रवचन मेँ मतभेद खड़ा करना न्याय्य नहीं है । 

इस समय पाश्वापत्य अन्य स्वविर भी वहाँ आ गये जिन्हें देख 
कर गौतम ने कहा-आयं उदय ! छो, इस विषय मँ तुम्हारे स्थविर 
नि्रन्थों को दी पूछ छे । दहे आयुष्मन्‌ निग्रन्थो ! इस संसार मेँ कितने 
ही ठेसे मनुष्य होते ह जिनकी प्रतिज्ञा होती दै कि “जो ये अनगार 
साधु ई इनको जीवनपर्यन्त नहीं मारूगा ।' बाद मेँ उनमें से कोई साघु 
चार पांच वधं या ल्यादा-कम समय विहारचयां म रहकर क्रि गृह- 
वास में चढ़ा जाय ओौर साधुर्हिसा-प्रत्याख्यानी गृहस्थ गृहवास मँ रहता 
हुआ उस पुरुष की हिसा करेतो स्या सराघुको न मारने की उसकी 
प्रतिज्ञा काभंगदहोगा? 

निन्य स्थविर-- नहीं, इससे प्रतिज्ञा-भंग न होगा 

गौतम-निग्रन्थो ! इसी प्रकार त्सकाय की हिंसा का स्यागी 
श्रमणोपास्रक स्थावरकाय की हिंसा करता हुआ भो अपने प्रत्याख्यान 
का भंग नहीं करता, यदी जानना चाहिये । 

हे निग्रन्थो ! कोई गृहपति अथवा गृहपतिपुत्र धमं सुन संसार से 
विरक्त होकर सवंघाक्य का त्यागी श्रमण हो जाय तो उस समय बह 
सवं प्रकार की हिसा का त्यागी कहा जायगा कि नहीं १ 

निभेन्थ--हँ, घस समय वह सर्वंथा हिंसात्यागी दी कटा जायगा । 

गौतम- वही साघु चार पांच अथवा अधिक कम समय वक 
श्रामण्य-पर्याय पाल कर फिर गृहस्थ हो जाय तो वह सवथा दिंसात्यागी 


कहा जायगा 
निेन्थ-- नं, गृहवासी होने के बाद वह सवं्दिसा-त्यागी श्रमण 
नहीं कदला सक्ता । 


नौतम--बही यह जीव है जो पदे सव्र जीवों कीदिसाका 
२३ 
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त्यागी था, पर अव वैसा नहँ रहा क्योकि पठे वह संयमी था पर अब 
भसंयत है । इसी तरह त्रसकाय मेँ से स्थावरकाय मँ गया हुभा जीव 
स्यावर' हे "तरस नहीं, यह जानना चाये । 

निर्मन्थो ! कोई परिघ्राजक या परिव्राजिका अन्य मत से निकठ 
कर ॒नि््न्थ प्रवचन मँ प्रवेद करके भ्रमणधमं को स्वीकार कर 
नि््रन्थ-मागं मे विचरे तो उसके साथ निम्रन्य श्रमण आहार-पानी 
भादिका च्यवहार करेगे 

रौ, उसके साय आहार-पानी आदि का व्यवहार करने 
म कोई हानि नहो दै । 

गौतम- निर्मन्थो ! यदि वह श्रमण वना हुआ परिव्राजक गृहस्थ 
हो जाय तो उसके साथ भोजनादि व्यवहार किया जायगा 

निर्भन्थ- नहो, फिर उसके साथ वैसा कोई भी व्यवहार नहीं 
क्रिया जा सकता । 

जौतम-- नि्मन्थो ! वदी यह जीव दै जिसके. साथ पहङे 
भोजन किया जा सकता था, पर अव्र नहीं किया जा सकता क्योकि 
पठे वह भ्रमण था, पर अब वैसा नहीं है । इसी तरह तस में से 
स्थावरकाय मँ गया जा जीव जसर्िंसा-प्रत्याख्यानी के प्रत्याल्यान का 
विषय नहीं है, यही समञ्ना चाये । 

उपयुक्त अनेक दृष्टान्तो से गौतम ने निमरन्य उद्य की “रस मर 
कर स्थावर हो ओर बह उसकी हिसा हो तो श्रमणोपाघ्क के प्रत्या- 
स्यान का भंग होता है" इस मान्यता का निरसन किया । 

सव जीव स्थावर हो जार्येगे तब जस प्रत्याख्यान का त निर्विषय 
होगा इस प्रकार के उदय के तकं का खण्डन करते हए गीतम ने 
कहा-जो श्रमणोपासक देदाविरति-धमं का पालन कर के अन्तमं 
अनश्चनपू्व॑क समाधिमरण से मरते ह अथवा जो भमणोपासक प्रथम 
विशेष त्रत-प्रत्याख्यान का पाछन नदीं कर सकते पर अन्त मे अनदान- 
पूर्वक समाधि-मरण करते ई, उनका मरण कैसा खमञ्ञना चाहिये ! 

निम्रन्य--इस प्रकार का मरण प्ररं नीय माना जाता हे । 

गौतम-जो जोव इस प्रकार के मरण से मरते ह वे त्रस्-प्राणी 
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कैल्य ही उत्पन्न होते हँ ओर ये हौ त्रस जीव न्रमणोपासक के व्रत 
के विषय हो सकते है । बहुत से मनुष्य महाढोभी, महारम्भी ओर 
परिग्रहधारी अधार्भिक होते है जो अपने अ्युम कर्मो से फिर अञ्युभ- 
गतिर्यो म छत्यन्न होते द । अनारम्मी साधु ओर अल्पारम्भी धार्मिक 
मनुष्य मर कर शुभ गतियो मै जते ह । आरण्यक, आवससयिक, माम- 
नियंत्रिक ओर राहसिक आदि तापसच मर कर अवान्तर मं अघुरों की 
गतियो म उत्पन्न होते ह ओर बहँ से निकर कर फिर मनुष्य गति 
भँ गंगे बहरे मनुष्य का भव पाते है । दीर्षौयुष्क, समायुष्क अथवा 
अल्पायुष्क जीव मर कर प्ठिर त्रसरूप मँ उत्पन्न होते हँ ह २ 

ठक्त सब प्रकार के जीव यहाँ “त्रस' है ओर मर कर फिर त्रसं 
होते ३ । ये सवं त्रसजीव श्रमणोपासक के त्रत के विषय है । 

कितने हो भ्रमणोपासक अधिक व्रत-नियम नहीं पाछ सकते, फिर 
भी वे 'देशावकाञ्चिक' त्रत रहण करते ह । अञुक नियभित सीमा से 
* बाहर जाने आने का प्रत्याख्यान करते ह । उनके ततं का विषय निय- 
मित हद्‌ के बाहर के जीव तो हँ ही, परन्तु हदं के भोतर मो जो त्रस 
जीवै, या त्रस मर कर फिर त्रस होते है अथवा स्थावर मर कर तरस 
होते हँ जौर स्थावर जीव भी जिनी निरर्थक हिसा का श्रमणोपासक 
त्यागी होता दहै, श्रमाणोपासक के त्रत के विषय हं । 

निमन्थो ! यह बात कदापि नहीं दो सकती कि सव चस जीव भिरं 
कर स्थावर हो जायं अथवा स्थावर भिद कर त्रसं । जवं संसार की 
स्थिति फेसी है तो णर “कोड रेखा पयाय नदी जो श्रमणोपासक के 
तरत का विषय हो" यह कथन क्या उचित होगा १ ओर रेस बार्तो कों 
ठेकर मतभेद खड़ा करना क्या न्यायानुगत दहै ! 

आयुष्मन्‌ उद्य ! मैत्री बुद्धि से भो जो त्रमणत्राद्मण को निन्दा 
करता रै वह ज्ञान-द्हांन-चारित्र को पाकर भी परोक की आराधना 
मँ विन्न डाक्ता है । जो गुणी श्रमण-तराह्यण कौ निन्दा न करके ठसको 
मित्र भाव से देता है बह ज्ञान, दशन ओर चारित्र को पाकर परङोक 
का सुधार करता है । 

गौतम का विस्तृत विवेचन भौर हितवचन सुन कर निग्रन्य उद्य 
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वहां से चलने छ्गा तत्र गौतम ने कदहा- आयुष्मन्‌ उद्य ! विशिष्ट 
भ्रमण-ताह्यण के मुख घे एक भी आयं--धार्मिक वचन सुन कर अपनी 
तीक्ष्ण बुद्धि के ब से योगक्षेम को प्राप्त करनेवाला मनुष्य उस आयं- 
धार्मिक वचन के उपदेश्चक का देव की तरह आद्र करता है । 
उद्य-आयुष्मन्‌ गीतम ! इन पद का सदये पडले ज्ञान नहीं था । 
इख कारण इस विषय मँ मेरा विश्वास नहीं जमा । परन्तु अवं इन पर्दा 
को सुना ओर मञ्चा है ¦ अव मै इस विषय मँ श्रद्धा करता ह । 
गोतम-आयुष्मन्‌ उद्य ! इस विषय मेँ वुर्हं अवद्य ही श्रद्धा 
ओर रुचि छाना चाहिये । 
इसके बाद निग्रेन्य उदय ने चातु्याम-धमं परम्परा से निकल कर 
पाच्चमहात्रतिक धमं मागं स्वी कार करने की अपनी इच्छा व्यक्त को ओर 
गौतम उनका अनुमोदन करते हए अपने साथ इन्दं भगवान्‌ के पास 
छे गये । 
मगवान्‌ महावीर को विधिपूवंक वन्दन नमस्कार कर निम्रन्थ उश्य 
ने कहा--भगवन्‌ } मै आपके समीप चातुयौम-धमं से पाञ्चमहात्रतिक 
धमं म आना चाहता ह । 
महावीर ने कदा-दैवानुभ्रिय ! वुम्दँ जैसे सुख हो वैसे करो । 
इस काम मं प्रतिबन्व या प्रमाद करना योज्य नहीं । 
इसके बद्‌ निमेन्थ उद्य महावीर-प्ररूपित पाच्चमदावरतिक सप्रति- 
क्रमण धम का स्वोकार कर महावोर के श्रमणसंघ म सम्मिलित हो गेवे । 
इस वषं जालि, मयाछि आदि अनेक अनगारो ने विपुडाचङ पर 
अनयन कर देह छोड़ा । 
वष चातुमांस्य नाछन्दा मेँ किया । 
वषा ऋतु कौ समाप्ति होते हौ भगवान्‌ ने नालन्दा से विहार किया 
५ तीसरा क॑ जर प्रत्येक भ्राम तथा नगर नें घमं का प्रचार 
धो करते हए आप विदेह की राजधानी के 
| निकटस्थ बाणीयग्राम पधारे । 





१ सूत्रकृताङ्ग श्चतस्कन्ध २, नालदौ चाध्ययनं ७, प> ४०६-४२५५ । 


तीर्थंकर -जौवन १६१ 


बाणियग्राम गंडको नदी कै चट पर बसा हआ एक व्यापारिक केन्द्र 
ता । यहाँ बडे-बदे व्यापारियों की कोठियां ओर 

छदन ष्ठी क भनज्य आङ के गोदाम बने हए थे । इस प्राम में अनेक 
धनाद्य जैन गृहस्थ रहते थे जिनमे एक का नाम सुदकंन था । 

मगवान्‌ के वाणिय भाम क बाहर दतिपछास चैत्य मँ पधारते ह 
नगर मँ समाचार पच गये ओर नगरनिवासिर्यो का समुदाय दृतिः 
पला नँ इकटा होने छ्गा । हजारों मनुष्य आये, दशन वन्दन किया 
ओर धर्मोपदेद् सनकर अपने-अपने घर छौट गये। 

सभा विसर्जित होने के बाद श्रे सुदर्शन ने भगवान्‌ से काढ- 
विषयकं अनेक प्रभ पे । काल कितने प्रकार का होता है ? प्रमाण-का 
कितने प्रकार का होता है ९ प्रमाण-कार, यथायुष्क-निवृत्तिकाठ, मरण- 
कार ओर अद्धाका का क्या स्वरूप दै १ पल्योपम ओर सागरोपर्मो की 
क्या आवश्यकता है १ पल्योपम तथा सागरोपम कारका भोश्चय 
होता है किं नहं ? इत्यादि सदशेन ने अनेक प्रञ्न किये जिनके भगवान्‌ 
ने स्पष्ट उत्तर दिए । 

अन्त मँ भगवान्‌ ने सुदश्चंन क पूवंभर्वो का निरूपण करते हए 
कहा-सुदशन ! प्रपूर्वं भव में तेरा जीव महाव नामक राजकुमार था। 
महाबल ने गृहस्थाश्रम का त्याग कर श्रमण धमं को दोक्चाछी ओर 
अरसे तक श्रामण्य पाठने के उपरान्त आयुष्य पूणं कर ब्रहमदेवसमेक मेँ 
दस्र सागरोपम की आयुष्यत्थितिवाखा देव हभ । बही महाब का जीव 
बरह्मदेवरोक की आयुष्य स्थिति पूरी कर मनुष्यलोक मँ आकर तु सुद्‌- 
शंन जेघठी हआ है । प्रपवं भव मेँ तेरे जीव ने जो श्रमण धमे का 
आराधन किया था उसी क संस्कारवद्च इस जन्म मँ भी तु स्थविरो के 
मुख से धमं सुनता ओर उपर शद्धा करता ह । 

भगवान्‌ के मख से अपने पूर्वं भव का वृत्तान्त सुनते दी सदेन 
को जातिस्मरणज्ञान हुभा । इससे बह स्वयं अपने पूवं भव का उत्चान्त 
जानने ख्गा । 

जब सुदर्चन ने अपना पूरवंभव देखा तव उखके नेत्र हषोश्रुओं खे 
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भर गये, हृद्यगत वैराग्य द्विशुणित हो गया । वह भगवान्‌ को वन्दन 
कर बोला--सत्य है भगवन्‌ ! आपका कथन यथाथं है । 

शरे्ठी सदशन ने उसी समवसरण मेँ मगवान्‌ महावीर के हाथ से 
निमरेन्थ श्रमण धमं की श्रतरन्या अंगीकार कर छी । 

अनगार सुदद्यन ने क्रमशः चौदह पवंश्रत का अध्ययन किया 

ओर बारह वषं तक श्रामण्य पाड कर निद्राण पद्‌ पाया । 

भगवान्‌ की आज्ञा ठे गणधर गौतम भिक्षाचयां करने वाणिय 
पराम गये ओर पयांप्र आहार ठेकर दृतिपलास को छौट रहे थे कि बीच 
मँ कोहाग संनिवेश के पाञ्च उन्होने जन- 
प्रवाद्‌ सुना-देवानुप्रियो ! आजकट कोदाग 
संनिवेञ्च में श्रमणोपासक आनन्द, जो भगवान्‌ 
महावीर के गृहस्थ शिष्य हँ, मारणान्तिकं अनशन स्वीकार कर दभे की 
पथारी परसो रहे ह । 

जनग्रवाद सन कर गौतम ने सोचा-श्रमणोपासक आनन्दं 
अनडान किए हुए आखिरी स्थिति में ह। भै उन से मिक्ता जाङं । वै 
कोलाग संनिवेश मँ आनन्द की पौषधश्चाला मँ गये । गौतम को देखते 
ही आनन्द ने उन्ह नमस्कार किया ओर बोढे--भगवन्‌ ! म अनदान 
के कारण अतिशय कमजोर हूं । आप जरा इधर पधारिये ताकि आपके 
चरर्णो मै नतमस्तक होकर वन्दन कर द । गौतम निकट गये ओौर 
आनन्द ने विधिपृवंक बन्दन किया । 

प्रासंगिक बातौलाप के अनन्तर आनन्द ने पृका--भगवन्‌ ! घर 
मँ रह कर गृहस्थ धमं का पाखन करते हुए गृहस्थ श्रावक को अवधि- 
ज्ञान चत्पन्न हो सकता दै १ 

गौवम-हाँ आनन्द ! गृहस्य धमं का आराधन करते हप श्रमणो- 
पासक को अवधिज्ञान उत्पन्न दो सकता है । 

आनन्द्-भगर्वन्‌ ! गृहस्थ धमं का आराधन करते हए अन्ने भी 
अवधिज्ञान उत्पन्न हआ है जिसे मैं पूवं-द्क्चिण-पन्चिम-छ्वण खयुदर 


णी 
षष 


१ अन र ११, च० १३१, प्* ५३२३-५*२। 
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न्नै पाव सौ योजन, छत्तर मँ श्ुद्रहिमवदवषषर, ऊपर सौध्मकल्प 
घनौर नीचे रोख्चअ नामकं नरकावास तक रूपो पदार्थो को जानता 
तथा देखता ह । 
गौतम--आनन्द । श्रमणोपासक को अवधिज्ञान होता अवद्य 
ह परं बह इतना दूरमा नहीं होता जितना कि तुम वता रहे 
हो । आर्यं ! इस भ्रान्त कथन का तुदँ आखोचनापूवेक प्रायश्चित्त 
करना चाद्ये । 
 -आनन्द-मगवन्‌ ! क्या जैन प्रवचन मेँ सत्य प्ररूपण करने मेँ 
भी का विधान दै? 
गौतम- नदीं आनन्द ! एेसा नदो है । 
आनन्द्- तब तो भगवन्‌ ! आप ही प्रायश्चित्त कीजिये क्योकि 
आपने ही मेरे कथन का प्रतिवाद करते हृष असत्य प्ररूपणा की ह । 
आनन्द की इस बात से गौतम के हृदय मेँ गहरी शंका उत्पन्न 
हो गई । वे दुतिपलाख गये ओर भगवान्‌ महावीर के पास जाकर 
भिष्चाचयौ की आलोचना के उपरान्त आनन्द के विषय में पृका- 
भगवन्‌ ! इस विषय मँ आनन्दं को आखोचना-प्राय्ित्त करना 
चाहिये या मदचे १ 
भगवान-गौतम ! इस विषय मेँ तम्दौ को प्रायश्चित्त करना 
चाहिये ओर आनन्द से क्षमा प्राना करनी चाहिये । 
भगवान्‌ महावीर की आज्ञा पाते ही गौतम आनन्द के पास गये 
ओर अपनी भूल का मिथ्यादु्कृत कर के आनन्द से क्षमा प्राथेना कौ। 
इस साख का वर्षा चातुमौस्य भगवान्‌ ने वैशाली मँ व्यतीत किया । 
चातुमौस्य समाघ्र होने पर भगवान्‌ ने वैश्चाखी पे कोशखमूमि 
व की तरफ प्रयाण किया ओर प्रत्येक भ्राम ओर 
भ ९९ ५६) नगर जँ निर्बन्य प्रवचन का उपदेश्च करते हृ 
(वि०पू» ऋ ७७-# ७६. ह कैद चं पेचे | 
साकेत कोखभूमि के प्रसिद्ध नगर्यो म से एकथा । वदां का 








१ उपासकदशा, अध्ययन १, १० १-१९ । ` 
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रहनेबाद्ा जिनदेव श्रावकं दिज्ञायात्रा करता हआ कोटिवषं नामक नगर 
शाष्क। मरं पैचा । उन दिर्नो वह म्लेच्छं का देडा था । 

द कोटिवषं का राजञा किरात था। ञ्यवहाराथं आये 
हष साथवाह जिनदेवने किरातराज्ञको पेये 
वख, मणि ओर रन्न भेंट किए जो अन्य किस्ीके कोषं नहींये। 

अदृष्टपूं वस्तुओं को पाकर किरातराज बोला-अहा ! क्या सुन्दर 
रन्न ह ! भटा रेसे रत्र कहाँ उत्पन्न होते दँ ! 

ऋ जौर इनसे भी बहिया रन्न हमारे दे मे इत्यन्न 
होते हं । 

किरातराज-इच्छा तो यह होती है कि म स्वयं तेम्दारे देशमें 
चख कर रत्ना को देख , परन्तु मँ तुम्हारे राजञा से डरता हं । 

जिनदेव- हमारे राज्ञा से आप को डरने की कोड बात नहीं है । 
फिर भी आप चार तो पर॑ उनकी आज्ञा मंगवा द । यह कह कर जिन- 
देवने इस बारे मै अपने राज्ञा को पत्र द्वारा पृक्ा जिसके छत्तर मेँ 
साकेतराजने छिखा कि किरातराज के आने मे कोई आपत्ति नहीं है । 

साकेतराज की आज्ञा पाकर किरात्तराज्ञ जिनदैव के साथ साकेत 
गया ओर उसी का अतिथि होकर रहा । 

इस अवसर पर भगवान्‌ महावर साकेत के चद्यान मँ पधार । 
पवन-वेग से नगर मेँ भगवान्‌ के आगमन के समाचार परह । साकेत 
राज शत्रुञ्जय सपरिवार महोत्सबपवंक भगवान्‌ के पास गया । नाग- 
रिक्गण भी अपने अपने कुटुम्ब-परिवार के साथ भगवान्‌ के समव- 
सरण मेँ जाने के छिए्‌ उद्यत हए । यह चदल-पदल देखकर किरातराज 
बोढा- सार्थवाह ! ये सब काँ जा रहे ह? 

जिनदेव- राजन्‌ ! आज्ञ यहां पर वह र्नो का उ्यापारी आया है 
जो संसार के सबसे बदििया रन्न का मालिक द । 

किरातराज- भित्र ! तब तो बहुत ही अच्छा हज, हम भी चलें जर 
बदिया से वद्या र्नो को देख छं । यह कह कर किरातराज जिनदेव 
के साथ भगवान्‌ मदावोर कौ धमंसभा मं पर्हैचां। भगवान्‌ के छत्राति 
छत्र ओर सिंहासनादि दिव्य प्रािहार्यो को देखकर किरातराज चकित 





तीकर-जौ दन १६ 


हो गया 1 उसने रन्नोके भेद ओर उनके मूल्यके संबन्ध मँ कुछ प्रज 
किए जिनके छत्तर मै भगवान्‌ महाबोरने कहा-देवानुप्रिय ! रन दो 
प्रकार के होते र--एक भाव-रन्न ओर दूरे द्रज्य-रन्न । भाव-रननो के 
मुख्य तीन भेद ह--दशंन रत्न, ज्ञान रन्न ओर चारित्र रन्न । 

भावरज्नत्रयो का विस्त ब्णंन करके भगवान्‌ ने फरमाया किये एसे 
प्रमावद्याङी रन्न दै जो धारक कौ प्रतिष्ठा बदाने के उपरान्त उखके इह- 
लछोक-परलोक सम्बन्धी सभी कट को द्र करते हँ । द्रव्यरन्न कैसे भो 
मृल्यवान्‌ हयँ, पर उनका प्रभाव परिभित होता दै । वे केव वतमान 
भव मं ही सुख देनेवाछे होते ह । भाव-रन्न भवान्तर मेँ भी धारक 
को सद्गति ओर सुल देनेवाले है । 

भगवान्‌ का रन्न विषयक व्याख्यानं सुन कर किरातराज अहुत 
संतुष्ट हआ । बह हाथ जोड़कर बोडा-भरवन्‌ । मुञ्चे भाव रन्न दौजिये। 
भगवानने रजोदरण, गच्छक आदि दे दिये जिनको किरातराज् ने 
खहषं स्वीकार किया ओौर निम्रन्थधमं को प्रतरज्या छेकर भगवान्‌ कै 
शिष्यगण म प्रविष्टं हो गया 

अगवान ने साकेत से आगे पाञ्चाङ को ओर बिहार कर दिया 
जौर कुक समय काम्पिल्य म ठरे । काम्पिल्य से सुरसेन कौ ओर 
पारे ओर मथुरा, शौ्यपुर, नन्दीपुर आदि नगरों भँ विचर कर वापस 
विदेहभूमि को छौटे उन्ोनि इस वषं वषावास मिथिला मँ किया । 

चातुमौस्य समाप्त होने पर भगवान्‌ ने मगध की ओर विहार 

(कष सं किया । प्रत्येक प्राम ओर नगर मेँ निन्य प्रव 
18, 27) मकौ उपदेश करते इए आप राजगृह पधारे 
| ओर गुणखीख चैत्य मेँ समवसरण हआ । 

गुणी चैत्य मेँ अनेक अन्यतीर्थिक बस्ते ये । भगवान्‌ कौ धमे- 
सभा विजित होने पर अनेक अन्यतीधिंक 


(१ भगवान्‌ के आसपान्न बैठे हए स्थविरो के 
^ पास आकर बोटे--आर्यो ! तुम त्रिविध त्रिविध 
से अद्ंयत ओर वाङ हो । 


आवरयकत्‌त्र हारिभद्रीयदृत्ति, प ७१५-७१६ । 
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अन्यतीथिकों का आक्षेप सुन कर स्थविरो ने का- आर्यो ! किस 
कारण से हम असंयत, अविरत भौर बाढ हो सकते ट १ 

अन्यती्थिक-आर्यो ! तुम अदन्त ग्रहण करते हो, अदत्त खाते हो, 
अदत्त चखते हो । इस कारण से तुम असंयत, अविरत ओर वाङ हो । 
 भ्थविर-आर्यो । हम किसर प्रकार अदत्त ठेते, खाते अथवा 
चखते हं ? 

अन्यतीर्थिक-आर्यो } तुम्हारे मत में दीयमान अदत्त दै, प्रतिगृह्य 
माण अप्रतिगदहीत दै ओर निस्रज्यमान अनिसृष्ट है क्योकि तुम्हारे 
मत मेँ दौयमान पदार्थं को दाता के हाथ से ंटने के बाद तुम्हारे 
पात्र मे षड्ने से पटे यदि कोट बोचमेंसेठेठे तो वह पदां 
गहस्थ का गया हआ माना जाता है, बुम्हारा नदीं । इसे यह सिद्ध 
हआ कि तुम्हारे पात्र मे जो पदाथं पड़ता दै वह अदत्त है क्योकि 
जो पदार्थं दानकाट मँ तुम्हारा नहीं हआ बह बाद मँ भी तुम्हारा नहीं 
हो सकता भौर इस प्रकार अदत्त को ठेते, खाते ओर चखते हए तुम 
असंयत, अविरत ओौर बार ही सिद्ध होते हो । 

स्थविर-आर्यो ! हम अदत्त नहीं ठेते, खाते भर चखते किन्तु 
इम दत्त ठेते, खाते ओर चखते हँ ओर इस भ्रकार दिया हुआ ग्रहण 
करते ओर खाते हए हम त्रिविध त्रिविध से संयत, विरत ओर पण्डित 
सिद्ध होति है । 

अन्यती्थिक- भार्यो ! किस प्रकार तुम दन्तप्राही सिद्ध होते हो, 
सो ह्म समद्याभो । 

स्थतिर-आर्यो ! हमारे मत मँ दीयमान दत्त, परतिगह्यमाण प्रति 
गृहीत ओर निखज्यमान निष्ट माना जाता ह । गृहपति के हाथ से 
छटने के अनन्तर यदि कोई च्छे बीच में सेद्डाङेतो वह हमारा 
जाता है, गहपति का नहीं । इस्र कारण हम किसी भी हेतु-युक्ति से 
अदत्तम्राही सिद्ध नहीं होते । परन्तु हे आर्यो ! तुम खुद ही त्रिविध 
त्रिविध चे असंयत, अविरत ओर वाड सिद्ध होते हो । 

अन्यतोर्थिक--स्यों ¢ हम असंयत, अविरत ओर वाङ किसङ्िण 
कहछार्येगे ? 
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व्यविर-इसलिए कि तुम अदत्त छेते हो । 

अन्यतीर्थिक-इम किस देतु से अदन्तगराही सिद्ध होंगे ? 

स्यविर--आर्यो ! तुम्हारे मत से दीयमान अदत्त, भ्रतिशृद्यमाण 
अग्रतिगहीत भौर निखज्यमान अनिखष्ट है । इस कारण तुम अदत्त ठेने- 
बाछे हो । त्रिविध अद्यत, अविरत ओर बाख हो । 

अन्यती्िंक--आर्यो ! त॒म त्रिविध असंयत, अविरत ओर बा हो । 

स्थविर- स्यां ? किस कारण से हम अस्रंवत, अविरत ओर वाख 
के जायेगे ? 

अन्यती्थिक-आर्यो ! तुम चछङ्ते हए प्रथिवीकाय पर आक्रमण 
करते हो, उसपर प्रहार करते हो, उको धिसते हो, सरे से मिखाते 
हो, उवे इकट्ठा करते भौर दते हो, उसको सताते हो ओर उसके जीवो 
का नाञ्च करते हो । इख प्रकार एथिवी क जीवं पर आक्रमणादि क्रिया 
करते हृए तुम असंयत, अविरत ओर वाङ साबित होते हो । 

स्थविर-आर्यो ! चरते हए हम प्रथिवो पर आक्रमण आदि नहं 
करते । शरीर की चिन्ता के छिण, बीमार क सेवा के निमित्त अथवा 
विदहारचयौ के बदा ज हर प्रथिवौ पर चना पड़ता द तब मी विवेक- 
पूर्वक धीरे-धीरे पादक्रम से चङ्ते ह । इसख्यि न हम प्रयिवौ का 
आक्रमण करते द ओर न उश्चके जीवों का विना हो । परन्तु आर्यो ! 
तुम खुद ही इस प्रकार परथिषी के जीर्वो पर भाक्रमण ओर उपद्रव 
करते हए असंयत, अविरत ओौर एकान्त वाक बन रहे हो । 

अन्यतीर्थिक--आर्यो ! दुम्दारा मत तो यह दहै कि गन्यमान 
अगत, ज्यतिक्रम्यमाण अव्यतिक्रान्त ओर राजगृह को संप्राप्त होने 
का इच्छुक असंप्रापत है । 

स्थविर- आर्यो ! देखा मत हमारा नहो है । हमारे मत में तो 
गम्यमान गतत, व्यतिक्रम्यमाण व्यतिक्रान्त जोर संपराप्यमाण सप्राप्तही 
माना जावा हे । 

इख प्रकार स्थविर भगवन्तोने चचाम अन्यतोरिकों को परास्त 
करके वहाँ 'गति-परवाद्‌" नामक अध्ययन की रचना कौ । 
कमनका ८, डर ५, प ३०९-३८०। श र 8 कः 
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उत्त समय भगवान्‌ महावीर को वन्दन करके अनगार कालोदायी 
अनगार कालोदायी कै ने पूज्ञा-मगवन्‌ ! जीव द फठ्द्‌ायक 
ध्श्र-(१) अञ्चम कम- अञयुभ कमो को स्वयं करते है, यह बात 

करण विषय में सत्य ह ? 

महावीर-दां काोदायिन्‌ ! जीव अञ्युभ फर्दायक कर्मों को 
करते है, यदह बात सत्य है । 

कालोदायी- भगवन ! जीव एसे अद्युभ विपाक-दायक पाप क्म 
कैसे करते होगे ? 

महावीर--काछोदायिन्‌ ! जैसे कोई मनुष्य मनोहर रसवाछे अनेक 
व्यञ्जन युक्तं विषमिश्रित पकान्न का भोजन करता दै तब उसे चहं 
पक्रान्न बूत प्रिय छ्गता है । उसके तात्कालिक स्वाद मेँ दन्य होकर 
वह प्री तिपूवंकं खाता है, परन्तु परिणाम मँ वह अनिष्टकर होता दै । 
भक्षक के रूप, रस, गन्ध, स्पदां आदि पर वह बुरा प्रभाव डाछ्ता ह । 
इसी प्रकार हे काडोदायिन्‌ ! जीव जब हिंसा करते ह, असत्यं बोछते 
है, चोरी करते है, मैथुन करते है, वस्तु-संग्रह करते ट, कोध, मान 
कपट, छोभ, राग, द्वेष, कठ, अभ्याख्यान, पे्युन्य, रति, अरति, परर 
परिवाद, मायासृषावाद, मिथ्यात्व ओर शल्य आदि का सेवन करते ह 
तव ये कायं जवो को अच्छे गते हँ, परन्तु इनसे जो दुर्विपाङ षाप- 
कमं वन्धते हे उनका फल बडा अनिष्ट होवा है, जो बँधनेवालों को 
भोगना पदता है । 


महावीर-हां कालोदायिन्‌ ! जीव ञ्युभ-फल्दायक कर्मो को भी 
करते डे । 
काठोदायो-जीव जभ कर्मा को कैसे करते हँ ? । 
महावीर-कालोदायिन्‌ ! जसे, कोड मनुष्य ओषध-मिग्रित 
पक्ान्न का मोजन करता है । चख समय यद्यपि वह भोजन उसे अच्छा 
नहीं छगत्ता तथापि परिणाम में वह क्छ, रूप आदि की करके 
दितकारक होता है । इसी प्रकार दिखा, असत्य, चोरो आदि श्रवृ्ियों 
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जौर क्रोधादि दुर्गां का त्याग जीर्वो को पके बहुत दुष्कर माख्म 
होवा है, परन्तु यह पापकमों का त्याग अन्त मँ सुखदायक ओर 
कल्याणकारक होता दै । इस प्रकार हे काछोदायिन ! जौर्वो को पाप 
कमं करना अच्छा उगता दै ओौर भ कमं ङरना दुष्कर, तथापि परि- 
णाम मँ एक दुःखकारक होता है भौर दूसरा सुखकारक ` । 
कारोदायी-भगवन्‌ ! दो समान पुरुष द । दोनो क पास समान 
त व ही उपकरण ईह । वे दोनों दी अग्रिकाय के 
नु आरम्भक „० नमे से एक अभ्िको 
जलाता है ओर दसरा उसे बुद्चाता दै । इन दो 
अ अधिक आरम्भक ओर कर्म-बन्धक कोन ! 
महावीर--कालोदायिन्‌ ! इन दो पुरयां म अभ्र को जछानेवाला 
अधिक आरम्भक है भौर वही अधिक कमे-बन्धक ह, ्योकरि जो 
पुरूष अमि को जलाता है वह एरथिवीकाय का, अप्काय का, वायुकाय 
का, वनसतिकाय का ओर त्रघ्काय का अधिक आरम्भ करता है ओर 
अभनिकाय का कम । इसके विपरीत जो पुरुष अम्रि को वुह्ञाता दै वह 
अभ्िकाय का अधिक आरम्भ करता दै, परन्तु प्रथिवोकाय, अप्काय, 
वायुकाय, वनस्पतिकाय ओर त्रसकाय इन सव का अल्प आरन्म करता 
है । इसलिए जो अभि को प्रज्वखित करता दै वद अधिक आरम्भ 
करता है भौर उसको चान्त करनेवाला अल्प । 
कालोदायी-मगवन्‌ ! अचित्त पुद्‌गछ प्रकाञ्च अथवा उद्योतं 
(३) अवित्त पुद्र्गो के करते है १ यदि करते है तो अचित्त पुदूगछ 
भ्रकादा के विषयमे किख प्रकार भरकारित होते दगि ? 





महावौर--काढोदायिन्‌ ! अचित्त पुद्गठ प्रकाश करते द । कोई 
तेजोडेदयाधारी अनगार जव तेजोठेड्या छोडता दै उस समय उसकी 


तेजोरेर्वा के कुछ पुद्गल दूर जाकर गिरते ह, कछ नजदीक । दूर- 
निकट गिरे ह वे पुद्गढ प्रकाश को फैडाते दै । दे काखोदायिन्‌ ! 
ङस प्रकार अचित्त पुटूगङ प्रकाशित होते है । # 


१ अन्न ७, च> १०, १* ३ २१५-३२६ । 
॥3.,. दा ॥ छ 1०; पथ ३२३६-३ २७ ॥ 
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काछोदायोने भगवान्‌ का यह विवेचन स्वौकार किया । 
छट, अट्वमादि तप करके काटोदायो ने अन्त मे अनञ्चनपृवेक 
देह छोडकर निर्वाण को प्राप्न कियाः। 
इस वषं गुणदीड चैत्य म गणधर भ्रमास ने एक मास का अन- 
शन करके निवांण प्राप्त किया ओर अनेक अनगार विपुखाचख पर 
अनदानपूवंक निर्वाण को प्राप्न हुए । अनेक नयी दीक्षाये भी हई । 
यह व्वावास् भगवान्‌ ने राजगृह मँ किया । 
इस वषं भगवान्‌ ने मगधभूमि मेँ ही विहार कर निग्रन्थ प्रवचन 
३८-अडतीख्वां वषं का प्रचार किया । चातुमस्य निकट आने पर 
(वि° पू ४५५४०५४) भगवान्‌ राजगृह पधारे ओर गुणस मँ समव 
सरण हआ । 
गौतम ने पृा--“भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते टै- चल्मान 
अन्वतीरथिको कौ मान्यः चछित नदीं होता, इसौ तरह उदीरय॑माग उदी- 
म) न गौतम रिव, वेद्यमान वेदित, हीयमान हीन, छिद्यमान 
(१) कियाकाक ओर छिन्न, भिद्यमान भिन्न, दह्यमान दुग्ध, श्रिय 
निष्ठकाल के विषय मे माण मृत जौर निर्जीयंमाण निर्जीणं नहीं होता । 
“अन्यतीधिक कहते हदो परमाणु पुदूगढ पक्त्र नहीं मिलते, 
क्योकि दो परमाणु पुद्गलं मेँ स्निग्धता ह होती । तीन परमाणु 
ङ सयोग. एकत्र मिक सकते हं, क्योंकि तीन परमाणुओं 
भव द भँ िग्धता होती है । इन एकत्र भिरे हए तीन 
परमाणुओं का विदखेषण करने पर दो अथवा 
तीन इक होगे । दो इकडे होने पर उद्‌ डेढ परमाणु का एक एक 
कड़ा होगा ओर तीन इकडे होने पर एक एक परमाण का एक एक 
ट्कढ़ा होगा । इसी प्रकार चार तथा पांच आदि परमाणु-पुदुग एकत्र 
भिङ्ते हं भौर इस रकार मिङे हृद परमाणु समुदाय ही दुःख का रूष 
धारण करते हँ । वह दुःख भी शाश्वत दै ओर उसमे सदा हानि 
द्धि होती रहती है । 


१ मन दा+ ७, चन १०, प* ३२७। 
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“अन्यतीर्थिक कहते ईै- ओरी जानेवाली अथवा बोरी गईं भाषा 
| < < (भाषाः कहलाती है, पर बोखी जाती भाषा 
५०. ~ $ 'भषा' नहो कदकाती । ओर भाषा “माषकः 
ॐ की नहीं किन्तु “अमाषक' कौ कडाती है । 
“अन्यतीर्थिक कहते टै-- पहले क्रिया दुःख रूप दोत्ती है ओर पीछे 
मी बह दुःख रूपहोती है, पर क्रिया-काल मँ 
क्रिया दुःखात्मक नहीं होती क्योकि करणः 
से नहीं किन्तु “अकरण से ही क्रिया दुःखा 
त्मक होती है, यह कना चाहिए । 
“अन्यतीर्थिक कहते टै-- दुःख को को बनाता नहँ है ओर न कोई 
| उसे ता है । प्राणिमात्र बिना किए ही दुःखो का 
(५) रः ४ व अनुभव करते हे, यह कहना चाहिये । भगवन्‌ । 
- + अन्यतीर्थिकों के ये मन्तव्य क्या सत्य ह {" 
महावीर-- “गौतम ! अन्यतीथिंकों का यह कथन कि चल्मान 
चलित नहीं होता" ठीक नहीं है । इस विषय मेँ मै कहता दह किं “चले- 
माणे चकिए' अर्थौत्‌ चलने गा कह चटा क्योकि प्रत्येक समय की 
क्रिया अपने कार्यं की उत्पत्ति के साय समाप्र होती है । इससे सिद्ध 
हआ कि क्रियाकार ओर निष्ठाकाक एक है, अतः "चरेमाणे' शब्द्‌ से 
सूचित “वतमान ओर 'चछ्िए' से ध्वनित “भूत ' काठ वास्तव मँ भिन्न 
नहीं है । अतएव “चलत्‌ ओौर "चल्ति' भी एक ही कायं के 'साध्य- 
मानः ओर “सिद्ध' एेसे दो भिन्न रूप ह । यही बात “उदीयंमाण उदीरित, 
वे्यमान वेदित, हीयमान हीन, छियमान छिन्न, भिद्यमान भिन्न, 
दद्यमान दग्ध, न्नियमाण सृत ओर नि्जीयंमाण निर्जीणं के संबन्ध मेँ 
भो समद्यनी चादिए । 
नौतम ! परमाणारओ ॐ भिढने-विखरने के संबन्ध म भी अन्य 
तीर्थिकों की मान्यता ठीक नहीं ॥। । इस विषय में मेरा मत यह दहै कि 
दो परमाणु भी एकत्र जुट सकते दद, क्योकि दो परमाणुरओं मेँ मी जँ 
जोढनेवाखी ्निग्धता विद्यमान होती है । मिले हुए दो परमाणुरजो को 
तोडने पर किर वे एक एक कर के जुदा दो जाते ह । इसी तरह 


(४५) क्रिया की दुःखात्मत्ता 
कै विषय मेँ 


१९द्‌ भगवान महावीर 


तोन परमाणु भी आपस में मिक सकते दँ ओर तोडने पर फिर वे एक „ 
एक कर के जदा दो जाते हैँ । 

“तीन परमाणु मी आपस मे भिढ सकते हँ ओर तोडने पर जुदा 
हो जति ह । तीन परमाणुओं के स्कन्ध को तोड़ कर यदि उसके दो 
विभाग किए जाय तो एक भाग जँ एक परमाणु रदेगा ओर पक म दो । 
इन्दी तीन परमाणुर्भो के स्कन्थ को तोद कर तीन भाग किए जाये तो 
एकं एक परमाणु का एक एक भाग होगा । 

“इसी प्रकार चार, पांच आदि परमाणु एकत्र मिक कर स्कन्ध बनते 
र, परन्तु वे स्कन्ध अज्ञाश्चव होते ह ओौर नित्य ही उनमें हानि-इद्धि 
होती रहती है । 

“माषा के विषय मेँ मो अन्यतीथिकों के बिचार प्रामाणिक नहीं 
ह । इस विषय मँ मेरा सिद्धान्त यह दै कि बोरी जानेवाली अथवा 
बोडी गई माषा “भाषा नहीं, पर बोडी जाती भाषा ही 'भाषा' है । 
जओौर बह भाषा 'अभाषक' की नहं, पर 'भाषक' की होती ड । 

“क्रिया की दुःखरूपता के संबन्ध मँ भी अन्यतीथिंकां की मान्यता 
यथाथं नदीं । पठे या पीर क्रिया दुःखरूप नहीं होती, किन्तु क्रियाकाङ 
मँ ही वह दुःखात्मकं होती है ओौर वह भी अकरणरूप से नदीं, 
रूप से दुःलात्मक होती है । 

“गौवम ! जो छोग दुःख को (अङ्ृत्यः ओर 'अस्खद्य कहते हँ वे 
भी मिथ्यावादी दँ । दुःख छ@ृत्य' ओर 'छद्य' है, क्योकि संसारी जीव 
चस्को बनाते, ते ओर मोगते हे, यह कहना चादि ।' 

गौतम ने कदा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कते है--रक जीव एक 
न ०८८५ । 

| जिस समय मेँ करता है उसी समय 
६४ स म सापरायिकी भी करता है ओर जिस खमय 
म सांपरायिकी करता दै समय मँ बह 
हयपयिकी भी करता हे । अथात्‌ ईयांपयिकी करता हज सांपराचिकी 
ओौर सापरायिकी करता, हुआ ईयांपथिकी करता है । इस प्रकार अन्य- 
१ जन कर ३, हं १०,प० १०२१३ उ 











तीर्थकर -जीवन १९३ 
तीर्थिक एक समय मेँ दो क्रिया्जो के करने की बात कते है, सो क्याः 
यह कथन दीक है ? 

महावीर नदी गौतम ! अन्यतोर्थिकों का यद कथन ठीक नदं 
टै । इस विषय मँ मेरा मत यह है किं एक जीव एक समयमे एक ही 
क्रिया करता है--दई्यापथिकी अथवा सरांपरायिको । जिस समय वह 
ह्यौपयिकी क्रिया करता है, उख समय स्ांपरायिकी नहीं करता ओर 
सापरायिकी करने के समय ई्यापयथिकी नहीं करता । 
्रा्र होकर देषोक मँ देव होता दै तव वह अपनो दिव्य आत्मा से वहां 
के अन्य देव-देवि्यो के साय अथवा अपनी 
४ 1 त देविर्यो के साथ विषय भोग नहीं करता किन्तु 
बह अपनी ही आत्मा मँ से अन्य वैक्रिय रूष 
बना बनाकर उनके खाथ विषय सुख भोगता दै । क्या भगवन्‌ ! अन्य 
ती्िर्को्छा यह कथन सत्य ह !? 
महावीर-गौवम ! अन्यतीर्थिक इस विषय मेँ जो कते द बह 
सत्य नहीं ह । सच तो यह दै कि निपरन्थ कारघमं प्रप्र होने क वाद्‌ किसी 
भी रेखे देवखोक मँ देव होता है जो महाऋद्धि ओर प्रभावसंपन्न हो 
ओर जहाँ के देवो की आयुष्य-स्थिति बहुत छम्ब हो । वहां देवरूप से 
उत्पन्न नि्भ॑न्य का जीव महातेजस्वौ ओर ऋद्धिमान्‌ देव होता है । बह 
बहाँ पर दृते देवो, उनकी देविय ओर अपनी देविर्यो को अलुक 
करके उनसे विषयवासना पणं करता दै जौर एक जीव एक समय मेँ 
एक ही वेद कां अनुभव करता है-ली-वेद्‌ का अथवा पुरष-वेद का । 


 श्लो-वेद्‌ के अनुभवकार मे पुरुष-वेद क! अनुभव नदीं करता ओौर 


पुरुष-वेद के अनुभवकाक मे सी-वेद्‌ का । 

पुरुष-वेद के उदयकार मँ पुरुष खी को ओर ली-वेद्‌ के उद्यकाछ 
म सी पुरुष की प्रा्थंना करती है । इस प्रकार अपने अपने वेदोद्यकाछ 
म सी परय एक दृसरे की अभिलाषा करते ह । 
` १० शा १, उ १०,१० १०६। 
२ भर दा २, चर ५, पर १३१-१३३। 

३५५ | | 
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गणधर अचरुश्राता भौर मेतायं ने गुणज्ञीख चैत्य म मासिक 
अनन कर निबाण प्रात्र किया । 

इस साख का वषावाघ भगवान्‌ ने नाखन्दा मेँ किया । 

चातुमास्य के अनन्तर नाडन्दा से विचरते हए भगवान्‌ विदेह 

४ मँ पघारे । देश के अन्यान्य ग्राम नगररो 

क ८ मँ प्रवचन का उपदेश्च करते हुए आप मिथि 
| पधारे । यहां पर राजा जितरात्र ने आपका 
बडा आदर किया । 

समवसरण मिथिला के बाहर माणिभद्र चैत्य मँ हआ । राजा जितत 
शत्रु ओर रानी धारणी प्रमुख राजपरिवार तथा भाविक नगरजनोँ से चैत्य 
का मैदान विशाल धमंसभा के खूप मँ परिवर्तित हो गया । आपने 
निग्रन्थ प्रवचन का उपदेश्च किया । सभाजन संतुष्ट होकर अपने 
अपने स्थानों पर चले गए । 

सभा-विस्जंन के बाद्‌ अनगार इन्द्रभूति ने वन्दन पुरस्सर अ्योतिष- 
जार से संवंधित अनेक प्रश्च किये जिनमे बीस प्रन्न मुख्य थे । 


गौतम ने पृछा- 
१-- सयं प्रतिवषं कितने मण्डल का रमण करता दै 
र₹-सूचं तियेगश्रमण कैसे करता है ? 


३-- सूर्यं तथा चन्द्र कितने श्चेत्र को प्रकाश्चित करते दै ! 
¢ प्रकाशक का जवस्थान कैसा है ? 
५--सुयं का प्रकाशा कँ सकता द १ 
६- ओजस ( प्रकाशा ) की स्थिति कितने काठ की टै? 
७--कौन से पुद्गल सूयं के प्रकाडा का स्यं करते दै ! 
८- सूर्योदय की स्थिति कैसी है ! 
९-- पौरुषी छाया का क्या परिमाण है १ 

१०- योगं किसे कते हे ! 
१- संवत्सरो का प्रारंभ काँ से होता दै १ 

१२- संवत्सर कितने कटे द ! 

?३-- चन्द्रमा की बद्धि-हानि क्यो दौखती है ? 


तौर्बकर-जौवनं १९५५ 


१४- किस समय चाँद की चांदनी बढती है ¶ 
१५ चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र ओर वारा इनमें शीव्रगति कौन द १ 
१६- चाँद की चांदनी का छक्षण क्षया है ? 
१७ चन्द्रादि ब्रह का च्यवन ओौर उपपात कैसे होता हं ! 
१८-भूतङ से चन्द्र आदि रह कितने ऊंचे दै ! 
१९--चन्द्र, सूवीदि कितने हे † 
२०--चन्द्र, सुौदि क्या है १ 
मौतम क चत प्रन के उत्तर भगवान्‌ महावीर ने इतने विस्ठृत 
हप से दिये है कि वनसे सूर्यप्जनपि, चन्द्रभजञमि जेसे प्राचीन पद्धति 
के ज्योतिष-बिन्ञान ॐ मौदिक ्रन्थ बन गये ह । उक्त भ्ररनों के उत्तरो 
से हम इस भ्रन्थ को जदि बनाना उचित नदीं समते । 
भगवान्‌ ने इस सार का व्षौवाख भिथिखा मे ही विताया । 
चातुर्मास्य के वाद भगवान्‌ विदेह देश 1 विचरे । अनेक 
व श्रद्धालुओं को निग्रन्थ मागं मँ दीक्षित किया 
(सा, ओर अने गृहो को भमणोपासकः धना । 
+ वधौकाल निकट आने पर आप फिर मिथिला 
पधार ओर वर्षावास्र मिचिदा मेंहदी किया। 
चातंमौस्य की समाप्ति पर भगवान्‌ ने मिथिला से मगध की तरफ 
५१-इकतालीसरवा वप॑ बिहार कर दिया ओर क्रमङः राजगृह पधार 
(वि पू* ४५२-४५१) कर गुणञ्चीक चैत्य म बास किया । 
उन दिनों राजग्रहनिवासी महाश्चतक श्रमणोपाखक गृहस्थ-धमं 
रत क संवत ङी अन्तिम आराधना करके अनक्षन किए 
+ हुए था । अनज्ञन के वाद्‌ शुभाष्ववसाय ओर 
क्म के श्षयोपन्चम चे महाश्चतक को अवधिज्ञान प्रकटं हो गया था 
जिसे बह आनन्द की ही तरद्‌ ऊपर, नीचे जौर तियंग्‌ ोक में वृर 
दूर तक जानता तथा देखता था । 
ख समय उसकी स्री रेवती मदिरा से मतवाी होकर मदाञ्चतक 








१ सूरय्ह्प्नि प० १-९ । 
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के पास गईं ओौर विकृत वचेष्टाओं तथा असभ्य वचनो से उघका ध्यान 
भंग करने छगी । 

दो बार तो महादतक ने उसकी बातें सनी-अनघुनी कर दीँ । पर 
जब बह बार बार विद्ध बातों ओौर अभद्र चेष्टाओं से उसे सताती ही 
ग तव बह अपने क्रोध को दवा न सका ¦ अवधिज्ञान से उस्रकी 
भविष्य कौ दृञ्चा को जान कर बोडा--'अये मत्युपरार्थिनी रेवति ! इतनी 
उन्मत्त क्यो हो रही दै १ सात दिन के भीतर ही अख्स रोग से पीडित 
हो जसमाधिपूरवंक मर कर तु नरक गति को ध्राप्र होनेवाडी है, इस बात 
को भी जरा चिन्ता कर । 

महाञ्तक के कट ब चनो से रेवती भयभीत होकर सोचने खगी- 
सचमुच आज महादतक मेरे ऊपर रुष्ट हण ह । न जाने जव मुञ्चे किच 
बुरी तरह मारेगे । बह धीरे धीरे वहाँ खे हट कर अपने स्यान पर 

गईं । 

महारतक के कथनानुखार ही रेवती को अल्प रोग हुआ ओर 
सात्त दिन के भीतर उसका देदान्त हो गया । 

रेवती कै प्रति किये गये कटुमाषण के संबन्ध मँ महाङयतक को 
चेतावनो देने के स्यि भगवान्‌ महावीर ने इन्द्रभूति गौतम को चुडा 
कर कडा- गौतम । बहा मेरा अन्तेवासी महाश्तक भरमणोपास्रक अपनी 
पौषघशाला मँ अन्तिम अनञश्चन कर काड निगमन कर रहा है । अपनी 
स्री रेवती द्वारा मोह जनक ब चनों से सताये जाने पर उने क्रववा 
हो रेवती की कठोर वचनो से वजंना क टै । इखलियि गौतम ! महा 
इतक को जाकर कह किं अन्तिम अनञ्चन कर खमभावमें रहे हए 
श्रमणोपासक को ठेसा करना उचित नहो । यथार्थं -सत्य होने पर अप्रिय 
कठोर वचन बोखना अनद्यनधारी अमणोपासक का कतंञ्य नहीं । देवानु- 
प्रिय ! रेवती को अप्रिय वचन कह कर तूने अच्छा नहीं किया । 
इसका उचित आखोचना-प्रायदिचत्त ठेकर तुञ्चे ्चुद्ध होना चाहिये । 

महावीर को आज्ञा पाकर गौतम महाद्चतक के यहाँ गये ओर 
भगवान्‌ का संदेश उस्र दिया । महाञ्तक ने भौ भगवान्‌ कौ आज्ञा 
सिर आंखों पर चढ़ाई ओर अपनी भूक का प्रायचित्तं किया । 


ती्कर-जौबन ११५७ 


एक समय वैभारगिरि के नीचे उष्ण जख्हद के विषय मँ इन्द्रभूति 
गौतम ने पृ्ा--भगवन्‌ ! अन्वतीर्थिकं यह कहते ह कि राजगृह नगर 

1 के बाहर वभार पर्वत के नीचे एक वड़ा भारी जल 
९ ` हदं दै जिसकी छंबाई ओर चौडाई अनेक योजन 

= परिमित है। उसके किनारे विविध जाति के वर्षो 

की घटाओं से सदोभित दै । उम से वदे बड़े बादड तैयार होते ओर 
बुरसते द । इसके अतिरिक्त उसभ जो अधिक जङपमृह होता है वही 
द्ष्ण जसो के खूप मँ निरन्तर बहता रहता है । भगवन्‌ ! क्या अन्य 
तीर्थिकों का यह कथन सत्य है ! 

महाबीर-गौतम ! अन्यतीर्थिकों का यह कथन सत्य नहीं है । 
इख विषय मेँ मेरा मत यह है कि राजगृह के बाहर वेभार परवत के 
पास अत्यन्त उष्ण स्थान के पास से निकल्नेवाखा 'महातपस्तीरप्रभव 
नामक जलो है, जिसकी ठंवाई-चौडाईं पांच पांच सौ धनुष्य परि 
ज्ाण ह । इसके किना पर अनेक जाति के वृश्च लगे हृए दै जिने 
इसकी शोभा दर्शनीय हो गईं है । इस उष्ण जठन्नोत मे उष्णयोनि के 
ज्ञीव चतपन्न होते ओर मरते दै, तथा उष्ण स्वभाव के जख-पुद्गल भी 
खष्णजल के रूप मे इसमे आते ओर निकरते रहते है । यही कारण है 
कि खोत मै से नित्य ओर सततत उष्णजलं का प्रवाह बाहर बहत्ता रहता 
ड । महातपस्तीरप्रभव जल्स्नोत की यही हकीकत है ओर यही इसका 
रहस्य ह । 

गौतम-भगवन्‌ ! आपका कथन सत्य है । मदातपस्तीरप्रभव 
ज्ञछस्नोत का रहस्य यही हो सकता है । 

गौतम ने कदा-भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कते ह-- नियमानुसार 
गले हृष शौर नियत अन्तर पर गावा एक जाठ के जसी अनेक 

च जीवों के अनेक भवसंचित आयुर््यो की रचना होती 

भाष्य कम के ड । जिस श्रकार जाङ मेँ सब गारं नियतं अन्तर पर 
रहती है ओर एक दूसरी के साय सरंबन्वित रहती है 
उसी तरह सव आयुष्य एक दृखरे खे नियत अन्तर पर रे हए होते 
है । इनमे से एक जीव एक समय मेँ दो आयुष्यो को भोगता दै-- 
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इदमविक ओर पारभविक । जिस समय इहभविक आयुष्य भोगता दै 
उसी समय पारभाविक भो भोगता है । मगवन्‌ ! क्या अन्यतीर्थिर्को की 
यह मान्यत्ता ठीक है १ 
महावीर गौतम ! शस विषय मे अन्यतीर्थिक जो कते है बह 
ठीक नहीं है । हमारा मत यह है कि अनेक जीवों के आयुष्य जाङ- 
भन्थियां के आकार के नहीं होते परन्तु एक जीव के अनेक भवो के 
आयुष्य वैसे हो सकते ई । तथा एक जीव एक समच मेँ दो आयुष्यो 
को भोग नहीं सकता छन्तु एक ही को भोग सकता दै--इदभविक 
आयुष्य को अववा पारभविक आयुष्य को । 
गौतम बोढे--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कते हँ-जैसे युवा पुष 
अपने हाथ मँ युवति ची का हाथ पकडता है अथवा ध प्रकार 
गाद चक्रनाभि से अरकं भिदे रहते ह, वेसे ही यह 
"५. ४ मनुष्यलोक चार सौ पांच सौ योजन तक 
मनुष्यों से भरा हुआ है । भगवन्‌ ! क्या 
अन्यती्िकों का यह कथन सत्य है ! 
महावीर-नहीं गौतम ! अन्यतीर्थिकों की यह मान्यता ठीक नहों 
ह । इस्र विषय मँ मेरा कना यह दै कि मनुष्यो तो नहीं पर नरक 
छोक इस प्रकार चार सौ पांच सो योज्ञन पर्यन्त नारकज्ीवों से ठा- 
ठस भरा हज रहता है । 
गौतम ने पृड्ठा--मगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक यह कहते द इस राज्ञ- 
गह नगर मं जितने जीव ईँ, उन खव के सुखां अयव दुःखों को इकटा 
अथदा ॐ: करके वेर की गुटली, बा; $ ज जयत्रा 
5 अगवा ९ > डील जितने परिमाण म भी बताने ३ कोई 
नहीं है । क्या अन्यतीर्थिंकों का यह 





कथन यथां है १ 
महावीर--गोतम } अन्यतोर्थिकों का उक्त कथन ठीक नहीं ह । 
१म० शा २, उ= ५, पर= १४१। 
२अ० ज्ञ ५, दर ३, पर २१४। 
१ मग आन ५, उन ६, १० २३०। 
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इस विषय मेँ मेरा सिद्धान्त यह है- राजगृह कै तो क्या संसार भर के 
सब जीवों के सुख-दुःखों को इकट्ा करके छिष्चापरिमाण भी दिखाने को 
कों खमथं नहीं हे । गौतम ! सम्पूणं छोक के सुख दुःखों को इकट्धा करने 
पर भी उनका पिण्ड छिश्चा के बरावर भी क्यो नहीं होता, इसको म एक 
दृष्टान्त से घमश्चा्ेगा । मान छो कि कोड एक महान सामथ्यंवान्‌ देव 
है । बह सुगन्धी से भरा हुआ एक डबरा छेकर छश्च-यो जन परिमाणवाछे 
संपूण जम्बहवीष के ऊपर पलकमात्र भँ इक्तीस बार चकर काटता हुआ 
डिव्वे मँ की तमाम सुगंध सारे जम्बृद्धीप मँ बीखेर दे । तव वे सुग॑धी- 





पुद्गढ संपूण जम्बद्रीप का स्यं करेगे या नहीं १ 
गोवम- हों, मगवन्‌ ! वे सुक्ष्म सुगंघौ परमाणु संपूणं जंृीप मेँ 
कैककर उसका स्पशं कर छग । 


महावीर-गौतम ! अगर उन पूङ्षम सुगन्धी परमाणुं को को 
फिर इकटा करना चाहे तो क्या बह पक लिक्षा परिमाण भी इकट्रा 
करके दिखा सकता है ! 
गोतम- नहीं भगवन्‌ ! उन सुक्ष्म पुद्गलं को फिर इक्टवा कर 
दिखाना अश्चस्य है । 
महावोर--इसी प्रकार ॐोकगत सबंजीबों के सम्पूणं सुल-दःखों को 
इकटडा करके डिश्चा-परिमाण भी दिखने को कों समथं नहीं है । 
गौतम ने पृज्छा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कडते ह कि प्राण, भूत 
ओर सतत्वनामधारी सर्वंजीव एकान्त दुःख को भोगते है । क्या यह 
कथन सत्य है १ 
महावीर- नदीं, गौतम ! अन्यती्थि्को का उक्त कथन ठीक नहीं 
है । सिद्धान्त यह है कि कुछ जीव नित्य एकान्तदुःख 
एनत यना को भोगे है ओर कभी कभो सुल को । कछ जीव 
नित्य एकान्त-सखख का अनुभव करते ह ओौर कभ 
कमी दुःखका। तव कितने ही जीव घुख ओर दुःख को अनियमितता 
से भोगते ह । 


9, + ° 8, च % 7 प* २६४२६१५ । 
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नारक जीव नित्य एकान्त-दुःख का अनुभव करते द ओर समय 
विशेष मँ बे सुख को भी पाते ह । भवनपति, व्वन्तर, अ्योतिषी ओौर 
वैमानिक देव एकान्त सुख का अनुभव करते ह, पर समय विशेष मं 
वे दुःख को भी भोगते ह । प्रयिवीकायिक आदि तिर्यञ्च गति के जीव 
भौर मनुष्य अनियमितता से सुख दुःख को भोगते हैँ । कभी वे छख 
बरिषाक को भोगते हँ ओर कभी दुःख विपाक को | 
इख वधं मँ अभिभूति ओर वायुभूति नामक गणधरों ने राजगृह 
के गुणसीर चैत्य मे मासिक अनङनपूंक निर्वाण प्राप्त किया । 
इस वषं का व्षावासर भगवान्‌ ने राजगृह मँ किया । 
वषा चातुमौस्य के वाद्‌ भी भगवान्‌ महीनों तक राजगृह मँ ठरे । 
,२.बयाजीयवौ वद॑ इस बीच उनके गणधर अव्यक्त, मण्डिक, मौयं 
(वि. पूज ८७१-४५०.) पत्र जोर कन्पिक मालिक अनशपरक शुण- 
| ˆ शी चैत्य मँ निर्वाण प्राप्न हुए । 
इन्द्रभृति गौतम ने पृछा-भगवन्‌ ! अवसर्पिणी काढ के दुष्षम 
दुष्यमद्ष्यम काल का दुष्पमा समय के पृणेखप से छग जाने परर 
भारत ओर उक मनुष्य जम्वृद्रीप के भारतवषं की क्या अवस्थ होगी १ 
महावीर-- गोतम ! उच समय का भारत हाहाकार, आर्त॑नाद ओौर 
कोडाहर्मय होगा । विषमकाट के ब्रमाव से कठोर, भयंकर जौर 
असह्य हवा के चवण्डर उठेंगे ओर आं धियँ चरेगी जिने सब दिदयाये 
धूमिल, रजस्वला ओर अन्धकारमय हो जायेगी । समय की शश्वता के 
वा ऋतुं विकृत हो जार्येगो, चन्द्र अधिक शीत केकेगे जौर सूयं 
अत्यधिक गर्मी करेगे। 
उस्र समय जोरदार बिजछ्ियँ चमरककेगी जौर प्रचण्ड पवन के 
साथ मूसङधार पानी बरसेगा जिसका जख अरस, विरस, लारा, खटा, 
विषेला ओौर तेजाव सा तेज होगा । उससे निर्वाह न होकर विविध 
व्याधिवेदनाओं की उत्यत्ति होगी । 
उन मेर्घो के जख से भारत के घ्रां ओर नगरों के मनुष्यो ओर 
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ज्ञानवरों का, आका मँ उडनेवारे पक्षियों का, भाम्य तथा आरण्यक 
्स-स्थावर प्राणियों का जौर सब प्रकार कौ वनस्पति्यो का विनाद्य हो 
जायगा । एक वेताच्य पवेत को छोड़ कर सभी पदाड-पदादियोँ बज्ञपातों 
से खण्ड-विखण्ड हो जायेगी । गंगा भौर सिन्धु को छोढ़ कर शेष नदौ, 
नाके, सरोवर आदि ॐ चे-नीचे स्थ समत हो जार्यैगे । 
गौतम--भगवन्‌ ! तब भारतभमि की क्या दक्षा होगी ? 
महाबोर-गौतम ! उस्र समय भारतवषं कौ भमि अंगार-स्वरूप, 
भमुर-स्वरूप, भस्म-स्वरूप, तपे हए तवे ओर जखती हई आगसरी 
गमं, मरष्वलीसी वालुकामयी ओर छिछी श्रीकसी कारं ( सेवाङ ), 





कीचड़ से दुगंम होगी । 
गौतम-भगवन ! तत्कालीन भारतवषं का मनुष्य-समाज केसा 
होगा ? 


महावी -गौतम ! तत्कारीन भारतवषं के मनुष्यों की दश्चा बडी 
दुयनीय होगी । विरूप, बिवणे, दुगन्ध, दुःस्परं ओर विरस छरीरोवाे 
होने से वे अप्रिय ओर अद्नीय होगे । वे दीनस्वर, दीनस्वर, अनि. 
स्वर, अनादेयवचन, अविश्वसनीय, नि्लंज्ञ, कपटपट, छेडपरिय, 
हिंसक, वेरञ्जीढ, अम्ौद, अकार्यरत ओर अविनीत होगे । उनके 
नख बड़े, केश कपिल, वणं श्याम, सिर बेडौल ओर शरीर नसो से 
ल्पटा हञा सा प्रतीत होने के कारण अदशंनीय होगा । 

उनके अंगोपांग बलो से संकुचित, मस्तकं खे धड़े से, आंख 
ओर नाक टद तथा मुख बुदा के से विरल्दन्त बलों से भीषण होगि । 

उनके शरीर पामाप्रस्त, तीक्ष्ण नखों से विश्वत, दाद से कठिन, फटी 
चमढ़ीवाठे ओर दागों से चितकबरे होगे । उनकी शारीरिक रचना 
निवे, आकार भौँडा ओर वैठने-उटने, खाने-पीने की क्रियाँ निन्द 
नीय होगी । उनके रीर विविध व्याधि पीडति, गति स्वलनायुक्त 
ओर चेष्टाये चिक्रत होगी । 

व उददीन, सत्वदीन, तेजोहौन, सीवदेद, चष्णेद, मछिनदेह, 
क्रोध-मान-माया से भरे, डोभी, दुःखग्रस्त, बहुधा धमंसंज्ञाहीन ओौर 
सम्यक्त्व से चष्ट गि । 

२६ 
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उनके शरीर हाथ भर के ओर उन्न सोद भथवा बोस चषं 
की होगी । 

वे पुत्र-पौत्रादि बहर परिवार युक्त हेगि । 

ठनकी संख्या परिभित होगी ओर वे गंगा-चिन्धु महानदि्यो के 
तटाधित बंताच्य पंत के बहत्तर विल मँ निवासन करेगे । 

गौतम-भगवन्‌ ! उन मनुरध्यों का आहार क्या होगा ? 

महाबोर--गौतम ! उस्र समय गंगा-निन्धु महानदिर्यो का प्रवाह 
रथभ्रागं जितना चौडा होगा । उनको गहराई चक्रनाभि से अधिक न 
होगी । उनका जल मत्स्व, कच्छपादि जकचर जौर्वो से व्याघ्र होगा । जव 
सूर्योदय ओर सृयौस्त का समय होगा, वे मनुष्य अपने अपने विरलो से 
निकल कर नदियों मँ से मत्स्यादि जीवों को स्थल म ठे जायेगे ओौर 
धूप मेँ पके-मुने उन जलचरो का आहार करेगे । दुष्पम-द्ष्षमा के 
भआरतीय मानवो की जीवनचयां इक्तीख हजार घर्ष तक इसी तरह 
चलती रहेगी । 

गौतम-भगवन्‌ ! वे निदशोर, निगंण, निमं्याद, त्याग-तदीन, 
बहुधा मांसाहारी ओर मस्स्याहारी मनुष्य मरकर कहां जायेगे ? कदां 
उत्पन्न हेगि ! | 

महावीर बे बहुधा नारक ओर तियंज्च योनिर्यो मेँ उत्यन्न हग । 

राजगृह से विहार करते हुए भगवान्‌ अपापा पधारे । अपापा के 
उद्यान मँ खमवसरण हा । गणधर के प्रञनोत्तर मँ यहां पर भी भगवान्‌ 
ने कार-चक्र का २ वर्णन किया । 

उत्सपिंणी-अवसर्पिणी काठ, उनमें होनेवाले मनुरध्यों ओौर उनकी 
उन्नत-अवनत स्थितियों का वणंन करते हुए जाने वतंमान अवसर्पिणी 
के दुष्पमा नामक पञ्चमारक का विरोष बणंन किया । 

आपने कहा-तीथकरों के समय मँ यह भारतवषं धनधान्य चे 
समृद्ध, नगर गों से व्यप्र स्वगं सदश्च होता 2 । तत्काङीन राम 
नगर समान, नगर देवलोक समान, कौटुम्बिक राज तुल्य जौर राज्ञा 








= न 
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कवेर तुल्य समृद्ध होते दै । उस समय आचाय चन्द्र समान, माता-पिता 
देवता खमान, साख माता समान, उवसुर पिता समान होते दह । 
तत्काखीन जनसमाज धर्माधमंविधिज्ञ, विनीत, सत्य-शोचसंपन्न, देव- 
गुशुपृजक ओौर स्वदारसंतोषी होता है । विज्ञानवेत्ताओं की कद्र होती 

है । कल, शीर तथा विद्या का मूल्य होता है । छोग ईति, उपद्रव, भय 
जौर शोक से मक्त होते ह । राजा जिन-भक्त होते ह ओौर जैन-घमं 
विरोधी बहुधा अपमानित होते ह । 

यह सब आज तक था । अब जव चौपन उत्तम पुरुष व्यतीत हो 
जागे ओर केवरी, मनःपयंवज्ञानी अवधिज्ञान तथा श्रुतकेवटी इन 
सव का विरह हो जायगा तव भारतवषं की दक्षा इसके विपरोत होती 
ज्ञायगी । प्रतिदिन मनुष्य समाज ऋोधादिकषाव-विष से विवेक्दीन 
बनते जार्येगे । प्रबल जल-प्रवाह के आगे जैसे गद्‌ छिन्न-भिन्न दो जाता 
है वैसे ही स्वच्छन्द ोक-प्रवाह के आगे हितकर मयादा छिन्न-भिन्न हो 
जार्येगी । ज्यो यो समय बीतता जायगा जन-पमान दया-दान-सत्य- 
हीन जौर नौ से मोदित होकर अधिकाधिक अधर्मशो होता 
ज्ञायगा । 

डस समय आम इमान तुल्य, नगर प्रेतखोक सदश्च, भद्रजन दासं 
समान ओौर राजा छोग यमदण्ड समान हंगि । खोभी राजा अपने 
सेवको को पकडंगे ओर सेवक नागरिको को । इस प्रकार मर्यो को 
तरह दुब सबरछो से सताये जार्येगे । जो अन्तम हे बे मध्य मँ ओर 
मध्य मेँ है वे प्रत्यन्त होगे । चिना पतवार के नाव की तरह देश डोख्ते 
रहे । चोर धन द्टेगे । राज्ञा करो से राट को उत्पीडितं करगे ओर 
न्यायाधिकारी रिथतच्ोरी मँ तत्पर रर्हेगे । जनसमाज सखजनविरोधी, 
स्वार्ध॑प्रिय, परोपकार-निरपेश्च ओर अविचारितभाषो होगा । बहुधा उनके 
बचन असार होगे । मनुष्यो की घन-धान्य विषयक ठृष्णा कभी शान्त 
नहीं होगी । वे संखार-निमग्र, दाक्षिण्यदोन, निरज ओर धमंश्रवण मेँ 
प्रमादी होगि । 

दुष्माकाछ के शिष्य गुरुभं की सेवा नहो करेगे जर गुरु रिर््यो 
को शाख का सिश्चण नहीं देगे । गुरकु्वास्च कौ मयादा उठ जायगी । 
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लोगो की बुद्धि घमं म शिवि हो जायगी जौर प्रश्वी श्चद्रजन्तुरओं खे 
भर जायगी । देव प्रथ्वी पर दृष्टिगोचर नहो होगे । पुत्र माता-पिता की 
अवज्ञा करेगे ओर कटुव चन सुनाेगे । हास्यो, भाषणों, कटाक्षा जौर 
सविडास निरीक्षणों चे निखंज कुख्वधु्े वे्यार्भो को मी शिक्षण देगी । 
श्रावक-ध्राविका ओर दान-स्ील-तप-भावात्मक धमं की हानि होगी । 

थोड़े से कारण से श्रमणो ओर श्रमणि्यो मँ रगड़े होगे । घमं में 
शठता ओर चापद्टसी का भ्रवेश्च होगा । भूठे तोल-माप प्रचलित होगि । 
बहुधा दुजेन जोरतेगे ओर सज्जन दुःख पार्येगे । 

बिद्या, मंत्र, तंत्र, जोषधि, मणि, पुष्य, फड, रख, रूप, आयुष्य, 
ऋद्धि, आक्रति, ऊंचाई ओर धमं इन घब उत्तम पदार्थो का डास होगा 
आर दुष्यम-दुष्षमा नामक छटे आरे मै तो इनको अत्यन्त ही हीनता 
हो जायगी । 

प्रतिदिन क्षीणता को प्राप्न होते हुए इर छोक मँ ऊष्णपश्च म चन्द्र 
को तरह जो मनुष्य अपना जीवन धार्मिक बनाकर धमे मँ व्यतीत 
करेगे उन्दौका जन्म सफल होगा । 

इस हानिशील दुष्पमा समय के अन्त मँ दुःप्रवह आचार्यं, फल्गुश्री 
घछाध्वो, नागि श्रावक ओर सत्यश्री श्राविका इन चार भनु््यो का 
चतुबिधसंघ शेष रहेगा । विमटवाहन राजा जओौर सुमुख अमात्य ये 
दुष्पमाकाङीन भारतवषं के अन्तिम राजा ओर अमात्य हग । 

दुष्पमा क अन्त मेँ मनुष्य का शरीर दो हाथ भर ओर आयुष्य 
बोस वषं का होगा । दुष्षमा के अन्तिम दिन पूर्वाह्न मँ चारित्र-घमं 
का, मघ्ये मँ राजधमं का ओर अपराह्न मे अभ्नि का विच्छेद होगा 

अह इक हजार वषं का दुष्यमाकाड पूरा होकर इतने हौ वर्पो का 
दुष्षम-दुष्षमा नामक छटा आरा ठ्गेगा । तव धर्मनीति, राजनीति 
आदि के अभाव में छक अनाथ होंगे । माता-पुत्रादि का व्यवहार छप 
होगा ओर मनुष्यों मँ पल्युृत्तियां प्रचलति होंगी । 

दुष्षमदुष्षमा के प्रारंभ मेँ ही भ्रचण्ड ओंँ।घयाँ चर्टेगी ओर भ्रख्य- 
कारी मेष बरेगे जिनसे भारतभूमि के मनुष्यों ओर पञयुओं का अधि- 
कांच नाश हो जायगा । अत्यल्पसंख्यक मनुष्य ओर पड गंगा एवं 
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सिन्धु के तगो पर पादौ गुफार्ओ मँ रर्देगे ओर मांस मर्यो के 
आहार से जीवन निवह करेगे । 

अवसर्पिणी काठ के दुष्षम-दुष्यमा विमाग के बाद उत्सपिणी का 
इसी नाम का प्रथम आरा कगेगा ओर इच्ोस हजार वषं तक भारत 
की बही ञ्चा रहेगी जो छठे आरे मँ थी । 

उत्सर्पिणी का प्रथम आरा समाप्र होकर दुसरा छगेगा तव फिर 
जभ समय का आरम्भ होगा । पहले पुष्कर-संबतंक मेष बरसेगा जिससे 
भूमिकाताप दूर होगा । फिर क्षीरमेव बरसेगा जिसे धान्य कौ 
होगी । तीसरा घृत-मेव बरस्कर पदार्थो मं चिक्रनाहट उत्पन्न 
करेगा । चौथा असरत-मेध बरसेगा तव नाना भ्रकार के रस-वीयवाली 
जोवधियँ उत्पन्न होगी ओर अन्त मँ रस-मेघ बरस कर प्रथ्वी आदि 
मरै रस को उत्पत्ति करेगा। येर्पांचों हौ मेव स्रात-स्ात दिन तक 
निरन्तर बरसेगे जिससे दग्धध्राय बनी हुईं इस भारतभमि पर हरि- 
याछी, वृश्च, छता, ओषधि आदि प्रकट होगि । भूमि को इस सदृद्धि को 
देखकर मनुष्य गुफा-बिखो से बाहर आकर यैदानों मँ वसंगे ओर 
मांसाहार को छोडकर वनस्पतिभोजी बनेंगे । प्रतिदिन उनमें रूप, रग, 
बुद्धि, आयुष्य आदि की बृद्धि होगी ओर उत्सपिणी के दुष्षमा समय के 
अन्त त्क बे प्यौप्न सभ्य वन जार्येगे । वे अपना सामाजिक संगठन 
करगे । भ्राम नगर बसाकर ररहेगे । घोदे, हाथी, वैक आदि का संग्रह 
करना सीखेगे । पद्ना, छिखना, शिल्पकला आद्‌ का प्रचार होगा । 
अनि ढे प्रकट होने पर भोजन पकाना आदि विज्ञान प्रचचित हगि । 
दुष्पमा के बाद्‌ दुष्पमसुषमा नामकं ठृतीय आरक आरम्भ होगा 
जबकि एक-एक करके फिर चौबीस तीर्थंकर होगि ओर तोयग्रवतंन कर 
भारतवषं मै घमं क प्रचार करेगे । 

उत्सर्पिणी के दुष्पमसुषमा के बाद क्रमशः सुषमदुष्यमा, सुषमा 
ओर सुषम-सुषमा नामक चौथा, पाँचवाँ ओर छटा ये तीन आरे होगे । 
इनमे खुषमदुष्पमा के आदि भग मँ फिर धमे-कमं का विच्छेद हो 
जायगा । तब जीवों के बड़े-बड़े शरीर ओर बदे-बदे आयुष्य होगे । वे 
वनँ मँ रहेगे ओर दिश्य बनस्पतिर्यो से अपना जीवन-निर्वाह करेगे । 
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फिर अवसर्पिणी काट छ्गेगा भौर प्रत्येक वस्तु का हास होने 
खगेगा । 

इस एकार अनन्त उत्सर्पिणी अवसपिणी इस संसार मेँ व्यतीत हो 
गडं ओर होंगी । जिन जीवों ने संस्ार-प्रवाह से निकट कर वास्तविक 
धमं का आराधन किया, जन्हों ने इस काङ्चक्र को पार कर स्वस्वरूप 
को प्राप्न किया ओर करेगे । 

कारचक्र का सविस्तर स्वरूप निरूपण करके भगवान्‌ ने संचार के 
दुःखों ओर श्रमणं की भयंकरता दिखाई जिसे सुनकर अनेक भव्य 
आत्माओं ने संसार से विरक्त हो कर निग्रन्थ-धमं की क्षरण छी । 

भगवान्‌ महावीर के जीवन का यह अन्तिम वषं था । इस वर्षका 
वषा चातुमास्य पावा म व्यतीत करने का निणेय करके आप राजा 
हस्तिपार कौ रञ्जुग सभा में पधारे मौर वदरीं वषा चातुर्मास्य की 
स्थिरता की । 

इस वषं भी भगवान्‌ ने निगेन्थ प्रवचन का खासा प्रचार किया 
ओर राज्ञा पण्यपारु प्रमुख अनेक भव्यात्मार्ओ को निम्रन्थ-घमं की 
प्रतरज्या दी । 

एक-एक करके वषोकाल के तीन महीने बोतं गये ओर बौथा 
महीना छ्गभग आघा बोतने आया । कातिंक-अमावस्या का प्रातः- 
का हो चुका था । उस्र समय राज्ञा हस्तिपाड के रजुग सभाभवन में 
भगवान्‌ महावोर की अन्तिम उपदेश सभा हर, जहां अनेक गण्य- 
मान्य व्यक्ति सम्मित हए ये जिनमे .कादीकोद्यङ कै नौ छिच्छवी 
तथा नौ मह एवं अठारह गणराज विशेष उ्ेखनोय है । 

भगवान्‌ नै अपने जोवन की समाप्रि निकट जान कर अन्तिमं 
इपदेदा की अखण्ड धारा बचाद्ध्‌ की जो अमावस्या को पिछली रात 

तक चख्ती रही । इस दीधंकारीन देशना म आपने ५५ पुण्य फठ- 


१ श्नौनेमिचन्दसरिकत "मदावीरचरियं' पत्र ९३ से ९९। 


३, पुष्यपाल राजा के ध्रवज्या ठेने का उदे आीहेमचन्द्पुरि के महावीर 
चरित्र म दै । 
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क विषयक, ५५ पापफ-बिपाक विषयक जौर ३६ अृष्ट व्याकरण 
अध्ययन सुनाये । अन्त मे प्रधान नामक अध्ययन का निरूपण करते हुए 
अमावस्या कौ पिछले रात को भ्रमण भगवान्‌ महाबीर इस संसार से 
उष्वंगमन कर गये-सव करमो से मक्त हो गये । 

भगवान्‌ के निवांण पर उक्त गणरारजो ने कदा--“संसार से भाव- 
प्रका उठ गया, अव द्रञ्य-प्रकाच करेगे 1 

इन्द्रभूति गौतम, जो उस समय भगवान्‌ की आज्ञा से निकटवतीं 
गब मँ देवकाम नाद्यण को उपदेश करने के छर्‌ गये थे, भगवान्‌ 
के निर्वाण का समाचार सुनकर बोटे--“आज भारतवषं शोभादीन 
हो गया । 
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1कन्य-वन्पदा 

चैन आगमो के ठेखानुलार भगवान्‌ महावीर के इन्द्रभूति आदि 
चौदह हजार श्रमण-शिष्य ये । 

भगवान्‌ ने अपनी श्रमणसंस्था को व्यवस्था-सौकयं की दृष्टि से 
नौ "गणो म बोट दिया था भौर इसके नियमन के छिए म्यारह प्रधान 
दिष्य को नियत किया था जो "गणधर" नाम से प्रसिद्ध थे । 

प्रथम सात गणो का एक-एक गणघर था, परन्तु आवे ओर नवं 
गण के दो दो गणधर ये । इख प्रकार श्रमण भगवान्‌ के नौ श्रमणगरणों 
के अविक्छारी स्वारह गणधर थे जिनको भगवान्‌ ने अपने केवछन्ञान 
के दूसरे दिन वैशाख द्धा एकादशी को नियत किया था । 

भगवान्‌ महावीर के ये खभी गणधर गृहस्याश्रम मेँ भिन्न-मिन्न 
व्यानो के रहनेवाठे जात्य ब्राह्मण ये ! पावामध्यमा निवासो सोमिागं 
ब्राह्मण के आमंत्रण वे अपने-अपने छात्रगण के साथ बां माये वे ओर्‌ 
भगवान्‌ महावीर कौ धर्मंसभा मेँ जाकर उनके दिष्य बने ये । ओर 
सभी गणधर राजगृह क गुणशीख चैत्य मँ मासिक अनञ्चन के अन्त 
मँ आयुध्य पूणैकर निर्वाण प्राप्त हए ये । 

गणधरो के जीवन आदि का संश्िप्र वृत्तान्त हमे कल्पसूत्र, आवद्यङ्‌ 
नियक्ति आदि सूत्रम मिख्वा है, जिसका खारां्च देकर इम इनका 
परिचय कगार्येगे । 

भगवान्‌ महावीर के सबसे बड़े शिष्य थ गृहस्था- 
( १ ) इ्दमूति गौवम गौवमगोत्रीय ्राद्यण बभूत के ्येठ पुत्र ये । 
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इनकी माता का नाम परथिवी था। आपका नाम यद्यपि इन्द्रभूति था 
पर ये अपने गोत्राभिधान “गौतमः इख नाम से ही अधिक प्रसिद्ध थे । 

इन्द्रमूति वैदिक धमेके प्रखर विद्वान्‌. ओर अध्यापक थे । “विज्ञान 
वन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवालु विनद्यति, न प्रेत्य खंज्ञाप्ति 
इत्यादि श्रुति वाक्यों से इनके मन पर तत्काढीन भौतिकवाद का असर 
हो गया था परन्तु इससे विपरीत “स वै अयमात्मा ज्ञानमयः इत्यादि 
आत्मसत्ता-सूचक वैदिक वचनो से आप नास्तिक नेसे बचे इए ये । 

क्त द्विविध वेद वाक्यां के अस्तित्व से गौतम का हृद्य यद्यपि 
आत्मास्तित्व के संबन्व म शंकाशीर रहता था परन्तु अपनी योग्यता 
के अनुरूप न समञ्च कर अथवा समाज-भयके वडा ये अपने मनोगत 
संशय को किसी के आगे प्रकट नहीं करते थे । 

पावामध्यमा निवासी खोमिलायं के अमत्र से उनके यज्ञोत्सव पर 
इन्द्रभूति अपने पांच सौ छर््रो के साथ वहां आये हए थे । उधर 
ऋजबाट्धका के तटसे बिहार कर भगवान्‌ महाबीर मी वंशाख शुका 
एकाद्की के दिन पावामध्यमा के महासेन उदान में पारे हए थे । 

उद्यान मँ इन्द्रभूति वादी बनकर महावीर को पराजित करने के 
भाव से उनकी धमंस्भा मेँ गये पर भगवान ने उन्दी वेदपदां का 
वास्तविक अथं समञ्चा कर इन्द्रमूति के मानसिक संशय को दूर कर 
दिया जौर छात्रों के साथ न्ह अपना स्चिष्य बना छखिया । | 

दीक्षा के समय इन्द्रभूति की अवस्था पचास वषं की थी । आपका 
शरीर सुन्दर ओर सगित था । प्रविदिन सेको रिष्या को आगम- 
वाचना देने के अतिरिक्त भगवान्‌ महावीर क शमणस्ंव की व्यवस्था 
मँ भी श्रमुलता इन्दं की थी ओौर यह्‌ सव होते हुए भी ये बह तपस्वी 
ओर विनीत गुरुभक्त श्रमण थे । | 

`, मगवान्‌ महावीर इन्द्रभूति को इनके मक्तिराग के विषय में टोका 

करते ओर कदते- गौतम ! जबतक तेरे मद्य पर के राग-बन्धन न 
गे क्बतक तेरे क्म-बन्ध भी टृटनेवाठे नहो । हां, अन्त मरं तू ओर 
मै प्क ही दञ्ञाको श्राप करेगे । 

जिस रात्रि म महावीर का निबोण हभ उघी रात्रि के अन्तमं 
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इनद्रभूति गौतम को केवलज्ञान ्राघ्र हुं ओर उसके बाद्‌ आप बारह 
वषं तक जीवित रहे । इख अवस्था मँ आपको अधिक प्रवृत्ति भगवान्‌ 
के धमेप्रचार की तरफ रही । 

अन्त मँ अपनी आयुष्य-स्थिति समाप्त होती देखकर इ्दरूति ने 
अपना गण आयं सुधमा ॐ सुपुदं किया ओर आप गुणी चैत्य में 
मासिक अनन करके भगवान्‌ के निबौण से बारह वषं के बाद्‌ ९२ वषं 
की अवस्था मेँ निर्वाण को प्राप्न हए । 

अभ्निभूति गौतम इन्द्रमूति गौतम के मद्यठे भाई ये । अश्निभूति भो 
पोच सौ छात्रों क विद्रान्‌ अध्यापक ये जौर खोमिखायं के यज्ञोत्सव परं 

छात्रगण के साय पावामभ्यमा आए ये । अन्नि- 
भूति गौतम भूति के मन पर “पुरुष एवेदं त्रि सवं यद्‌ भूतं यच 
भाल्यं उतागृतत्वस्येश्चानो यदन्नेनातिरोहति यदे- 

जति यन्तैजति यदुद्रे यदु अन्तिके यद्न्तरस्य सर्व॑स्य यदुः सवंस्यास्य 
बाह्यतः” इत्यादि श्रुतिवाक्यं की छाप थी । वे पुरुषाऽदधेतवादो ये, परन्तु 
“पुण्यः पण्येन, पापः पापेन कमजा" इत्यादि वचर्नो से पुरुषाऽदरेतवाद 
म ङक शंकित भी थे । 

भगवान्‌ भदावीर ने वैदिक पदों के समन्वय द्वारा दवेत की सिद्धि 
करे इनको मानसिक हांकाओं को दूर कर पावामध्यमा के महासेन 
वनन दीश्चा दौ ओर अपना दृखरा गणधर बनाया । 

अभ्निभूति ने छयाखीस वषं कौ अवस्था मे आमण्व धारण किया, 
बारह वषं तक छद्मस्थावस्था म तपकर केवखन्ञान प्राप्त किया जौर सोढद्‌ 
वर्षं पर्यन्त केवी अवस्था मँ विचर कर श्रमण भगवान्‌ कौ जीवित 
अवस्था मेँ ही, उनके निर्वाण से करीब दो वषं पदर, गुणन्चीड चैत्य 
ञं मासिक अनञ्न के अन्त म ७४ वषं की अवस्था म निवांण 
प्राप्न किया । 

वायुमूति इन्द्रभूति के छोटे मारईये। ये भी सोभिखायं के यज्ञो 
वव पर अपने पांच सौ छात्रों के साथ पावामव्यमा मं आये हुए 

› बभूत गौतम ये । बायुभूति के दानिक विचारो का शुका 
( २ ) वमति नौतम  तच्जीवतच्छरी रादौ ' नास्तिकं ॐ मत की 





($) भ 
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तरफ था । “विज्ञाघन०' इत्यादि पूर्वोक्त श्रतिवाक्य को बे अपने 
नास्तिकं मत के विचारों का समथेक मानते ये, परन्तु दृखरी ओर 
“सत्येन छभ्यस्तपसा द्येष ब्रह्मचर्येण नित्यं ज्योतिमंयो हि शुद्धो थं 
पदयन्ति धीरा यतयः संयतात्मानः" इत्यादि उपनिषद्‌ बारस्यो से देहाति- 
रिक्त आत्मा का प्रतिपादन होता था। इस द्विविध बेद्वाणो से वायुभूति 
इस विषय मेँ शङ्काश्लोड बने हए थे, परन्तु महावीर ने शरीरातिरिक्त 
आत्मतत्त्व का प्रतिपादन करके इन ङे मानसिक संश्रयो को दूर किया 
ओर पांच सौ छात्रो के साथ प्रत्रज्या देकर इन्दर अपना तोरा प्रधान 
शिष्य बनाया । 
वायुमृति ने बयारीख वषं की अवस्था मेँ गृहशास को छोड़कर श्रमण 
धमं को दीक्षा छी दस्र वषं तक छड्मस्थावस्था मँ रहने के ठपरान्त 
इन्द केवलज्ञान प्राप हुआ ओर अठारह वषं केवखो अवस्था मँ विचरे । 
महावोर के निवाण के दो वषं पटे वायुभूति भो ७० वषं की अवस्था 
म मासिक अनञ्चन के अन्तर्म गुणस्चीछ चैत्य म निवांण को प्राप्न हए । 
भगवान्‌ महावर के चौथे गणधर का नाम आयं व्यक्त था। ये 
उ को्ाग संनिवेश निवासी भारद्राजगोत्रीय ब्राह्मण 
(४) आय न्क्ल ओ | इनकी माता वादणो ओर पिता धनमित्र ये । 
आयं व्यक्त भी पांच सौ छात्रों के अध्यापक थे नौर सोमिलायं के 
आमंत्रण से यज्ञोत्सव पर पावामध्यमा मेँ आये थे । 
आयं व्यक्त को विचारखरणी ““्वप्नोपमं वै सकटमित्येथ ब्रह्मविधिं 
रञ्जसा विज्ञेयः इत्यादि श्रुति वाक्यों से ब्रह्मवाद को तरफ द्युकी हई 
वी, पर साथ ही 'द्यावाप्रथिवी" तया “प्रथिवी देवता, भाषो देवताः 
इत्यादि वेदिक वचनो को देखकर वे हृद्य जगत्‌ को मी मिथ्या नहीं 
मान चकते ये । इस प्रकार व्यक्त संश्चयाकुड थे तथापि अपना संदे 
किसी को प्रकट नदीं करते थे 
रमण भगवान्‌ महावीर की सवज्ञता को प्रदांसा सुनकर व्यक्त भी 
भगवान्‌ के समवस्ररण मं गये जहां महाबीर ने आपकी गप्र शङ्का को 
प्रकट किया ओर बेदपदों के समन्वयपूवंक देत की सिद्धि कर उसका 
समाधान किया । 
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अन्त मँ भगवान्‌ ने निमन्थप्रवचन का उपदेशा किया ओर जायं 
व्यक्त छात्राण सहित भगवान्‌ महावीर क शिष्य हो गये । 

आयं ञ्यक्त ने पचास वषं को अवस्था मेँ अरमण घमं स्वीकार किया, 
बारद वथ तक तप ध्यान करे केवङज्ञान पाया ओर अठारह वषं 
केवछि-पयौय पार कर भगवान्‌ के जीवनकाङ क अन्तिम वषं मेँ 
अस्सी वषं की अवत्था मेँ मासिक अनशन के साथ गुणश चैत्य मेँ 
निबोण प्राप्त किया । 

मगवान्‌ महावीर के पञ्चम शिष्य का नाम सुधमा था जो आज- 

( ५.) डुषमौ कठ समौ स्वामी के नाम से अधिक प्रसिद्ध द । 

श वे कोडाग संननिवेश्च निवासी अभ्रिवेश्यायनगोव्रीय 
जाह्यण ये । इनकी माता अदा ओौर पिता धम्मि ये । वे भी पांच सौ 
छात्रौ के अध्यापक ये ओर अपने छात्रगाण के साय सोमिकायं के 
यज्ञोत्सव में पावामध्यमा जाये थे । 

“पुरषो वै पुरुषत्वमश्चुते परावः पञुत्वम्‌” इत्यादि वेदिक वचर्नों से 
वधमा की मति जन्मान्तर सराहृस्यवाद्‌ के पश्च मेँ थौ पर इसके विपरीत 
“गाढो वै एष जायते यः सपुरीषो दद्यते"' इत्यादि श्रौत वारस्य से चे 
जन्मान्तर के वैघाटद्य का भो निषेध नहो कर खकते थे । इन द्विविध 
वचनो से विद्धान्‌ सुषम इस्र विषय मँ संशयग्रस्त थे । 

भगवान्‌ महावोर ने उक्त वेदवाक्य का समन्वय करके जन्मा 
न्तर बैसादश्य सिद्ध करने के साथ सुधमौ की राद्धा का समाधान कया 
जओौर निभरन्थप्रवचन का उपदेदा सना कर उन्हें छात्रगण सहित निग्रन्थ- 
मागं की दीक्षा दी भौर अपना पाँचवाँ प्रघान दिष्य बनाया । 

सुधमौ ने पचास वर्षं कौ अवस्था मे ्रत्रस्या छो । वे वयालोख वषं 
पर्यन्त छद्यस्यावस्था मे विचरे; महावीर-निर्वाण के बारह वषं व्यतीत 
होनेपर केवली हए जौर आठ वषं तक केवखी अवस्था में रहे । 

श्रमण भगवान्‌ के सवं गणधरो मेँ सुधमा दीघं जीवौ ये इसीचिप 
मह्टावीरने सर्वप्रथम गण-समरपंण सुधमा को किया था ओर अन्यान्य 
गणधरों ने भी अपने अपने निर्बौण-समय पर अपने गण सुषमां के 


सुपुदं किये ये । 
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महावीर-निर्बाण से बीस वषं के वाद्‌ सुधमा ने सौ वषं की 
अवश्या मँ मासिक अनद्यनपूवंक गुणरीख चैत्य मरं निवोण प्राप्त किया । 

महाबीर के छठे गणधर का नाम मंडिक था । मंडिक मौय 

संनिवेदय के रहनेवाछे वासिष्ठगोत्रीय विद्वान्‌ ब्राह्मण ये । 

(६) मरि इनके माता-पिता विजयदेवा भौर धनदेव थे । वे तीन 
सौ पचास छात्रौ के अध्यापक ये ओर सोमिडद्विज के आमंत्रण से 
उनके यज्ञोत्सव पर पावामध्यमा में आये ये । 

विद्धान्‌ मंडिक के विचार सांख्यदशंन के समयथंक ये ओर इसका 
कारण “स एष विगुणो विभुने बध्यते संसरति वा न मुच्यते मोचयति 
वा नवा एष वाह्यमभ्यन्तरं बा वेदः इत्यादि श्चति वाक्य ये । इसके 
विपरीत “न ह वै सञ्चरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति अशरीरं बा वसन्तं 
प्रियाऽप्रिचे न खुक्चतः' इस श्रतिवाक्य से उन्दधं बन्ध-मोक्ष के अस्तित्व 
का भी विचार आ जाता था । इस कारण से आपका मन किसी ९क 
निश्चय पर नहं प्ता था । 

श्रमण मगबान्‌ ने वैदिक वाक्यां का समन्वय करके आत्मा का 
संसारित्व सिद्ध च्या भौर निम्रन्थ-प्रबचन का उपदेद्च देकर छात्रगण 
सदत मंडिक को आहेती ग्रत्रज्या देकर भपना छटा गणधर बनाया । 

मंहिक ने ५३ वं की अवस्था मँ भ्रत्रज्या छी, ६७ वषं की अवस्था 
मं केवलज्ञान प्राप्र किया ओर भगवान्‌ के जीवनकाल के अन्तिम वषं 
रं तिरासी वषं कौ अवस्था मँ गुणक्लीक चेत्य मँ नि्वौण प्राप्न किया । 

भगवान्‌ महावीर क सातवें गणधर का नाम मोयपुत्र था। 

मौ्यपुत्र कादयपगोत्रीय ब्राद्यण ये । इनके पिता का नाम 

(५) मौत मौय भौर मावा का नाम विज्यदेवा ओौर गोव का नामं 
मौयं संनिवेद्य था । 

मौयपुत्र भी तीन सौ पचास छात्रो के अध्यापक थे जर सोमिखायं 
के आमंत्रण से पावामध्यमा मँ जये ये । 

मौर्यपुत्र को देवों जओौर देवखोकों के अस्तित्व में सदेह था जो 
“को जानाति मायोपमान्‌ गीबोणानिन्द्रयमवसणकृवेरादीन्‌' इत्यादि 
शरविबचर्नो के पुने से उत्पन्न हआ था, परन्तु इसके विपरीत “स 
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एष यज्ञायुधी यजमानोऽद्सा स्व्गोकं गच्छति" तथा “अपाम सोमम- 
मृता अभूम, अगमन्‌ । ज्योतिः, अविदाम देवाच्‌ , किं नूनमस्मस्वरिणवद्‌ 
रातिः, किम धूरतिरख्तमतत्यंस्य'' इत्यादि वैदिक-वाक्यां से दरवो का 
अस्तित्व भी सिदध होता था। अतः पण्डित मौयेपुत्र का चित्त इस्र विषय 
हांकाञ्चीड था । 

भगवान्‌ महावीर ने देवों का अस्तित्व सिद्ध करके मौयंपुत्र के 
संशाय का समाधान किया ओर नि््॑न्थप्रवचन का उपदेश्च किया जिसे 
हृदयं गत कर मौयेपुत्र भगवान्‌ के हविष्य हो गये । 

मौर्यपत्र ने पैंसठ वषं की अवस्था मेँ महावीर का रिष्यत्व स्वीकार 
किया, उनासी वषं को अवस्था मेँ केवलज्ञान पाया ओर मगवान्‌ के 
ज्ञीवनकाङ के अन्तिम वं म पंचानवे वषं की अवस्था मेँ मासिक 
अनदानपूवं क गुणयो चेत्य मँ निर्वाण प्राप्त किया । 

भगवान्‌ महावोर के अष्टम रागघर का नाम अकम्पिकं था। 

न अकम्पिक मिथि के रहनेवारे गौतमगोत्रीय ब्राह्मण 

५९) ये । आपकी भाता जयन्ती ओर पिता देव थे । 

विद्वान्‌ अकम्पिक तोन सौ छात्रो के आचायं ये । आप भौ अपनी 
छात्रमण्डलो के साय सोमिलायं के यज्ञमहोत्सव पर पावामध्यमा आये 
हट ये । इनको नरकछोक ओर नारकजीवों के अस्तित्व मे शंका यौ । 
इस शंका का कारण “नह वै प्रेत्य नरके नारकाः सन्ति यह श्रुति 
वाक्य था, परन्तु इसके विपरीत “नारको वे एष जायते यः शूद्रान्न- 
मश्नाति" इत्यादि वाक्यो चे नारकं का अस्तित्व भी सिद्ध होता था। 
इस प्रकार के द्विविध वेद बचर्नो घे शंकाकुछ चने हुए अकम्पिक इस 
बात का कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते थे कि नरक ओर नारको का 
अस्तित्व माना जाय या नहँ । 

भगवान महावीर ने श्रतिवार्क्यो का समन्वय करके भकम्पिक्‌ 
का संदेह द्र किया । अकम्पिक भी निभन्थभ्रवचन का उपदेश सुनकर 
संसार से विरक्त हए ओर छात्रगण सहित आती प्रत्रन्या स्वीकार कौ 
ओर भगवान्‌ महावोर के आठवें गणधर हो गये । 

अकम्िक ने अङताखीस वषं को अवस्था मँ गृह-त्याग किया, 


#)- 
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सतावन वषं की अवस्था मे केवलज्ञान प्राप्र किया गौर भ्रमण भगवान्‌ 
की जीवितवावस्था कै अन्तिम वषं मे गुणक्ीर चेत्य मे मासिक 
अनशन पूरा करके अटइत्तर वषं की अवस्था मँ निवोण प्राप्र किया । 

अचरश्राता कोज्ञखा निवासी हारीतगोन्नीय ब्राह्मण थे । आपकी 
माता नन्दा ओर पितावसु थे) ये तोन सौ छात्रों 
के विद्रान्‌ अध्यापक ये ओौर सोमिखायं के यज्ञोत्सव 
नँ पावामध्यमा आये थे । 

पण्डित अचरूश्राता को पुण्य-पाप के अस्तित्व में शंका थी । इनका 
तकं यह था कि “पुरुष एवेदं म्रि०” इत्यादि श्रुतिपदों से जव केव 
पुरुष का ही अस्तित्वं सिद्ध किया जाता है तब पुण्य-पाप के अस्तित्व की 
शक्यता दी काँ रहतो है ? परन्तु दूसरी तरफ “पुण्यः पुण्येन > ' 
इत्यादि वेदवाक्यं से पुण्य-पाप का अस्तित्व भी सूचित होता या। 
इसलिए इख विषय का वास्तविक सिद्धान्त स्या होना चािए, इस 
बात का अचलश्राता कु भी निणेय कर नहीं सके ये । 

अचखशध्रावा जब महाबीर क समवसरण म गये तो भगवान्‌ 
महाबीर ने वेदवचनं का समन्वय करके पुण्य-पाप का अस्तित्व 
प्रमाणित कर उनकी शंका कां घमाधान किया ओर निपरन्थप्रवचन का 
इपदेदा सनाकर न्ह अपना शिष्य बना छलिया । 

अचङध्राता ने छयाीख वषं की अवस्था मे गाहेस्थ्य का त्याग 
कर भामण्यं धारण किया, बारह बधं तप-ध्यान कर केवछल्लान प्राप्न 
किया भौर चौदह वषं केवरी दञ्चा मँ विचर कर वहत्तर वषं को 
अवस्था म मासिक अनन कर गुणकील चंतय मरं निर्वाण प्रप्र श्या । 

न्रमण भगवान्‌ के दसर्वे गणधर का नाम मेदायं था । ये वत्स 

१०) जदा देखान्तगंत तंगिकं सं निवे के रहनेवाठे कौ डिन्यगोत्रीय 

५१०१ भाय ब्रामण ये । इनकी माता बदणदेवा ओर पिता दत्त नामक ये। 
मेदायं भी सोमिल के आमंत्रण पर अपने तीन सौ छात्रों के साथ 
पावामध्यमा गये ये । 

विद्वान्‌ मेदायं ““विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय ०” इत्यादि 
, बेदवाक्यो से पुनजेन्म के विषय मे श्ंकादीड थे, परन्तु “नित्यं 


(५) जचलश्नाता 
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ज्योतिमंयो ०" इत्यादि श्रतिपर्दो से भत्मा का अस्तित्व ओर “गाढो 
वै एष जायते" इत्यादि श्रुतियो से उसका पुनजेन्म ध्वनित होने खे इस 
विषय मे वे कुछ भी निश्चय नहीं कर पाते थे । 

श्रमण भगवान्‌ ने मेदायं को वेदपदों का तात्पयं समन्चाने के साथ 
पुनजन्म की सत्ता प्रमाणित कौ ओौर निम्रन्थप्रवचन कां उपदेश्ञ करके 
उनको निग्रन्थ श्रमणपथ का पथिक बनाया । 

मेदायं ने छन्तोस वषं कौ अवस्था मँ महावीर का शिष्यत्वं अंगी- 
कार किया, दस्र वषं तक तप-जप-घ्यान कर केवलज्ञान प्राप्न किया 
ओर सोडृह वषं कवी जीवन मेँ विचरे । अन्त मेँ भगवान्‌ कै 
निबाण से चार वषं पहले बासठ वषं को अवस्था मँ उरन्होनि गुणशोढ 
चेत्य मे निर्वाण प्राप्र किया | 

पण्डित प्रभास कौडिन्यगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी माता अति 

भद्रा ओर पिता बर नामक ये । ये राजगृह मेँ रहते थे 

(११ भमा ओर सोभिायै के आमंत्रण पर उनके महोत्छव मे अपने 
तीन सौ छात्रों के साथ पावामध्यमा म आये ये । 

प्रभास को आत्मा की मुक्ति के विषय में संदेह था । “जरामयं 
वा एतत्सबं यद्‌ न्निहोत्रम्‌'" इस श्रति ने उनके संश्चय को पुष्ट किया था, 
परन्तु कुछ वेदद्‌ पेसे भौ थे जो आत्मा कौ मुक्दशा का सूचन करते 
थे । “द्रे ब्रह्मणो वेदितव्ये परमपरं च, तत्र परं सत्यं ज्ञानमनन्तं रह्म ` 
इस श्रुतिवाक्य घे आत्मा की बद्ध भौर मुक्त दोनों अवस्थार्ओ का 
प्रतिपादन होता था । इस द्विविध वेद्बाणी से प्रभास संदेदशो छ रहते 
थे कि आत्मनिर्बाण जैसी कों चीज टै भी या नहो! 

पण्डित प्रभास को संबोधन कर भगवान्‌ महावोर ने कदा- आयं 
प्रभास ! तुमने अतिवाक्यों को ठीक नदीं सम्या । “जरामर्यं ०" 
इत्यादि श्रति से तुम आस्मनिवांग के अभाव का अनुमान करते हो, 
यह ठीक नहीं । यह वेद वाक्य गृहाश्रमो को जीवनचयां का सूचक 
है, न किं निर्बाणाभाव का प्रतिपादक । भगवान्‌ कै स्पष्टीकरण से 
प्रभास का संशाय दूर हो गया ओौर निग्रेन्थ प्रवचन का उपदेश्च सुन 
कर वे भगवान्‌ महाबीर के शिष्य हो गये । 
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प्रभास ने सोख्ह वषं की अवस्था मँ श्रमणधमं को अंगीकार 
किया । आर वषं तक तप ध्यान कर केवलज्ञान प्राप्र किया ओर सोख्ह 
वषं केवखी दल्ला मेँ विचरे । । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के केवखी जोवन के पचीघवें वषं गुण- 
शख चैत्य म मासिक अनदानपू्वंक प्रभास ने चाछोख वषं की 
अवस्था मेँ निवांण ब्राप्र किया । 


एकादञगणवर कक 
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गुरु-पहे ज्ञान प्राप्त करो, फिर बन्धन को समहय कर तोड़ । 

जिष्य- भगवान्‌ वीर ने किसे बन्धन का है ओर किसके ज्ञान 
से वह टटता दै ? 

गुर--जो सचित्त-अवित्त पदां का थोड़ा भी संग्रह करता दै 
अथवा करने की आज्ञा देता है वह दुःख से कभी नहीं छटता । 

जो स्वयं हिसा करता दै, दूसरों से कराता है अथवा करनेवार्ो 
को उत्तेजन देता है वह अपने खयि वैर वदता है । 

जिस कुट मेँ उत्पन्न हुआ अथवा जिनके साय रहता है उनकी 

जौर अन्याय ( प्राणिर्यो तथा वस्तुओं ) के मोह मेँ फसा हुजा 
अन्ञानो मनुष्य अपने अस्तित्व का छोप कर देता है । 

ध्यह घन ओौर ये भाई, कोई किसो का रक्षक नदीं संसार कौ 
यह स्थिति जान कर ही जीव क्मोँ से छुटकारा पाता है । 

कुछ श्रमण-तराह्मण उक्त सिद्धान्तो को छोड़ कर काम-भोर्गो मं 
ही आसक्त हो रदे दै । उनम से कुक कहते ईद-एथिवो, पानो, अभ्नि 
वायु, जौर आकारा इन पञ्चमहाभूर्तो का हौ वास्तविक अप्तित्व है । 
इन पाँच महाभूतो से एकं पदाथं को उत्पत्ति होतो दै, जो देही' 
नाम से ज्यवद्त होवा दै । परन्तु भूतो के नाज्ञ के साथ दहो ईस 
'देही' का मो नाशहो-जातादै। . . । 


# 
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कोई कहते हे- जैसे यह पार्थिव स्तृप एक्‌ होने पर भो नानारूप 
दोखता है, वैसे ही यह्‌ संपृणं छोक "विद्वान्‌" मात्र होने पर भी नाना- 
रूप दीखता है । पर एेसा कहनेवाठे मन्दबुद्धि ओर आरंभ-र सिक है । 
इस प्रकार आत्माऽद्वेत का बहाना कर वे स्वयं पाप करके कठोर दुःख 
को प्राप्र होते ह । 

दुसरे कोटं कहते दै-- बा शौर पण्डित सब कौ आत्मा भिन्न-भिन्न 
है, पर बह है इस्री भव तक । मरने के बाद्‌ फिर उसकी उत्पत्ति नहीं 
होती क्योकि पुण्य, पाप अथवा परखोक जैसी कोई वस्तु हो नहँ हे । 
दारीर-नाक् के साथ हौ तद्गत शरीरी का भी नाद हो जाता ह । 

दूसरे कों कहते है- आत्मा अकारक" है । वह न कु करती 
है, न कराती दै । 
` जो छोग एेसी बातें करते है उने स्यि सचमुच ही छोकं नहीं 
है । बे यहाँ भन्धकार मँ हँ ओर आगे इससे भी अधिक अन्धकार में 
ज्ञा पड़े । 

कईं एक कते ईद संसार में ड ऊः पदां है, पांच तो महाभूत 
ओौर छठा आत्मा । इनके मत मँ आत्मा भौर छोक शाश्वत है । इनका 
न कभी नाश होता है, न उत्पत्ति । सब भाव सर्वधा नित्य है । 

कई भन्ञानी केवल पश्चस्कन्ध का हो अस्तित्व मानते हँ ओर वह 
भी क्षणिक । अन्य मतवार्छो की तरह इनके मत मेँ नित्य अथवा 
अनित्य किसी भी तरह कौ आत्मा का अस्तित्व नहो दै । 

छोई कदते होक चतुरधातुक है । वह प्रथिवी, पानी, तेजस्‌ 
ओर वायु इन चार धातुओं से बना दै । । 

ये सब्र मतवादी अपने-अपने दञ्चंन की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते 
दए कहते हँ कि गृहस्याश्रमी हो, अरण्यवाघी हो चाहे परिव्राजक, जो 
हमारे इख दशंन को प्राप्र हुए है, वे सव दुःखो से मुक्ति पायेगे | 

यथाथं त्त्व की खोज किये बिना जो चादी अपने-अपने समय की 
भेष्ठता चता रदे ह वे धमं के ज्ञाता नहो । उनकी उन्नति नहीं हो 
सकती । वे संसार, गभ, जन्म, दुःख ओौर मार को नहीं जीव सकते । 


` अरबचनं 3. 


रेखे जीव इस जरा-मरण ओर व्याधि से पूणं संसारचक्र म बार-बार 
अनेक दुःखों का अनुभव करते हैँ ओर अनन्त बार ऊँच-नीच गतिर्यो 
जं गभौवाख के दुःख प्राप्न करेगे । रेखा ज्ञातयुत्र महावीर कहते दै ।` 
. 

किन्हीं का कथन है-- जीव प्रच्येक शरौर मँ भिन्न-मिन्न है, यह सत्य 
है। वे सुख दुःख का अनुभव करते ओर मर कर फिर जन्म ठेते है, 
यहं भी सदी दै । परन्तु बह सुखं दुःख न स्वदत होता है न अन्यकृत । 
कारणिक अधवा अकारणिक किसी भी प्रकार का सुख दुःख स्वयंज्कत 
अथवा अन्यकृत नही होता, किन्तु बह खव नियत होता है । 

इस प्रकार बोल्नेवाङे मततवादी अपने को पंडित मानते हए भी 
मृखं है । वस्तुतः नियत स्या है ओर अनियत क्या इसे उन्न समन्ना 
ही नहीं । परन्तु आश्चयं तो यह है कि सव कुछ नियतिवञ्च मानते हप 
मीवेदुःखसे द्वटने के छ्यि साधना करतेर्है। तो कष्या इस प्रकार 
अज्ञान-कष्ट सहन करने से वे नियत दुःखसे हट सकते ह? 
कभी नहो । 

जिस प्रकार बड़ी तेजी से दौढते हुए भयभोतत सग अदांकनीय 
पदार्थो पर कंका करते हैँ ओौर वास्तविक शंकास्थानों मँ निभंय होकर 
दौढते द, अथात्‌ रक्षा के उपायो को शंका से देखते हँ ओौर फँसानेवाठे 
पालो का भय न रखते हए वे अज्ञान ओर भय से व्याकु होकर जहाँ 
तहँ भागते ह । यदि वे बन्धनं से बच कर निक जाये तो पाञ्च 
से बच भी सकते है, परन्तु अज्ञानी इसे देखते हौ नहीं । उनको 
आत्मा ओर बुद्धि अपना हित जानती हौ नहीं । वे उन्हीं विषमस्थानों 
ञँ पर्हैवते है जहाँ उनको साने के छियि पाडा तैयार रहते दै । 
परिणामतः वहाँ स कर वे विनाद्य को प्राप्र होते हं । 

उसी प्रकार कटं एक मिथ्यादृष्टि अनायं श्रमण धमंप्रज्ञापना जैसी 
वातो में तो शंका करते हँ ओर आरंभादि शंकनोय कामो मेँ निश्दंक- 
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तया प्रवृत्ति रते ह । परिणाम इसका यदह होता दै कि छोम, अहंकार 
कपट ओर कोध का त्याग कर वे आत्मा को कम-मुक्त नदीं कर सकते 
ओर जवतक मुक्ति का उपाय नहीं जानते तवतक भयश्नान्त मर्गो कौ 
तरह वे अनन्त समय तकं मरण के दुःखों को भोगा करेगे । 

वे कहते दै-- श्रमण ओर ब्राह्मण सब्र कोर अपना-अपना ज्ञान 
सत्य प्रमाणित करते ई, तथापि सम्प्णंखोक म जो प्राणधारी ह इनके 
विषय मेँ वे कृ नहं जानते । जैसे जयंभाषानभिज्ञ म्डेच्छ आयं की 
बोी का अनुकरण कर सकता है, पर बह उसका तात्पयं नहीं समञ्चता, 
वैसे ही सव मतवादी अपना-अपना ज्ञान कहते ह पर म्टेच्छ को तरह 
वे अज्ञानी उसका निश्चयाथं नही जानते । इख प्रकार समी को अज्ञानी 
कहनेवाङे ओर अपने आपको भो अज्ञानी माननेवाडे अज्ञानिर्यो को 
तकं करने का अधिकार ही स्याह, क्योकि अज्ञान से तो उनके 
तकं का निणंय दोगा नदीं ओर ज्ञान को बे मानते नहँ । इस प्रकार जो 
अपने ही सिद्धान्त का प्रतिपादन करने ओँ समथं नहीं होते वे दृसरौँ 
का अनुशासन क्या करेगे ? जंगछ मेँ भूखा इहा प्राणी अले हए का 
अनुगमन करके इष्ट स्थान को नद पाता, कन्तु दोनो घोर कष्ट को 
राप होते दै । इस प्रकार अज्ञानी आप भूल हुए ह ओर अनुयायि्यो 
को युखाते है । 

जैसे स्वयं अन्धा मनुष्य दुसरे अन्वे को ठीक रस्तेसे नहदींलेजा 
सकता वंसे ही अन्ञानो अपने को मोक्षाभिखाषो ओर धघमांराधक 
मानते हृए मी अपने अनुयायिर्यो को सरङ मागं पर न ठे जाकर अधमं 
के मागं पर चदाते द । 

इस भ्रकार करई दुजुद्धि मत्तवादी अपने-अपने तकवाद्‌ को निर्दोषि 
मान कर उस पर टे रहते ई, पर अन्य की सेवा कर तत्व की खोज 
नहीं करते । केवल तक-साधना से ही धमं-अधमं का ज्ञान नहीं होता 
ओर दुःख के बन्धन नहँ टृटते । विचार हो विचार करने से पक्षो 
पिजरे से नहीं छट खकता । 

अपनी-अपनी प्र्ंखा ओर दूसरों के वचन की निन्दाकर ज्ञो 
अपनी विद्वत्ता बति ह, बे संघार में अपना श्रमण बढ़ाते है । 


च्रचचन + 


एक ओौर दर्शन है जो क्रियावादौ दशंन कषङाता है, पर इसके 
अनुयायिर्यो म कमं की चिन्ता नहीं है । वे कते हं-ुद्धि से मान- 
चिक हिसा करने पर भी जवतक शरीर से हिंसा नहीं होती, कोड पाप 
नहीं ख्गता । इसी वरह अज्ञानता से शरीर से दिखा हो जाने पर भी 
कोई पाप नहीं । उनके मत मेँ तीन कारणो से होता दै- 
विचारपू्वक स्वयं दिखा करने से, बिचारपृवंक आज्ञा देकर अन्य से 
हिंसा कराने से ओर दिंसाकारी का विचारपूवंक अनुमोदन करने से । 
कुछ मी करो, जिसका भाव विदध दोगा वह निर्वाण प्राप्न कर ठेगा । 
हितवुद्धि से पिता पुत्र को मार कर उसका मांस खा जाय अथवा भिश् 
उस्का भोजन कर छे तथापि यदि उनका मन शुद्ध होगा तो पराप का 
ठेप नहीं लगेगा । जो मन चे द्वेष करते ह उनका चित्त शुद्ध नहीं 
होता । बिना चित्त-ुद्धि के संवरभाव नहीं आता । 

इस दृष्टिवाछे ज्ञारीरिक सख के उपासक हे । वे इसी को शरण 
समह्यते हुए पाप का सेवन करते हँ । जिख प्रकार जात्यन्ध मनुष्य 
च्छिद्र नाव मँ बैठकर पार होने को इच्छा करता हभ ओ बोच 
मही दुःख पाता है, उसी प्रकार करं एक मिथ्यादृष्टि श्रमण संसार से 
पार दोनी इच्छा करते हए भी संसार म ही भ्रमण रते रहते है । 

द 

भक्तं के हारा अतिथि के निमित्त बनवाया हुआ भोजन तो स्या, 
उसके सदसस से मिभ्रित भोजन करनेवाला भिष्ठु भी आचार में 
नहीं चख्ता । 

भोजन ॐ दोषों को न जाननेवाठे भौर कमंवन्ध के सिद्धान्तो 
म अप्रवीण, रेच वर्तमान सुख के अभिखाषी कतिषय श्रमण उन वैडा- 
छिक मर्यो की तरह विनां को प्राप्त होगे, जो जख-प्रवाह के साथ 
स्थानच्युतं होकर मांसार्थी ठंक ओर कंक प्ि्यो से दुःख पाते है । 

एक ओर अज्ञान है । 

कोई कहते ईँ कि यद छोक "देव" का बोया हआ ह । अन्य कहते 





१ सूत्रहृताङ्ग श्रु १, अ* १, उ २, प २९३९ । 
२९ 





१२६ 


है इये "बह्मा" ने बोया है । किसी के मतये खोक ईशवरङृत है ओर 
किसी के मत से प्रधानक्ृत । 

कुक मतवादौ कहते ह कि इस सचराचर लोक को स्वयंभू" ने 
बनाया है ओर मार के माया-विस्तार के कारण बह “अश्चाश्चत' है । 

दृखरे त्ाद्मण-भमण कदते ह--यदह जगत्‌ अण्डे से उत्यन्न हुआ द । 

इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा अण्डादि कम से खष्टिरचना ताते हप 
वे वास्तव मेँ मृषाभाषण करते हँ । छोकरचना के संबन्ध म सिद्धान्त 
प्रतिपादन करनेवाले इस तत्तव को नहीं जानते किं “लोकः अपने 
पयौयल्प से ही (कृतः है ओर उसी रूप से “विनाश्लो' भी । कारण- 
रूप से यह न छतः है, न "विनास्ीः । दुःख भी जस्दनुघ्ानजन्य है 
न किं ई्वरङृत । जिनको दुःखोत्पत्ति का कारण ही अज्ञात है बे दुःख 
मागं को रोकना कैसे जानेगे ? 

कन्दी का यह्‌ भी कथन है कि “जात्मा' स्वयं शुद्ध ओर “निष्पापः 
है प्र क्रीडा अथवा द्वेष के वद्य होकर वह कमे-च्पि हो जाती दै, पर 
मनि होकर कमंद्रारों छो रोकने से बह फिर “निष्पाप हो जाती है । 
जिस प्रकार स्थिर रहने खे पानी स्वच्छ हो जाता है जओौर हिख्ने-डोखने 





से मलिन । ठीक यही दश्चा आत्मा की भी है । संवरभाव से बह निर्म * 


होती है नौर रागद्वेष से सरम । 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य समञ्च छे कि इस प्रकार स्वमत का समथेन करने 
वाङे मतवादी बरह्मचय-प्रधान संवमानुष्टान मेँ श्रदृत्ति नहीं करते । यद्यपि 
बे सव जपने-अपने मत का समथंन करते हप यही कहते हँ कि हमारा 
मत स्वीकार करने से ही सिद्धि है, अन्यथा नहँ । हमारे अनुयाय मोक्ष 
प्राप्ति के पे ही स्ववद्य होकर सब इष्ट सिद्धयो को श्राप्त करते ह ओर 
अन्त मेँ मुक्ति प्राप्त कर सबेधथा कर्मयोगो से दुर हो जते ह । इच प्रकार 
सिद्धि को आगे करके अपने अभिप्रायो को पुष्ट करते है, पर कम॑ -बन्ध 
केदारोंकोन रोकनेसे वे दीधंकाल तक संसार के नीच स्थानों में 
श्रमण किया करेगे | 





~ ् म 
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प्रवचने २९५ 


र 

जगत्‌ की स्थृ वस्तर्बो मँ अवस्था-परिवतंन होता रहता है जीर 
जगत्‌ के पदार्थं अवस्थान्तर को प्राप्त होते हैँ # 

सब प्राणी दुःख से डरते हं, इसछियि वे अर्दिस्य ह" इस अहिंसा 
के चिद्धान्त को जानते हृ ज्ञानी के ज्ञान का यही सारद कि वह 
किसी की दहिसान करे । 

आचार-मागं मँ रहता हभा ओर आसक्ति का त्याग करता हा 
भिश्मु चल्ने-फिरने, खोने-बैठने ओर खाने-पीने मँ विवेक रक्खे । इन 
तीर्नो ही बातो मेँ निरंतर संयम रखनेवाठे, गवं, कोध, कपट जओौर लोभ 
कै त्यागी, पांच संवरो चे संवृत ओौर गृहस्थो के मोह-पाश्च से दूर रहते 
हए भिश्लु को मोश्च क छिए खदा प्रवत्त रहना चाहिये । 

जम्बू ने पूकछा-उुद्धिमान्‌ ब्राह्मण ( महावीर ) ने कौनसा धमं 


है 

भ्य सघुधमां बोके- जिनां का जो घरङ ओर यथातथ्यं धमं 
दै, चसे कहता ह, सनो । 

राह्मण, कषत्रिय, वैङ्य, चण्डा, वुक्तस, एपिक, वैशिक, शूद्र ओर 
अन्य को भी जीव जो आरंभ भौर परिपरह मेँ मग्र डे बेवैर बढ़ा रदे 
ह । उनकी इच्छाये आरंभपृणं होने से वे दुःख से छटकारा नहो पाते । 

परिग्रहधारी के मरते ही उसके विषयामिखाी ज्ञातिजन मरण- 
कृत्य करने के अनन्तर चका घन कच्जे म कर छेते है ओर कर्मो का 
फल कमानेवाखा भोगता है । 

अपने कर्मो से मरते हए की रश्चा के छिए माता, पिता, भाई, खी 
ओर सगे भाई कोई समथं नही, इस परमाथं को जानता हआ भिष् 
धन, पुत्र, ज्ञाविजन ओर परिग्रह आदि का त्याग कर निरहंकार ओर 
निरपेश्चभाव से जिनकथित धमेंमागं का आचरण करता हमा विचरे । 

परथिवी, पानी, अभ्नि, वायु, घास, बश्च, बीज आदि वनस्पति ओर 

अण्डज, पोतज, जरायुज, रज, संस्वेद ज तया उद्धिज्न आदि त्रस, इन 
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ददद भगवान्‌ यदाचर 


छः जवनिकार्यो का ज्ञान प्राप्न कर विद्वान्‌ भिष्लु मन, वचन ओर काय 
ते इनके आरंभ ओर परिग्रह का त्याग करे । 

असत्य वचन, अयाचित स्थान ओौर श्ी-येवा ये छोक मँ कम- 
बन्ध के कारण ह, यह जान कर भिक्षु इनका त्याग करे । 

कपट, ठोम, क्रोध भौर अहंकार को कमे-बन्ध का हेतु जान कर 
भिक्षु इनका त्याग करे । 

सुगन्ध, पुष्पमाडा, स्नान, दातुन, परिग्रह ओर खी-धंबरदादि कार्म 
का भिश्लु त्याग करे | 

भिश्च के उदे से बनाये गए, खरीदे गए, मोँगकर छाये गए ओर 
स्थानान्तर से सामने छाये गए आहारादि छो दूषित ओर अकल्पनीय 
समह्ञ कर भिश्ु उनका त्याग करे । 

पौष्टिक रसायन, नेत्राञ्ञन, रसछोटुपता, परोपधातक ्ञान-विठेप- 
नादि को कमे-बन्ध का कारण जान कर भिष्चु इनका त्याग करे । 

अस्रंयतों के साथ पयोलोचना, उनके कामों की प्रशंसा, ज्योतिष- 
निमित्त संबन्धी प्रभो के उत्तर जौर गृहस्वामी के यहाँ भोजन इत्यादि 
का विद्वान्‌ भिक्षु त्याग करे । 

भिश्च जुभा खेटना न सीखे, धमं विरुद्ध बचन न बोरे, कि 
साथ मारा-मारी अथवा विवाद्‌ न करे । 

जूता, छता, पंखा, नालिका ओर अन्योन्य-क्रिया इन सवका भिश्च 
त्याग करे । 

नि हरी घास पर मलमूत्र न करे ओर न वँ जरसौ च करे । 

भिष्ठु भूखा रहे पर गृहस्य के पात्र म भोजन न करे। नघ्रफिरे 
पर गृहस्थ का वेष कभी न पहने । 

विद्वान्‌ मिषु चारपाई अथवा पंग पर न बैठे, गृहस्थ के घर में 
आसन न गावे ओर उनके कामों को पूछताछ कर पृववस्था का 
स्मरण न करे । 

विद्धान्‌ भिष्ठु यज्ञ, कीतिं, प्रशंसा, वन्दन, पूजन ओौर विषयसुख 
कमी इच्छा न करे । 


~ क 





प्रवचनं १. 


जितने से अपना निवह हो सके भिश्च उतना ही आहार-पानो 
ग्रहण करे अथवा दुसरे भिक्ष॒ओं को दान करे, अधिक्‌ नहीं । 

यह सव निर्भरन्थ महामुनि महावीर ने कटा है । उन्दौ अनन्तज्ञानी 
ओौर अनन्तदक्ीं भगवान्‌ ने इस धमं ओर ज्ञान का उपदेश किया ह । 

भिक्ष को बाते करते हए दो आद्मिर्यो के बीच मेँ नहीं बोलना 
चाहिये ओर न चसे कपट-बचन हौ कहना चाहिये । बह जो भी बोढे 
बिचारपृवंक बोखे । चार भाषाओं मँ तीसरी ( सत्यागृषा ) बह भाषा 
है जिघे बो कर बोढनेवाठे पीछे पश्चात्ताप करते है । 

“जो गप्र है उसे कभी प्रका म मत बोखो' निम्रन्य ज्ञातपुत्र की 
यही आज्ञा है । 

होडा ! सखे ! वासिषठि ! इत्यादि कतेदसूचक संबोधर्नों से भौर 
“तुः (तुम इत्यादि तिरस्कारसुचक वचनो से भिक्ष किसी को न बुलाये । 

भिश्च को सदा सु्लीक रहना चाहिये ओर कुसीलों की तरफ से 
होनेवाडी प्रखोभक बुराइयों को जानते हए उसे उनका संग तक न 
करना चाहिये । 

विना कारण मनि गृहस्थ के घर में न बैठे, वरँ के खेल न खेले, 
अधिक नर्दैसे ओर सांसारिश सुख को उत्कण्ठा न करे, किन्तु यतना- 
पूवंक श्रमणघमं का आराघन करता हुआ अप्रमादी होकर विचरे । 

संयम-निवौह के छिए विचरता हुआ अनगार आनेवाठे करटो को 
सहन करे, मार पड़ने ओौर आक्रोश्च सुनने पर भो कोध भौर कोलाहल 
न करे । कष्टो को आान्तचित्त से सहन करने ओर इन्द्रिय-युख की 
चाहना न करने का नाम ही “विवेक ' ह । 

भिक्षु को नित्य आचाय के पास रह कर भयं वचनो का अभ्यास 
करना चाहिये । इसकी प्राति के छिद उसे बुद्धिमान्‌ गीताथं की सेवा 
करनी चाहिये । 

जो धीर, वीर, जितेन्द्रिय ओर आत्मगवेषी द, ओ घर में भ्रकाड 
र संखारतरण का उपाय न देखकर ्रमणघमं स्वोकार करते ह, जो 
शब्द, स्पशशादि विषयों मै आसक्त नहीं ह ओर जो आरंभ-त्यागी तवा 
ज्ञोबित चे निरपे्च ड बे अवदय ही बन्धन से युक्त होते ह । 


२३४ भगवान्‌ अहावौर्‌ 


उपर जो विस्तृत रूप से देय-उपादेय का निरूपण किया हे उसका 
सार यही है कि मान, माया ओर खवं प्रकार की सुखकोलतार्ओं को 
छोड़ कर विद्वान्‌ मुनि निवांण का अनुखन्धान करे । 

चिनका वादौ छोग नाना प्रकार से वणन करते है ठेस ज्ञनं को 
दाशनिकों की मूलदाखारँ ४ न भु | क 

कशल भी अज्ञानी अपने मत का समन्वय नहीं कर सकते 
ओर न वे अपनी शंकाओं को निडृत्ति हौ कर सकते है, कर्यो कि उनके 
गुरु भो तो अज्ञानी होते ह । वे अपने शिष्यो को अज्ञान के सिव 
ओर वता ही क्या सकते द १ वास्तव मे बिना विचारे बोख कर 
अज्ञानी मृषावाद का पोषण करते है । 

सत्य को अखरत्य समङ्ञते ओर जुरे को भा कदते हए विनयवादी 
सर्वत्र विनय का ही समयेन करते हैँ । यथार्थज्ञानो न होते हुए भी 
वे कहते हैँ कि हमारे मत जँ विनय ही मुक्तिका कारण डै। 

कर्मों से न डरनेवाढे अक्रियावादी क्रियां का अस्तित्व ही नहीं 
मानते । पर जब वे अपने ही वचर्नो से मिभाव को प्राप्न होते हए 
पकद़रे जाते द तो प्रत्यत्र न देते हुए भगे दो जाते है अथवा हमारे 
मत मं कोई विरोध नही" ठेखा कह कर अपना पिण्ड छुडाते ह । 

प्रमाथं को न समहते हए अक्रियावादी ठेस रेखी विपरीत बाते 
कदते दे जिन्दं अंगीकार करके अनेक मनुष्य संसार-रमण करते | 
वे कहते ह--न सूं उदय-अस्त होता दहै, न चन्द्रमा बद्ता-वटवा है, 
न जढ बहता है ओर न वायु चठ्ती है । यह संपूरणं ोक केवट शन्य- 
मात्रै । जैसे अन्धा नेत्रनदने से ममी रूप नहीं देख 
सकता वैच ही कुष्ठितयुद्धि क्रियावादी लोग भ्रत्यश्च पदार्थ क्रिया को 
भी नीं देखते । 

अनेक बुद्धिमान्‌ मनुष्व ज्योतिष, स्वप्र, -छश्षण, निमित्ते, उत्पात 
ओर अंगविद्या प्रषति अष्टंग निमित्त का अभ्यास करके भी संसार मेँ 


न्वा न्त ~ 
॥ म 
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धरक्चन ३१ 


होनेबाडे भावों को जान क्ते दै । हँ, उनमें से किसी का वह ज्ञान 
जाखर का रहस्य न जानने के कारण असत्य भी निकल सकता दै 
इससे बिया का ह्वी त्याग करना ओर पदाथंमात्र का निषेध कर 
देना ठीक नहीं । 

जो यथार्थवेदी श्रमण-त्राह्मण क्रियावादी है, वे रोगों के सामने यह्‌ 
उपदेच्च करते हँ-घंसार मे जो दुःख दै वह अपनी ही करनी का फल 
है । सज्ञान ओर सचारित्र चे इस दुःख से मुक्तिदो सकती दै। 
यथाथेवेदी उपदेश्चक ही छोकचश्ु॒ ओर लोकनायक हैँ ओर वेह 
रजा को हितमागं का उपदेश कर सकते है । एेचे हितोपदेशको चे ही 
मानव-समाज को इस संसार की अज्ञाश्चतता का बोध हो सकता है । 

इस संसार मँ राक्षस, भत, देव, गन्धवं, आकाशागत ओौर 
प्रथिवोगत जो कों देहधारी द वे सब विनश्वर दै, कोड अमर नहीं । 

जिखे अगाध ओर अपार जङ कहते द वही दुर्मोच्य गहन संसार 
द जिसमें इवे हए विषयाभिदाषी प्राणी यहाँ मारे-मारे फिरते है भौर 
परलोक भं दुगंतिर्यो की पीड़ाओं का अनुभव करगे । 

भनज्ञानी निरन्तर प्रवृत्ति करते हृए भी कर्मो को नदीं तोड़ सक्ते 
ओर जो ज्ञानी तथा धीरहं वेदी निचृक्तिके मागमे रहते हए भी 
कर्मों का श्चय कर देते ह भौर छोम तथा अहंकार से दूर रह कर नये 
पाप क्म से बचते हँ । 

बे ज्ञानावरणीयादि कर्मों को तोड़ कर त्रिकालन्ञानी हो लोकवबर्ती 
सव पदार्थो को जानते, मोश्चार्थि्यो के नायक बनते ओर स्वयंबुद्ध हो 
कर कमो का नाश करते दहँ। बे स्वयं एेसा कोई कायं नहीं करते 
ओर न अन्य से कराते ह जिस्म श्राणी-हिसाकी शंकाभोहो। वे 
इन्द्रियो को वज्ञ मँ रखते हुए आत्म-खाधना में निरन्तर छगे रहते दै 
ओर धीर हो कर ज्ञानमार्गं मँ विचरते दै । 

ज्ञानी सूुक्ष्म-बाद्र सभी देहधारियों को आत्मतुल्य मानते हैँ ओर 
इस महान्‌ छोक को जीवाकीणं जानते हृए अप्रमादी हो कर विचरते है । 

जो स्वयं अथवा दखरों के पदेश्च से ज्ञान प्राप्न करते है बे अपना 
ओर दुसरे का भला करने मँ समयं होते हं । जो विचारपुवंक धर्मं 
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को भ्रकट करना चाहे बह से ज्योतिधेरों के पास खदा निवास करे । 

जो आत्मा ओर रोकं को जानता है, जो जोबों ङी गति-आगति 
को जानता दहै, जो चाश्चत-अ्यादवत को जानता है, जो जन्म-मरण को 
ज्ञानता है, जो उत्पत्ति-पुनजंन्म को जानता दै ओर जो आज्जव-संवर- 
दुःख-निजेरा को जानता है वही क्रियावाद का उपदे करने का 
अधिकारी दै । 

क्रियावादी न मनोहर शब्द्‌-रूपादि इन्द्रियार्थ मेँ आसक्त हो, न 
बुरे गन्ध-रसादि विषयों का देष करे, न जीवित की इच्छा करे ओर 
न मरण की । सवंभावों मँ समदृष्टिवाखा हो कर्मो से चता हा 
निष्कपट बन कर विचरे । 


५. आयुष्मान्‌ भगवान्‌ के भरीमुख से पुण्डरीक का दृष्टान्त इस प्रकार 
मने सुना दै--एक जख ओर दख्दङ से परिपृणं ८ रम । 

1 उस जगह जगह पुण्डरीक उगे हए दै । उन सव क 
$र््यर्वधन्त बरीच शो के मध्यमाग भं एक बहूव वहा पुण्डरीक 
है जिसके पुष्पां की सुगन्ध ओर सौन्दयं अद्वितीय है । 

पूवं दिशा से एक पुरुष शीर के पास आया ओौर तट पर खड़ा हो 
` उस पुण्डरीक को देख कर बोका-“ मै कुड ओर उद्योगी पुरुष ह । 
मै मागं-गमनञक्ति का जाननेवादा दहं। मै अमी इस पुण्डरीक को 
चखाड डार्टगा ।'' बह ञी मेँ उतर कर आगे बद्ने गा । ज्यो-4्यो वह 
आगे चढा रत्यो-्यो जक भौर दख्दढ मँ फँंसता गया । आखिर रचे 
गहरे पानी ओर कीचड़ मँ फंखा कि न वह पुण्डरीक तक पवा 
रौर न छौट कर किनारे ही जाने पाया । 

दक्षिण दिशा चे एक दृखरा पुरुष उस ज्लीढ के किनारे आया ओर 
पुण्डरीक की तरफ देख कर बोला--““यह पुरुष कुदार ओर परिश्रमी 
नदीं । यह अन्ञानी मागं से अनभिज्ञ होने से फंस गया । पर भँ वैसा 
नहीं । मै पुरुष ह । म्न इसका मागं मालम दै । अमी मै इस पुण्डरीक 
को उखाड़ डार्गा । बह बीड के भीतर उतरा ओौर पुण्डरीक को 
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उलाढ्ने चला, पर परे पुरुष की ही तरद वह भी गरे जल जोर 
द्ख्दल मेँ फंस गया । न वह कमख तक ॒परहंचा, न वापस छट कर 
किनारे पर ही आया । 

पश्चिम दिद्ा से एक तीसरा पुरुष श्यो के निकट आया ओर तट 
पर चदुकर पुण्डरीक तथ फंसे हए पुरुषों को तरफ दष्ट करके बो- 
““अषस्रो्त ! ये दोनों ही पुरुष अज्ञानी निकटे । न इन्दं मागं का ज्ञान 
ह, न शद्यम करना हौ जानते ह । जिस प्रकार ये पुण्डरीक को उखादना 
चाहते हे, उस तरह यद्‌ नदीं उखाद़ा जाता । मै बुद्धिमान्‌ ओर प्रतिभा- 
संपन्न दह । अभी जाकर इसे उखाड़ देता ह ।'' वह जख के भीतर उतरा 
ओर पदे दो पुरुषों की ही तरह गहरे जक मँ पवने पर दख्दल मं 
फंस गया । न वह्‌ कमल तक पटँवा ओर न छोट कर किनारे पर ी 
आ सका । 

उत्तर दिका से एक चौथा पु ङष आया ओर शी के किनारे खडा 
होकर पुण्डरीक तथा दल्द मँ फंसे हए तीनों पुरुषों की तरफ देखकर 
बोका--““आश्चयं ! ये तीनो पुरुष अज्ञानी ओर निवे निके जो पुण्ड 
रीक को उलाइते हृ स्वयं फंस गये । जिस रीति से इन्दोनि पुण्डरीक 
खादना चाहा बह रीति ठीक नदं । मै इस विषय की यथायं 
ज्ञानकारी रखता हँ । चै मागं ओर गति-पराक्रम का जाननेवाहा हं । 
त्रै जमी जाकर इये उखाड़ डाद्दंगा 1 बह जछ मँ उतर कर पुण्डरीक 
की तरफ चछा, पर पहञे तीन पुरषो की दौ तरह पुण्डरीक ओर 
किनारे के बोच ही फस गया । 

तब किसी अनियत दिशा से एक बोतराग जौर (संसार को) पार 
करने को इच्छावाखा भिश्च आया वह शची के तट पर आकर खढ़ा 
हृजा जौर पुण्डरोक तथा दख्दङ मेँ फंसे हए उन चारो ही पुरर्घो को 
छ्य करके बोडा-““अफघोस् ! अपनी शक्ति ओर गतिविधि को न 
जानते इए ये पुरुष पुण्डरीक को उल्राइने चे परन्तु स्वयं ही फ गये । 
ज्ञो तरीका इन्दोनि पुण्डरीक उखाइने के काम में छाया वह ठीक नहीं 
था । इस प्रकार कमर नदीं उखा जाते । इसका ठीक उपाय गर जानता 
ह ओर अमी इसे उखादे देता ह ।'' यह कते हए घने बीं खे 
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आवाज दी- “उड़ जा पुण्डरीक उड जाः ओौर पुण्डरीकं उड गया । 
` - भगवान्‌ ने कदा- आयुष्मन्‌ रमणो ! यही पुण्डरीकं का दृष्टान्त 
है । इसका अथं समह्यने योग्य है । 
 - निग्रन्य रमणो ओौर श्रमणियों ने श्रमण भगवान्‌ को बन्दन करके 
कहा-भयुष्मान ने दृष्टान्त तो कटा पर हम इसका अथं नदौ जानते । 

श्रमण-श्रमणिओं को अरमण भगवान्‌ ने कदा-आयुष्मन्‌ श्रमणो ! 
अव उस दृष्टान्त का अथं कता ह, सुनो । 

यह मनुष्यलोक एक बही श्री है । जीवों के भाम कमं इसमें 
जढ है । काम-भोग इसमे दख्दल है । मनुष्य-समाज इसमे पुण्डरीक 
समुदाय दै । चक्रवतीं इसमे महापुण्डरीक दै । अन्यतीर्थिक चार पुरुष 
ज्ञान हे । धर्मं भिक्षु है। धर्मतीयं ज्लीढ का किनारा दै। घमेकथा 
भिक्षु की भावान्न है ओर नि्बांण वहाँ से उद्ना है । 

आयुष्मन्‌ श्रमणो ! दृष्टान्त का सारांदा कह दिया । अव इसे स्पष्ट 
करके समञ्याङगा । 

इस खोक में कई मनुष्य पूवं मे उत्पन्न होते है, कटं पश्चिम मेँ। 
कईं उत्तर मँ जन्म छेते ह ओर कटं दश्चिण में । इनमे कई आयं होते 
है, कं जनायं । करं उ गोत्र के होते है, कटं नीच गोत्र के । कद 
विशालकाय होते ह, कईं वामन । कई सुवणं होते है, कई दर्व्ण । करद 
सरूप होते ह ओर कई रूप । 
` डन मनुर्यो का एक मूधाभिषिक्त राजा होता है जो सत्त्वगुण से 
हिमवन्त, मेरु जौर महेन्द्र पवंत को उपमा पातां दै । विद्युद्ध राजकुीन 
ओर राजरक्चषणोपेत होने से बह जनपूजित होता दै ओौर देश का पिता 
कदडखात्ता ह । 

उस राजा की राजखमा क ये सभासद्‌ होते ह--उगर, च्रपत्र, 
भोग, भोगपुत्र, इदवाक, इदवाकुपुत्र; ज्ञात, ज्ञातयपुत्र, कौरत्य, कौरव्य 
पत्र, भट, भटपुत्र, नाद्यण, ाद्मणपुत्र, छिच्छवि, छिच्छविपुत्र, प्रशास्ता, 
प्रकचास्तापुत्र, सेनापति ओौर सेनापतिपुत्र । 

इनमे कोद भद्धावान्‌ है, यह जानकर कुद ्रमण-त्राद्यण उसे घर्मो 
पदेश्च करने का निश्चय करते दै ओौर इघ्रके पाख जाकर कते ई-- 
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“हम अमुक धमं का ठपदेद्य करेगे, भप सुनिये । यह धमं कैसा 
अच्छा है, यह सुनने खे माद्धम होगा ।” यह कंद कर उनम घे पहला 
पुरुष-जात कहता है-- | 

“पाद्व से छऊेकर सिर के बा घे नीचे तकं ओर इदं-गिदं 
त्वचापर्यन्त जो देह दै बही जीव दै, बही संपुणं आत्मपयाय है । यद 
जबतक प्राणधारी है, जीता है; ओर मरने पर नहीं जीता । जबतक 
शरीर है तवतक जीव । शरीर का नाद्य होने पर जीव भी नहीं रहता । 
शरीर के जख्ने पर कपोतबणं अस्थियाँ रह जाती हँ । चार पुरुष ओर 
पोँचवीं मची (अरथी )-ये ही वापस गोव मेँ अति है । 

५ज्ञीव अन्य है ओौर श्चरीर अन्य, यह्‌ कथन ठीक नहो, क्योकि 
देखा कनेवाठे स्वयं भी यह नहीं जानते कि आत्मा दोधं दै या हस्व १ 
आकार म बह परिमण्डराकार दै, गो है, त्रिकोण है, चतुष्कोण हे, 
षट्कोण दै या अष्टकोण ? रंग मँ वह $ष्ण है, नीड है, रक्त है, पीत 
हैया शेत ? गन्ध में बह सुरभिगन्धी है था दुरभिगन्धौ ? रस भें बह 
तीक्षण है, कटु है, कषाय दै, असृत दहै या मधुर † यशं मे वह्‌ ककंश 
है, कोम दै, गुरु दै, खु है, शीतङ है, ष्ण दहै, ललिग्ध है या ख्ख ? ` 

“करीर ओर आत्मा को परथक्‌-परथक्‌ मानना ठीक नदीं, क्योकि जैसे 
तल्वार स्यान से निकाल कर बताई जाती दै वेखे आत्मा को शरीर से 
पयक्‌ करके दिखानेवाल्ा कोई नदीं दै । जैसे सुंज ओर उसके रेखे 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ बताये ज्ञा सकते ह वसे आत्मा ओर शरीर को जुदा 
जदा नहीं दिखाया जा सकता कि "वह ' आत्मा है ओर "वह" शरीर । 
इसी श्रकार मांस से ङी, करतल से आमलक, दही से मक्खन, 
ति से तैठ, ईख से मीठा रस ओौर अरणिकाघछठ से अनि प्रथक्‌ कर 
बताया जा सकता है वैसे आत्मा को शरीर से जदा करके कों नहों 
बता कता । 

“इसल्ियि जिनके मत में आत्मा अखत्‌ ओर अज्ञेव है उन्दी का 
कथन यथां है |" | 

इस प्रकार तच्जीव-तच्छरीरवादी आत्मा का अस्तित्व न मान कर 
त्वयं हिस करते है जोर दृखरो को वैखा करने. का. उपदेश देते हं । 
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उनके मत में शरीर के अतिरिक्त आत्मा नही ओर परखोक भी नहीं । 
वे क्रिया, अक्रिया, सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, पाप, भा, बुरा, चिद्धि, 
असिद्धि, नरक ओर भवान्तर कुछ भी नहीं मानते । खान-पान तथा 
सुख-भोगों के निमित्त नाना भकार के हिंसक कमं करते ह । 

कोई कोहं प्रव्रजित भी साहस्र कर इसका उपदेश करते ह जिसे 
पुनकर श्रद्धा करनेवाले कदते टै- "अच्छा का श्रमण ! अच्छा कदा 
ब्राह्मण ! इम तुम्हारी पूजा करते ह ।' यह कहकर वे खान, पान, वल्ल, 
पात्र, कम्बलादि का दान करते है, जिसका वे स्वीकार करते है । पहले 
जब वे घर छोड़ते हँ तव यह विचार करते ह कि हम श्रमण अनगार 
देगि; घन, पुत्र षु आदि छद भी परिमरह न रक्संगे; परदत्त भोजन 
करेगे ओर कुक भी पाप कमं नहीं करेगे; पर तज्नीव-वच्छरीरवादी 
होने के वाद्‌ वे किसी नियम से वये नहीं रहते । वे स्वयं परिहादि 
अहण करते तया कराने र्गते हँ ओर सुख-भोगों मे छीन हो जाते ई । 

राग-ढेष के वदा भें पडे हुए वे न अपना दी उद्धार करते है, न दूसरों 
का । संसार मेँ छोदे बड़े किसी भी प्राणी का इनसे उद्धार नहँ होता । 
धर, कुटुम्ब को त्याग कर भी वे आ्य-मा्ं को न पाकर न इधर के 
रहते है, ने उधर के । 

दूसरा पुरुषजात पाञ्चमहाभूतिक कराता है । इस मत के श्रमणः 
ब्राह्मेण भी पूर्वोक्त राजा अथवा उसके सभासदों मँ जो अद्धावान्‌ होते 
हं उनके पास धर्मोपदेश देने जाते है ओर कहते ई 

“महानुभावो ! हम जिस धमं का पदेश करेगे बह चपपन्न 
भोर ज्यवस्थित है । ोक मे पश्चमहामूत ही सव कुछ है । हमारे मत 
म भूतो के अतिरिक्त न क्रियाहै न अक्रिया, न सुकृत ३ न दुष्कृत, न 
पुष्य है न पाष, न महाहै न बुरा, न सिद्धि है न असिद्धि, न नरक दै 
ओर न दुसरी गति । भूर्तो के अतिरिक्त कुछ मी नदीं है । 

“चै भूत शरथक्‌ प्रथक्‌ नामों से पुकारे जते दै जैसे प्रथ्वी, 
पानी, अभि, वायु ओर आकाश । इन पांच महाभूतो को न किसी 
ने बनाया न बनवाया, न किया न कराया । वे अनादि अनन्त है । 
इनका कोई प्रवर्तक भी नी 1, ये स्वतन्त्र मौर शाश्वत ड । 
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“कन्दं का कहना हे कि इन पांच भूर्तो के उपरान्त छटी आत्मा 
दै। इस मतम सत्‌ का नाश ओर असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती । 
किन्तु पाश्चमहामूतिक मत म वही जीवकाय, यही अस्तिकाय ओर यही 
छोक है, जो प्रत्यक्च है । ओर इन खव का कारण महाभूत है ।" 

इनके मत म खरीदता खरीदवाता, मारता मरवाता, पकाता ओर 
पकवाता हआ भी निर्दोष है । यां तक कि पुरुष को खरीद्‌ कर कोई 
भरवां डे तव भी दोष नहीं । 

पाश्चमहामूतिक क्रिया अक्रिया भादि कक भी नहीं मानते । विविध 
प्रकार े विषय-भोग करते है । स्वयं विपरीत मागं पर चदे हं ओर 
्रद्धालुओं को चदति द। रागदेष के वडा पड़े हए ये न अपना 
बधार कर सकते दँ, न दूसरों का। आयं-मागं से बहिभूत बे न इधर 
के रहे न उधर कै । 

ती धरा पुरुषजात 'ईधरकारणिक' कहखाता है । इस मत के अरमण 
ब्राह्मण राजा वथा उसके सभासद्‌ आदि श्रद्धावानों के पास जाकर 





“इस लोक म धमो का आदि तथा छत्तर कारण पुरुष है, 
क्योकि सव धमं पुरषप्रणीव, पुरुष से दी व्याप्त होकर रहते हे । 
जैसे श्चरीर में चत्यन्न जौर बदा हुआ गंड शरीर से मिला रदता है, वैसे 
ही खबर धमं पुरुषादिक' हैँ ओर पुरुष म ही व्याप होकर रहते ह । 
जैसे अरति शरीर मँ उत्पन्न होती है ओर बद्‌ कर शरीर मँ रहती है, 
वैच ही धरम पुरुषादिक ह ओौर पुरुष को व्याप्त होकर ही रहते हँ । जये 
बल्मीक, श्च ओर पुष्करिणी प्रथिवी मँ उत्पन्न ओर बद हए प्रथिवी 
मं ही रहते दै, वैसे धमं मी पुरुषादिक हँ ओर पुरुष मँ ही रहते है । 
जैसे जङसमृह भौर जखबुदूबुद जक मँ उत्पन्न होते ओर जख मेँ हो 
रहते दै, बेसे ही घमं मी पुरुषादि है जौर पुरुष भें हौ रहते ह । 

“यह जो श्रमण-निर्भन्यों के निमित्त बना इभा आचाराज्ग-सतर- 
कृताङ्गादि से ठेकर दषटिवादषयन्त द्ादशचाङ्ग गणिपिटक है, वह सव 


१ पुष दै आदि-- मूलकारण जिनका । 
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मिथ्या है । उसमे कछ भी सत्यता ओर यथाथंता नही । हम जो 
कते ह, वही ठीक है ।' 

जिस तरह पक्षी पंजरे से दूर नहीं जा सकता, उसो तरह इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे दुःख से दूर नहीं होते; क्योंकि 
इनके मत मेँ क्रिया-अक्रिया, सिद्धि-असिद्धि, स्वगं-नरक सखव कुछ 
दृ्वर के हाथ है । मनुष्य किसी कायं मेँ स्वतंत्र नहीं । सवत्र ईर को 
ही कारण बताते हुए वे तरह तरह के आरंभ-सखमारंभ करके वेषयिक 
सुखो की साघना करते हैँ । इस प्रकार वे स्वयं भे दै ओौर दूसरों को 
मुकते ह । वे न अपना उद्धार कर सकते है, न पराया । आर्य-मागं को 
न पाकर न इधर के रहते ह, न उधर के । 

चौथा पुरषजातत 'नियतिवादी' कहखाता है । नियतिवादी भमण- 
न्ाह्मण भी जिनज्ञायुओं को धर्मोपदेश देने जते हँ भौर कहते है कि 
जिस धमं की हम प्रज्ञापना करेगे वदी यथाथ है । वे कहते ै- 

“एरु दो प्रकार केदहोते। एकतो वेजो क्रिया का उपदेश 

द ओर दसरे वे जो अक्रिया का कथन करते है । हमारे मत 
से ये दोनों ही नियतिवश होने से बरावर दै । कुछ भी निमित्त 
मिख्ने पर अज्ञानी पुरुष कहता दहै कि मै दुःखी हु, मै शोकाङुक, 
निब ओर पीत हं । भै सताया जाता हं ओर ुरता दँ । यह खव 
दुःख मेरा ही किया हृभा है । बह जोव दुःख, शोक ओर संताप आदि 
का अनुभवं करता है बह उसको करनो का फड है । पर बुद्धिमान्‌ 
देखा नदं समश्चता । निमित्त पाकर वह कता है किमै दुःखी ह, 
मरै चिन्तित ह, अथवा वह्‌ दुःखी ओर पीडित दै । पर वह यह नहीं 
कहता किं यहद दुःख मेरा ओर उसका छया हु है । 

“ईस प्रथिवी पर जो त्रस-स्थावर प्राणी भिन्न-भिन्न शरीर, भिन्न- 
भिन्न अवस्था, भिन्न-भिन्न विवेक ओर भिन्न-भिन्न विधान के प्राप्र होते 
है बह सब नियति के ही ब से ।" 

निवतिवादी क्रिया-अक्रिया, सिद्धि-असिद्धि, नरक-स्वगं सर्वत्र नियति 
का ही प्राधान्य समञ्यते द॑ श्यौर नाना पकार के काम-भोर्गो के छि 
नाना प्रकार के कमौरम्भ करते द । इस श्रकार नियतिवादी आर्य-मामं 
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कोन पाकर कामभोगों नै फल कर न इधर के रहते है, न उधर के । 

इस प्रकार नाना बुद्धि, नाना सुचि, नाना अभिप्राय, नाना अलु 
छान, नाना दृष्टि, नाना आरम्भ ओर नाना अध्यवसायवाछे उक्त चार 
पुरुष-जात गृह-कुट्म्व को छोड़ कर भी आयं-मागं को न पाकर काम 
भोगो मँ फंसे इए न इधर कै रहते ह, न उधर के । 

भव पुण्डरीक के उद्धारक भिश्च के विषय में सुनिए । 

प्राच्य, पाश्चिमात्य आदि अनेक मनुष्य होते द । उनमें आयं-अनायं, 
खुरूप-कुरूप, भङे-बुरे खभी भ्रकार के मनुष्य होते द । उनम कई 
जमीन-जागीरवाले होते ई ओर करई छोटे बढ़े देशों के अधिकारो होते 
हे । वे अन्यान्य पदार्थो पर ममता करते दँ गौर कहते ईद--*मेरा खेत, 
मेरा हषा, मेरा सोना, मेरा धन, मेरा धान्य, मेरा वतंन, मेरा वद, 
मेरा मणि, मेरा मोती रन्नादिक खारा घन ओर मेरे शब्द्‌, रूप, गन्ध 
रस तथा स्य । ये खव काम-भोग मेरे हँ ओौर मै इनका ।' 

परन्तु समद्यदार के शरीर मँ कोई दुःख अथवा भयंकर रोगातद्ं 
उत्पन्न होता है वो वह कहता है--'दे कामभोगो ! मेरे इस दुःख को तुम 
अपने ऊपर ठे गे † ओँ दुःखी, को काकु, चिन्तित ओर पीदित हूं । 
त॒म सुने श्य दुःख से छुडाओगे १ ओौर वह सोचता दै कि यह 
बात कभी नदीं हई कि संसार मँ कामभोग किसी की रक्चा कर सकं । 
एक दिन चा तो पुरूष कामभोगं को छोढेगा अथवा कामभोग पुरुष 
को । कामभोगं म ओर आत्मा मेँ वास्तविक संबन्ध ही नहीं, शिर 
हम क्यों विभिन्न कामभागों म न्ध होते हँ १ हम इनको छोदंगे, 
क्योकि वुद्धिमान्‌ के छिद ये सव वाद्य हं । 

किसी को यह खमञ्च हो किं कामभोग भङे दी बाह्य हो पर मावा, 
पिता, माई, बहन, सो, पत्र, पुत्री, दाख ओर स्वजन-परिजनादि ज्ञातिजन 
तो निकटवर्ती होने से मेरे ई ओर मँ इनका। वुद्धिमान्‌ यह सोचता 
है कि दहे ज्ञातियो ! यदि मुञ्च पर कोई दुःख अथवा भयंकर रोगा 
अथवा चिन्तित होगा, तव तुम युघे उससे छडाओगे ‰ मँ समन्ता 
ह कि देखी बात कभी नदीं हृदं । मेरे इन भूज्य ज्ञातिजर्नो पर किसी 
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प्रकार का कष्ट आ पदरेगा तो मँ भौ उसको अपने ऊपर ठेते मे अस- 
मथ हूं । मञ्चे उत समय यदी ख्या आयेगा छि ओँ दुःखो, शोकातं 
भौर चिन्तित न हो । इस प्रकार मै उनके दुःख का उद्धार नहीं कर 
सकता । यह बात कमी हृं ही नहो कि एक का दुःख दूसरालेढे 
जयवा एक का किया इभा कमं दसरा भोगे । यहाँ भ्रत्येक जोव अकेला 
जन्मता है ओर अकेडा मरता है । वह अकेडा च्यवता है ओर अङेडा 
दी उत्पन्न होता है । कषाय, संज्ञा, विचार, ज्ञान ओर अनुभव ये सव 
प्रत्येक के भिन्न-मिन्न होते ई । इसङिए ज्ञातिसंयोग किसीका शरण ओर 
वाण नहो हो सकते । या तो पुरुष ज्ञातिस्ंयो्गों को छोडकर पके 
जायगा अथवा तो ज्ञातिसंयोग पुरुष को छोढगे । इसल्यि मै स्यो 
इन विभिन्न ज्ञातिसंयोर्गो भ मोद रक्लं. १ भँ इनको छोडुंगा । बुद्धिमान्‌ 
के छख्यि ये सब बाह्य दै । 

ओर तो जरः; हाथ, पव, ब्धः जोष, पेट, मस्तक, शीङ, आयुष्य, 
ब, वणं, त्वचा, कान्ति, कान, भँख, नाक, जीभ ओर स्पशं प्रमुख 
अतिनिकटवतीं अवयव, जिनकी मै ममता करता ह, प्रतिक्षण जीणं होते 
दै । शरीर की सन्वियां शियिङ पढ़ो है । श्षरीर पर शररिया पडतो दै 
काले बाढ सफेद दो जाते हँ ओर यह्‌ सन्दर शरीर धीरे-धौरे त्यागने 
योग्य हो जाता है । यह जानकर भिक्षाचयौ के लिये उद्यत हुए भिक्षुको 
इस छोक मं जीव, अजीव, त्रस ओर स्थावर को भव्य जानना चाहिए । 

संसार में गृहस्थ आरंभ-परिग्रहवाखे होते है, पर कतिपय श्रमण- 
ब्राह्मण भी ारभ-परिमरहधारी होते ह । बे तरस-स्थावर प्राणियों का 
आरंभ करते कराते हँ । वे सचित्त-अचित्तादि कामभोगों का स्वोकार 
करते कराते हँ ओर इन कर्मो को वे उत्तेजन देते दै । अ अनारंम 
ओर भपरिम्ह हँ । हम इन्दींके आश्रय से ब्रह्मचयं--श्रमणधममं का 
पालन करेगे, क्योकि ये तो जघ पहले ये वैसे ही अवभोदहै। प्रकर 
दे किये कमंबन्ध से नहो हदे जौर संयम-मा्म मँ उपस्थित नहीं हुए । 
इनको वही दृशा हे जो पडे थी । ये आरंभ-परिह में म्र हुए पाप 
कर रहे दै । यह जानकर भिक्ष दोना तरसू से अङ््र होकर विचरे । 
इस प्रकार वह कर्मों को जान ओौर रोककर उनका नाज्च कर सकेगा । 
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कर्मबन्ध के विषय म भगवान्‌ ने इन पडजीवनिकार्यो को हेतु 
कहा है--एयिवीकाय, अप्काय, तेजस्छाय, वायुकाय, वनस्पतिकार 
ओर त्रसकाय । 

जैषे मुञ्चे दंड, दशी, मुक्के, देके अथवा कपर से दबाने, मारने, 
धमकाने, तादने से ओर परिताप तथा उपद्रवं करने से दुःख होता है, 
यँ तक कि श्लरीर का एक भो रोम नोचने से र अत्यन्त दुःख र 
भय का अनुभव करता हँ, वैसे दी सर्बंजीव, सबेभूत, सवेप्राण ओर 
सर्ब॑स्वो को दण्ड आदि से ताइन-तजंनादि करने से दुःख होता है । 
एक मी रोम नोचने से उन्दरँ अत्यन्त दुःख ओर भय का अनुभव होता 
है । इसछिए भूत, भविष्यत्‌ ओर वतं मान के भी अदन्त भगवान्‌ यहं 
कथन, भाषण, प्रज्ञापन ओर प्रूपण करते ह कि किसी जीव, भूत, प्राण 
जओौर सत्त्व को न मारो, न दुःख दो, न पको, न सताओो ओर न 
भ्राणमुक्छ ही करो । यही ध्रुव, नित्य ओर शाश्वत धमं है, जँ लोक मेँ 
आकर जगत्‌ कौ पीड़ा जाननेवाठे तीथंकरो ने कटा दै । अतएव प्राणि 
हिंसा, असत्यवचन, अदत्तादान, मैथुन ओर परिह का त्यागी निश 
दातुन, भंजन, वमन, विरेचन, धूप ओर धून्नरपानादि न करे । इस 
प्रकार वह अक्रिय तथा अर्दिसक हो कोध, मान, माया ओर खोभ का 
त्याग कर बाह्य तथा आभ्यन्तरिक शान्ति मेँ रहता हुआ देखे, सुने, माने 
अथवा जाने हुए किसी भी तरह के सुख की प्राथंना न करे । वह कभी 
देखा विचार न करे कि मै जो यँ सदाचरण, तप, नियम ओर ब्रहम 
चयं मँ रहता हँ ओर धर्मं का आराधन करता हँ इसके फडस्वरूप सुद्ध 
देवगति प्राप्त हो या यही पर सिद्धिं पराप्त हो, अथवा मै छुखो दी 
होड, दुःखी न होड । 

जो ब्द, रूप, गन्ध, रस जौरः खञं मँ आसक्त नहीं होता तथा 
कोष, मान, माया, जभ, प्रेम, द्वेष, कड, पेशचन्य, परनिन्दा, रति 
अरति, मायाख्षा ओर मिथ्यादोन-शल्य से दूर रइता है वह महाकमं 
बन्ध चे वचा हु ओर द्िंखादि पार्पो से विराम पाया हज 
मिषु दे। 

जो त्रस-स्थावर प्राणधारियों का रंभ स्वयं नहीं करता, दृखरों 
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चे नदीं कराता ओरं करनेवा्छो का अनुमोदन नदीं करता बह महा- 
क्मदान से बचा ओर पापस्थान से विराम पाया हआ भिक्षु है । 

जो सांपरायिकं क्रिया खयं नदीं करता, दूखरों से नहीं कराता ओर 
करनेवालों का अनुमोदन नहीं करता कह महाकमदान से वचा हा 
जओौर पापस्यान से विरत भिक्ष है । 

जो भङन, पान, स्वादय ओर खाद्य पदार्थो के संबन्ध मँ यह 
जानता हभ कि वे किसी भी सराधर्मिक साधु के उदेश से प्राण, भूत, 
जीव मौर सरस्वो का आरंभ करके बनाये, खरीदे या मग कर छाये 
गए ह अधवा वे से छीने या स्यानान्तर से छाये हुए ई, स्वयं 
उनका भोजन नहं करता, दृखतें को नहीं कराता जौर करनेवालों का 
अनुमोदन नदीं करता, बही महाकमोदान से वचा हआ पापस्थान से 
विरत भिक्षु हे । 

परङुत, परनिष्ठित, चद्गम-उत्पादनादि दोष रदित, प्रास्ुकं जर 
भिश्चाचयां के क्रम से भ्राप्र परिमित आहार का ही प्ंयमनिवौह के छिये 
भिक्षु मोजन करे । 

बह आहार के खमय आहार, पानी के समय पानी, वलन के समय 
वद्य, उपाश्रय के समय उपाश्रय ओर शयन के समय शयन का 
उपभोग करे । 

उपदेशविधि का ज्ञाता भिश्ु दिञा, विदिशा में जहाँ जाय वदां 
धर्मोपदेश करे। माव से अथवा कौतुक से भो जो कोई भ्रोत्ता आवे 
उसके आगे धमं की विदोषतार्पँ ओौर उसके फल का प्रतिपादन करे । 

बह शान्ति, विरति, उपशम, निवोण, शौच, सरलता, कोमलता, 
ख्वुता जौर प्राणिमात्र की अर्दिसा का उपदेश करे । 

वह अन्न, पानी, बस, उपाश्रय, स्वजन ओर सांघारिक सुखो की 
प्रा्नि के लिये कभी धर्मोपदेश्च न करे । केवर कमंनिजंरा हो उसके धम- 
कथन का निमित्त हो । 

जिन वीर पुरषो ने भिक्ष के निकट धमे्नवण करके उसका स्वो- 
कार किया वे मोश्च मागं को प्राप्त हए, खवरं पापों से दूर हृष, सम्पूणं 
कान्ति को प्रप्र हप, कमंश्चय कर निवांण को प्राप हए । 
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यही बह धमोरथी, धमेविद्‌ ओर संयमी भिश्च है जिसकी आवाज 
से महापुण्डरीक के उदृने की बातत कही थी । 
जिसने कर्मो, संयोगो ओर गृहवास को जाना दै ओर जो शान्त, 
समित, हितसाधक ओर संयमी दै फे भिक्ष को श्रमण, ब्राह्मण, शान्त 
दान्त, गुप, युक्त, ऋषि, मुनि, कृती, विद्धान्‌, भिश्च, सुज्ञ, तीरार्था 
जौर चरण-करणपारविद्‌ इन नामों में बुखना योग्य है । 


१-सूजतात शत्तस्कन्ध २, अष्यायं १, प्र २७०९८ । 





पश्चिम महाविदेह के एक गब मँ बलाधिक' नामक एक राज्या- 
धिकारी था । एक समय वह राजाज्ञा पाकर काठ छिवाने के छि 
गाद्या केकर जंगल में गया । मध्याह्न का समय 
हआ भर बलाधिक तथा उसके साथी दोपहर 
के भोजन की तैयारी करने छग । ठीक उसी समय वहं एक साधु- 
समुदाय भाया । स्राघु किसी एक साथं के संग चछ रहै ये ओौर सार्थं 
के आगे निकढ जाने पर मागं भूकर भटकते हुए दोपहर को उख 
प्रदेश मेँ आये जहां षडाधिक की गाद्धियों का पड़ाव था । 

साधुं को देखते ही बडाधिक का हृद्य दयाद्रं हो गया। उसने 
कहा- बद खेद की बात दै, मागं से अनजान बेचारे तपस्वी छोग मामं 
भूलकर जंगठ की राह पड़ गये ह । बह उठा भौर आद्रपृवंक शभ्रमरणो 
को अपने पा बुखा कर आहयार-पानी से उनका आतिथ्य किया ओर 
बोछा, चडिए महाराज ! आप को मार्गं पर चदा दूँ । बह आगे चढा 
ओर साध्ुगण उस्रके पीछे । मागं मै चडते हृए गुड ने योम्य जीव 
जान कर बलाधिक को धर्मोपदेश किया जो उसके हृदय मँ वैट 
गया । सराधुर्ओं को मागं बता कर बढाधिक वापस छटा । 

योद से उपदेश खे बलाधिक ने सम्यक्त्व प्राप्त किया ओौर 
जीवनपयंन्त गुरूपदेश का अनुखरण करते हए उसने अपना जीवन 





पत्ना जओौर दूखरा भव 


सफर किया । 
दूसरे भव में बडाधिक ने सौधं कल्प मं की आयु- 
स्थितिवाडा देवपद्‌ प्राप्र किया । 


त्तः १--चरित्र्ारों ने इका नाम +-चरितर्मरो ने इन्र गन नक्र श्य चिन्ला ई । 
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देव गति का जीवन पृणं होने के अनन्तर बलाधिक का जोव 

0 0 तीसरे भव मँ चक्रवर्तीं भरत का पुत्र मरीचि 
नामक राजकुमार हुआ । 

एक समय भगवान्‌ ऋषभदेव पुरिमतार के उद्यान मँ पारे । 
नागरिकगण ओौर राज्ञ के परिवार के सब छोग भगवान्‌ को बन्दन करने 
जञौर धर्मोपदेश्च सुनने गये । भगवान्‌ ने वैराग्यजनक धमेदेशना कौ 
जिसे खन कर मरीचि संसार से विरक्त हो गये ओर अनेक राजपुत्रो के 
साथ भमण-घमं की प्रत्रज्या ठेकर भगवान्‌ के साथ विचरने छगे । 

बहुत समय तक भरतरञ्या पाठने के बाद्‌ मरीचि श्रमण-मागं की 
करिन क्रियाओं से उर गये ओर साधुवेश्च के बदरे उन्हनि एक नूतन 
वेद्य धारण किया । हाथ मेँ त्रिदण्ड, सिर पर शिखा तथा छत्र, पवि भँ 
पाकाय ओौर शरीर पर गेरुभा वन्न धारण कर अपने को निग्रन्थ 
श्रमर्णो से जुदा कर छया । 

एक समय राजा भरतने ऋषभदेव से पृडा--भगवन्‌ ! आपकी 
इस धर्म॑सभा मँ कोई भावी तीथकर है ? उत्तर मे मरौचि की तरफ 
इञ्ारा करते हए भगवान्‌ ने कदा--राजन्‌ ! यह त्रिदण्डी तेरा पुत्र 
मरीचि इसी अवसर्पिणी का मँ चौबीसवां महावीर नामक तीथकर 
होगा । इतना ही नहीं, तीथकर होने खे पडे यह भारतवषं मे त्रि्षठ 
नामक वासुदेव होगा । उसके बाद पश्चिम महाविदेह में प्रियमितर 
नामक चक्रवर्ती होगा ओर अन्त मँ भारतवयं मै अन्तिम तीथकर 
महाबीर होगा । 

भगवान्‌ के मुख से भावी वृत्तान्त युनकर भरत मरीचि के निकट 
जाकर बन्दनपुवंक बोके--मरीचि ! मै तुम्हारे इस परित्राजकत्व को 
नहीं बन्दन करता पर तुम अन्तिम तीथंकर होनेवाछे हो, यह जान कर 
तुम बन्दन करता हँ । संसार मे जो बद बदे छाभ ह वे सव तुम्हे दी 
नि गये दै। तुम इसी आरतवषं म त्रिपरष्ठ वासुदेव, महाविदेह में 
प्रियमित्र चक्रवर्ती ओर फिर याँ बद्धंमान नामक चौबोस्रवें तीर्थंकर 
होगे । 

भरत की बात से मरीचि बहुत प्रसन्न हआ । बह त्रिपदी आस्फाख्न 
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करके बोखा--जहो ! म बासुदेव, चक्रवर्तीं ओर तीर्थकर होगा ! 
बस मेरे छिये इतना ही बहत है । 

मै वासुदेवं मेँ पडा ! पिता चक्रवतिंयों मँ पदे ! ओर दादा 
तीथकर मेँ पहले ! अहो ! मेरा ङक कैसा श्रेष्ठ है ! 

भगवान्‌ ऋषभदेव की जीवितावस्था मँ मरीचि भगवान्‌ के साय 
विचरते रहे ओर उनके निवांण के बाद उनके शिष्यो के साथ । उनके 
पास जो उपदेश्च श्रवण करने जातां उसे श्रमणधमं का उपदेश करते 
ओर वैराग्यप्राप्र दीक्चा्थो को साधुओं के पास भजते । कोई यह पूता 
कि आप खुद्‌ दीक्षा क्यों नहीं देते ! तच कदते-भै खरा घाधु नदीं है, 
यथाथं साधुमागं बही दै जो श्रमण पाङ्ते हैँ ।' 

एक समय मरीचि बीमार पड़ । वे विद्या साधु-समुदाय के साय 
थे तथापि असंयत समञ्च कर अ्रमणों ने उनकी परिचय नहीं की । अव 
मरीचि को अपनी असहायावस्था का भान हा भौर उसे अपने छि 
एक शिष्य की आवदयकता प्रतीत हु । 

एक वार मरीचि के पास कपि नामक राजपुत्र आया । मरीचि ने 
इसे संसार की असारता का उपदेश किया । कपि संसार चे विरक्त 
हो कर साघु होने को तैयार हा तव मरीचि ने उसे साधुं के पास 
न्नामण्य लेने को कटा । कपिल ने कहा- रँ आप के मत मै प्रत्रजित 
होना चाहता हँ । क्या आपके मत मँ धमं नहँ है १ मरीचि ने कदा- 
है । घमं बर्हां भी दै गौर यहाँ भी । यह कहकर उसने कपिख को 
जपना लिष्य बना लिया । 

चौरासो डाख पूवं वषं का आयुष्य पूणं करके मरीचि ने ब्रह्मदेव 
छोक म देवपद्‌ प्राप्र किया । 

जद्यदेव छोक भरँ दस सागरोपम का आयुष्य पूणं कर वाधिकं 
का जीव कोडाग खन्निषेश म कोञचिक नामक ब्राद्यण हुजा । उसने 
वाचर्ग जव भसौ डाख पूवं वषं का आयुष्य पाया था । अपने उस 
च भ दीं जीवन म उने अनेकविष कम कयि ओर मर कर 
बहुतेरे भव किये जिनकी संख्या नहीं है । 
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व॒ धृणा नगरी मेँ पुष्यमित्र नामक 
राह्मण हुआ । उखका आयुष्य सत्तर ऊख पूवं 
वषं का था । अपने उस्र दीघं जीवन का अधि- 
कांड गृहस्थाश्रम मँ बिता कर वह परित्राजकं बना भौर आयुष्य पूणं 
करके सौधम देवछोक भँ देव हुआ । 
देवलोक से च्यत होकर बछाधिक का जीव चैत्य संनिवेश में 
१ अन्निदयोत ब्राह्मण हुआ । अग्रियो भी अन्त मेँ 
आव्वाँ ओर नवां भव ॒परित्राजक बना ओर चौसठ खख पूवं वषं का 
आयुष्य समाप्त करके ईशान देवखोक भँ मध्यमस्थितिक देव हुआ । 
ईञान देवखोक से च्युत होकर वाधिकं का जीव दवें भव जँ 
(म मंदिर संनिवेश मेँ अभिभूति ब्राह्मण हुआ । अन्त 
दखवां ओर ग्यरहवां भव ञ्जं चने परित्रा्क मत की दीश्चा खी ओर छप्पन 
छाख पूवं वषं का आयुष्य समाप्न कर ग्यारदवें भव मँ सनत्कुमार देव- 
खोक में मध्यमस्थितिक देव हभा । 
सनत्कुमार देवलोक से निक कर वलाधिक का जीव श्वेतांविका 
नगरी मे भारद्वाज नामक ब्राह्मण हुजा ओर अन्त मँ परिव्राजक बन 
ल त इ कण चवाडीसख छाख पृवं वषं का आयुष्य पूणं कर 
॥. ~ महेन्द्र कल्प मँ देव हभा। महेन्द्र देवलोक से 
निकठ्ने के वाद्‌ उसने कुछ का तक अनियत संसार मण किया जो 
भव गिने नहीं गये । 
चौदह भव मेँ बखाधिक का जीव राजगृह मेँ स्थावर नामक 
ब्राह्मण हजा । उसने अपने चौतीस्र जख पूवं वषं मै से अधिकां 
पनद्व भव गदस्याश्रम भ व्यतीत किये । अन्त मं परिः 
न व्राजक धमं स्वीकार किया ओर आयुष्य की 
समाप्रि होने पर ब्रह्म देवखोक में देव इंआ । 
नद्य देवखोक से च्युत हो कर उखने ऊ काढ तक अनियत 
भ्रमण किया जिसकी स्थुढ भवो मँ गणना नहो की गहं । 
सोख्वें भव मे वदाधिक का जीव राजगृह नगर मँ विश्वनन्दी 





भवं मै बरछाधिक्का ज 


छटा गौर सातर्बौ भव 
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राजा के आईं विक्ञाखभूति का पुत्र विश्वभूति राजकुमार हुजा । वह 
४ युवावस्था म नगर के बाहर पुष्पकरण्डक उद्यान 

1144 मं रहता ओौर अन्तःपुर के साथ सख-बिहार में 
विताता था । उसका यद सुख रानी की दाियों से सहा नहीं गया । 
छन्होनि रानो के सामने विश्वमृत्ति के सुख-विहार ओर कौडार्ओ का 
ब्णंन करते हए कटा- राज्य के सुख-वैभव तो विभूति मोग रहा है । 
यद्यपि कुमार विद्यानन्द राजा के पुत्र हँ तथापि विश्वमूति के सुख 
वैभर्वो के खामने उनके सुख किसी गिनती मं नहीं । कने के छिपए भटे 
ही राज्य हमारा हो पर उसका वास्तविक फलोपभोग तो विश्वभूवि के 
हौ माम्य च्खिादहे। 

दातसिर्यों की बातों से रानी के हृदय में ईष्याभनि भदक उठी ओर 
उसने कोपगृह का आश्रय छिया । खबर भिख्ने पर राजा उघके पाख 
गया ओर छान्त करने की कोशिश की । रानी कड्क कर बोी- जब 
राजा की जीवितावस्था मँ ही यह द्या है तव पीछेतो हमें गनेगा ही 
कौन ! 

राजा के बहुत अनुनय करने पर भी जव बह शान्त न हई तब 
यह बात अमात्य तक पहँंबी ओर उद्ने भी बहुत कुछ कहा सुना, पर 
चण्डता नहीं मिरी । आखिर अम्रात्य ने राज्ञा को सलाह दी- 
महाराज ! देवी के वचन का अनादर न कीजिये । खीहट है, कीं 
आत्मघात न कर बैठे । 

राजा ने कदा-इसका कोई उपाय नदीं है । हमारी कर-म्यदा 
है कि जवतक प्रथम प्रविष्ट पुरुष बाहर न आ जाय, दृसखरा बाग भँ प्रवे 
नहीं कर सकता । विश्वभूति वसन्तऋतु विताने के छिए अन्दर रहरा 
हआ दै, वह बाहर नदीं निकठेगा । 

अमात्य--इखका उपाय हो सकता है । 

जमात्य ने अज्ञात मनुष्यो के हाय से राजा के पास कत्रिम ठेख 
पहँचाये । ठेख प्ते दी राजा ने युद्धयात्रा चद्‌ घोषित कौ । यह बात 
विच्वभूति के कारन तक पर्हैवी ओौर बह तुरंत बाग से निक कर 
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राजा के पास गया ओर राजा ओो रोक कर आप युद्धयात्रा के छप्‌ 
चर दिया । 

जिख प्रदेश्च मँ शत्र के उपद्रव की बात ङी गईं थी, बां वि्मूति 
दस्वछ के साथ जा पचा । पर बर्हां न कक उपद्रव देखा, न युद्ध की 
ङ्च । विश्वभूति जैसे गया वैसे ही वापस छोट आया । 

विच्वभूति के बाहर निकङ्ते हौ राजकुमार विश्चाखनन्दी ने पुष्प 
करण्डक्ोद्यान मँ अपना स्थान जमा छिया । 

विभूति छौट कर घर आये ओर बाग मेँ जाने छगे तब रपां 
ने रोक कर कदा-ऊमार विश्चाखनन्दौ अन्तःपुर के साथ उद्यान मँ 
ठरे हए हैँ 

अव विच्धभूति को ज्ञात हृञा कि युद्ध का संरम्भ वास्तव मँ उसे 
याग से बाहर निकालने का प्रपंच मात्र था। कोष में आकर विश्वभूविने 
द्वार पर स्थित एक कैव के वृक्ष पर जोर से मुष्टिर किया जिखसे गिरे 
हए कथो से जमीन ढक गईं । घने दारपार्ो से कदा-मै इसी प्रकार 
तुम्हारे धिर भिरा देता यदि बढ़ बाप ( ताऊ) का गौरव न करता । 

विश्वभूति को इस भपमान से बड़ा आघात ङ्गा । वह विरक्त हो 
कर घर से निकढ गया ओर आयंशचंभूत स्थविर के निकट जाकर 
साधु हो गया 

राजा, युवराज ओर अन्य स्वजनगण ने जाकर विच्वभूति से ्चमा 
प्राथंना की ओौर घर चख्ने के लिये आग्रह छया पर वे अपने निश्चय 
चे विचचित न हृष । 

विश्वमूति भ्रत्रजित होकर विविध तप करने कगे । षष्ठ-अष्टम से 
छेकर वे मासक्चपण तक करते हए देश विदेशों मँ विहार करते थे । 

काान्तर मेँ विश्वभूति मथुरा गये जौर माखश्चपण की समाप्ति पर 
नगर म भिश्चाचया करने निकले । उन दिनो कमार विन्लाखनन्दी मी 
ज्ञादी करने मथुरा आयां हज था ओर अपनी बरात के साथ राजमागं 
के निकट ठहरा था । विश्वभूति उधर से होकर भिक्चाचयां के छिणए जा 
रे ये। उन्हें देख कर विशाखनन्दौ के मलुर््यो ने कहा-कृमार ! 
जाप इन्दं जानते ह ? 

२ 
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विश्ाखनन्दी ने कहा- नहीं । 

मलु्यो ने कहा-ये विश्भति कुमार है । 

विश्वभूति को देखते हौ वि्ञाखनन्दी की आंखो मँ क्रोध आ 
गया । सरोष नेत्रँंसेवेदेखहीरहैये कि एकं नवप्रसूता गायने 
विश्वभूति को ऋछंग-श्रहयार से गिरा दिया । यह देख कर विशाखनन्दी 
-ओर उसके साथी चिरचिटा कर हँसे भौर बोटे--ङदां गया बह तेरा 
कंथ गिरानेवाहा बड ? मुनि ने उधर देखा तो विश्ञाखनन्दौ पर दृष्टि 
पड़ी । उनके मनँ रोष आया ओर गायके गों को पकड़कर 
चक्र की तरह ऊपर धघुमाते हए बोढे-दुबंङ सिंह का बर भी गाल 
से नहं छा जाता । 

मुनि वदो वे पीछे छट गये। वे मन मेँ बोडे--अवततक यह 
दुरात्मा सद्य पर रोष धारण किये हृए है ! जन्देनि ने निदान किया- 
ध्यदि इस तप-संयम ओर ब्ऋह्मचयं का कल भी फंड हो तो भविष्य जँ 
म जपरिमित बलक्ञाली हों ।' 

विश्वभूति ने अपने निदान का कभी पश्चात्ताप ओौर प्रायधित्त नदीं 
किया । वे अपने साधु-जीवन को निभाते हए आयुष्य पृणं कर महा- 
चक्रं कल्प मेँ देवपद्‌ को प्राप्न हुए । 

महाय देवडोक से निकट कर बखाधिक का जीव पोतनपुर सं 

० +न त्रिपृष्ठ नामक वासुदेव हुञा । पोतनपुर के 
~ “ राजा प्रजापति, प्रतिवासुदेव अश्वो के 
मण्डलिक थे । उनके दो पुत्र ये, एक अचङ ओर दुसरा त्रिप । 

एक समय पोतनपुर की राजसभा मँ नाच-रंग हो रहाथा। 
राजा, दोनों राजक्रमार बौर सभासदगण उस्म मस्त हो रहे ये । 
लोक उदी समय अश्वग्रीव का दूत कायवञ्च राजसभा मँ आया । राज्ञा 
ने सं्नमपृबंक दूत का स्वागत किया ओौर जटा बंद करवा कर उसका 
संदेश्च सुनने कगे । 
, रंगे भंग करनेवाडे दूत पर कुमार बहत विग । उन्दने अपने 
आद्मियों से कटा--जब यहां से दूत रवाना हो, दमे सूचि रना । 
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सत्कार पूवक राजा से बिदा ठेकर दूत रवाना हआ । दोनों कमारो 
को इसकी सुचना मिलो ओर उन्दनि पीछे से जाकर दृत को पीटा । 
दृत के साथी उसे छोड़कर भाग गये । 

प्रजापति को जव इस घटना के समाचार मिछे तो उन बडा रंज 
हुआ । दृतको बाप बुखवा कर दुगुना तिगुना पारितोषिक दिया ओर 
कहा- राजा से इस बात की िक्रायत न करियेगा । दृत मान गया, 
पर उसके साथी उसके पदे ही राज्ञा के पास पर्हैव गये ओर यदह सब 
वृत्तान्त अश्वग्रीव को निवेदन कर चुके थे । 

दूत के अपमान की बात सुन कर अश्चप्रीव बहुत नाराज हज 
जओौर अपने दृत को तिरस्कृत करनेवाठे दोनों राजपुत्रा को जान से 
मरवा डाखने का उस्ने निश्चय कर ख्या । 

अनच्छग्रीव को किसी भविष्यवे्ता ने कह रक्खा याकि जो मनुष्य 
त्दारे चण्डमेव दूत को पीटेगा ओर महावदि्ठ सिंह को मारेगा 
वही तुम्दारी मृत्यु का कारण होगा । 

अश््रीव ने दूसरा दृत भेज कर प्रजापति को कटटाया-तुम अमुक 
जगह जा कर हमारे शारिक्षे्नो की रश्चा करो । 

अपने पुर्रो को डांटते हर प्रजापति ने कहा- यह तुमने अकराछ- 
मृत्यु को जगाया। हमारी बारी न होने पर मी ह्म यह जज्ञा मिखी । यह 
तुम्हारे भौद्धत्य का फल टै । अपने स्वामी की आज्ञा शिरोधायं करके 
राजा सेना के साथ प्रयाण करने खगो तव राजक्ुमारो ने कडा-आप 
यँ रदिये। इस काम के चयि तो हमीं जार्येगे । राजा के रोकने पर भी 
कमार चके गये ओर मौके पर पर्हैच कर ष्क से पृछा--अन्य राजा 
छोग आकर दाँ किस रीति से रक्षण करते द रोगों ने कदा-जव- 
तक चेतो मँ धान्य रहता है बे चतुरंगिनी सेना का वेरा डा कर यहां 
रहते हैँ जौर चह चे रोगों की रश्चा करते ह । त्रिष्रषठ बोडढा-इतने 
खमय तक कौन उदरेगा ? युञ्चे वह स्थान बता दो जां धिह रहता है । 
छोगों ने च्रिपरषठ को सिहवाली गुफा दिखायी । कमार रथमें बैठ कर 
गफा कै दवार पर पवा । छोगेनि दोनों तरू से शोर किया जिससे 
चौक कर सिह गुफा के द्वार पर आवा । कुमार ने सोच। यह्‌ तो पेद 
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ह ओौर मै रथिक ! यह विषम युद्ध दै। टार तख्वार के साय वह 
रथ खे उतर गया ओर फिर सोचने क्गा-यह दंषा-नखायुध है ओर 
म टाछ-तख्वारधारी ! यह भी ठीक नहं । उस्ने डा तख्वार भी छोड 
दिये । यह देखकर सिंह के क्रोध का पार न रहा । वह संह फाइ कर 
कुमार पर क्चपटा । त्रि ने पले ही अपादे म उसे दोनों जवो से 
पकड़ा मौर जीणं व्र कौ तरह फाढड्‌ कर फक दिया । यह देख कर 
जनता ने जोरों का हषंनाइ किया । 

त्रिप सिह की खा छेकर अपने नगर की तरफ चदा । जाते 
मय उसने आमीणों से कदा-बोटकमीव से कह देना किं अब वह 
निश्चिन्त रहे । 

छो्गो ने सब हकीकत अच्भ्रीव के पास पर्चा दी । वह बहत दष्ट 
हृभा ओर दत भेज कर प्रजापति को कहटाया--अब तुम बुद्ध हो गये 
हो अतः सेवा मँ कुमारो को भेज दो । तुम्हारे आने की जरूरत नदीं । 

प्रजापति ने कदा-्ं खुद सेवा मँ आने के छि तैयार हं । 

भश्वग्रीव ने अविरुद्ध होकर कहलाया-कुमा्रो को न भेजकर 
तूने हमारी आज्ञा का अनादर किया है अतः युद्ध के लिय तैयार हो जा। 

कुमारो ने इस समय मी दृत को अपमानित कर निकार दिया । 
अच्वम्रीव ने सम्पूणं सैन्य के साथ पोतनपुर पर चद्ादईं कर दी ! त्रिष्ठ 
जदि भो अपनी खेना के साय देश की सीमा परजा डदे। दोनों 
बेनार्ज मे घमासान युद्ध श्रू इआ ओर पदे हौ दिन युद्धभूमि रक्त 
रंजित हो गदं । निरपराध जीवों कां यह संहार त्रिपृष्ठ को च्छा न 
खगा । उसने अश्वप्रोव के पाख दूत भेज कर कहलाया-कख से मँ ओर 
तुम दोषी युद्ध मँ प्रवृत्त हो तो बहुत अच्छा । निरपराध जीर्बो को 
मरवाने सं क्या खछाभ है? 

अ्वप्रीव ने त्रिप छा प्रस्ताव मंजूर किया जओौर रथों जँ वैटे कर 
जपने अपने मोरर्चो से निकक कर दोनों परस्पर भिड़ गये । घंटो डे 
जोर खत छदे फिर भी मेदान दोनों का रहा । अ्वभीव ने देखा 
कि खव शखर खत्म हो रये है फिर भी शत्रु मैदान में उटा हज है । 
उखने अपने चक्रनामक अमोघाञ को धंभाढा ओर उठा कर त्रिप 
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पर जोरों चे फेंका । अश्प्रीव का विश्वास था किं इसके एक ही प्रहार 
ते उसका काम पूरा हो जायगा । पर परिणाम विपरीत निकला । चक्र 
धार को तरफसेन लङ्ग क्र तुम्बे की तरण से त्रिपष्ठ के वक्षस्थख पर 
भिरा । त्रिपृष्ठ ने उसे पकड छिया ओर उस्र चे जपने शत्रु का सिर उड़ा 
दिया । तत्काल आकाशवाणी हई त्रष्रष्ठ नामक्‌ प्रथम वासुदेव प्रकट 
हो गया ।' 
खव राजाओं ने त्रिप की व्यता स्वीकार को ओर आधे भारतं- 
वषं को अपने अधोन करे उसने बासुदेव का पद धारण किया । 
चौरासी खख वषं का आयुष्य पूरा करङे त्रषष्ठ सातवीं नरकभूमि 
म तेतीसख सागरोपम की आयुष्य-स्थितिवाडा नैरयिकं हभ । 
नरक से निकल्कर बलाधिक का जोव घिह हआ ओर वहां से 
वीयव, इद्तीसर्वा ओर मर कर फिर नरक मँ गया । नरक से निकठ्ने के 
बारैखवां भव॒ बाद बलाधिकं का जीव कुछ समय तक संसार मेँ 
भटक कर अन्त मँ मनुष्य ` हआ । 
तेवं भव मेँ वाधिकं पश्चिम विदेह की राजधानो मूका नगरी 
मेँ प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती शा हा । उस्ने संसार य 
दवा ओर चौबौख् भव भोधठिाच के पा प्रतरज्या छी ओर चौराः 
आ. हां पृवं वषं का आयुष्य मोग कर चौबीखवें 
भव मे वह महाञुक्रकल्प के स्वांथं नामक विमान मेँ देव हुजा । 
सरवोयं विमान से निकट कर पच सवे भव में बटाधिक का जवं 
कचौ अर छव्यीयवौ मव छत्रानगरी मेँ जितशत्ु राजा का पुत्र नन्दन 
नामक राजकुमार हुआ । वह बाल्यावस्था मँ 
ही राञ्यास्न पर बैठा ओर चौबोख छख वषं पयन्तं राज्य किया । 
बाद मेँ उसने प्रो्ठिखाचायं के समो प्रत्रञ्या ङी । 
नन्दन मुनि ने बड़ी बोर तपस्याय कीं । निरन्तर मा्न-मासक्षपण 
करके उन्दने अदत्‌, सिद्ध, संघ, धर्मोपदेश्चक, ३८) बहूश्चत, तपस्वी, 


१ इ मनुष्य का नाम क्या था, आयुष्य कितना था जौर किन ज्चभ क्यो 
चे बक्रवतीं पद के योग्य पुण्य उपाजन किया या-इन बातों चा खासा नहीं मिला! 
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अ्हंदादिवात्सल्य, अरहंदादि ज्ञानध्यान, दर्शन, विनय, नित्यनियम, श, 
आत्मध्यान, दान, युनि-सेवा, समाधि, अपृवं ज्ञानप्राप्नि, ज्ञाल्र-भक्ति, 
ओर प्रवचनोन्नति इन बीस पदों की भक्ति ओर आराधना करे उन्दीनि 
तीथंकर नामकरमं निकाचित्त किया । 
अन्त मेँ नन्दन मुनि नै दो मास का अनदान किया ओर समाधि- 
पूवक देह छोड़ कर प्रणतकल्प के पृष्पोन्तर विमान मेँ देवपद प्राप्त किया। 
प्रणतकल्प की दिव्य समृद्धि कां उपभोग करे बटाधिक का जीव 
सताईसवें भव मेँ ब्राह्मण-कुण्डपुर मेँ ऋषभदत्त ब्राह्मण की पन्न देवा- 
नन्दा की कोख मनँ पुत्ररूप मे अवतीणं हज जहाँ बयासी 
दिन रहने के वाद्‌ तिरासीवं दिन मध्यरात्रि क समयं 
वह हरिणेगमेषी देव दवारा त्रिका श्चत्रियाणी के बदर मँ रखा गया 


जर वहीं सिद्धाथं क्षत्रिय के घर जन्म ठेकर बधंमान- महावीर नामक 
तीर्थंकर हा । 


पता र्वा भव 











भगवान्‌ महावीर के वचन का विरोध करनेवाछे जो निहव हो 
गये ह उनमें जमाछि का नाम सर्वप्रथम ह । 

जमाछि का भगवान्‌ महावीर के साय किस विषय मँ किस प्रकार 
मतभेद खड़ा हुआ इसका संक्षिप्त वर्णन चरितखण्ड मँ जमाछि के 
प्रकरण में कियाजा चुका दै । हां पर सिफं जमाछि के मतभेद का 
बीज क्या हे, यदी बताना अभीष्ट है । 

जमाछि का मतभेद क्रिया विषयक नहीं, तकं विषयक था । इस 
डि तकवबाद्‌ की पद्धति से ही इख विषय का स्ष्टोकरण करना युक्ति- 
संगत्त होगा । 

महावीर निश्चयानुसार क्रियाकाल ओर कार्यकाङ को अभिन्न मानते 
थे । अतएव वे कदते--“चख्माणे चछिए' “करेमाणे कडे' अथात्‌ “चलने 
खगा चखा, किया जाने छगा किया इत्यादि । 

अपनी बीमारी के द्रमियान जमाछि ने देखा कि संस्तारक किया 
जाने खगा है, पर बह “किया नदीं कहलाता, क्योकि चक्र पर शयन 
क्रिया नहो हो सकती । इस स्थिति मेँ महावीर का "करेमाणे कटे" वाछा 
सिद्धान्त ठीक नहीं है । 

जमाछि की मान्यता यी कि कोई भी कायं किसी एक ही समय में 
पूरा नदीं हो सकता । कोडईं भी कायं-विषयक क्रिया अनेक समय तक चद 
कर जब उपराम पाती दै तवर कीं जाकर कायं सिद्धि होती है । इस 
प्रकार एक कायं अनेक समय की क्रिया से निष्पन्न होता है । अतः कोई 
भी कायें (क्रियाकाक' मेँ “किया नहीं कडा जा सकता, किन्तु क्रिया- 
कंटाप के अन्त मेँ जब कायं पूरा हो जाय तवर उसे “किया कहना 
चाहिये । 
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जमाछि ने इस "बहुः घमयात्मक आम्रहवङ अपना मतभेद खड़ा 
किया ओर उसके अनुयायी “बहुरत' कहखाये । 

अब हमें देखना है कि इस्र विषय नरं वास्तविकता महावीर के 
कथन मँ है या जमाछिके। 

महावीर का करेमाणे कडे' यह सिद्धान्त “लुसूत्र' नामक निश्चय 
नय पर प्रतिष्ठित दे, क्योकि ऋजुसूत्रनय केवल वतंमौनम्राही होने से 
इसके मत मँ किसी भी क्रिया का काठ (समयः मात्र द । 

इसके मत से कोई भी क्रिया अपने बतंमान समय मँ कायं साधक 

दूसरे खमयं नष्ट टो जाती है । इस दृशा मं प्रथम समय की 
क्रिया प्रथम खमय मं ही छ कायं करेगी भौर दूसरे समय की दृसरे 
न । प्रथम समय की क्रिया दूसरे समय मं नहीं रहती ओर दूसरे समय 
की तीसरे मेँ । इस दशा मेँ प्रतिस्मय भावो क्रियाएं प्रतिसखमय भावी 
पयय का ही कारण हो सकती है, उत्तर कालभाव कायं का नहीं । 
जौर जब क्रियाकार ओर कायंका निरंश्च घमयमात्र है तव भगवान्‌ 
महावीर का “करेमाणे' कटे" सिद्धान्त हो वास्तविक सिद्ध होता दै । 

इस सूक्ष्म नय-तकं को जमाछि समदय नहीं सका । उसने सोचा- 
एक कार्योत्पत्ति क पूरव॑वर्ता क्रियाकलाप मँ जो समय छगता है वह सब 
ठत्तरभावी अन्तिम कायं का ही समय है, परन्तु बह यह नहीं समञ्च 
पाया कि किसी भी कायं की उत्पत्ति के पठे असंख्य पृववर्ती कायं हो 
जाते है । ये सव कायं अन्तिम कायं का निमित्त समद्मी जानेवारी उन 
क्रियाओं का फ है जो प्रत्येक कायं को उत्पत्ति के पटे नियतरूप से 
हज करती इ । यह वस्तुस्थिति हम एक दृष्टान्त से समञ्ा्येगे । 

'वट' कायं के चयि कुंमकार चक्रश्नमणादि अनेक प्रवृत्तियँ करता 
है, तव “वट हूप कायं उत्पन्न होता है । स्थुक दृष्टि मँ चक्रध्रमणादि 
क्रियाकडाप "वट क्रिया प्रविभाचित होती है ओर "वट-निष्पत्ति' इसका 
फ । वे यह नहीं देखते कि "घटाकार' वनने के पूवं सृतििण्ड के शवक 
स्वासकादि कितने घट से विखटशच स्थुढ आकार उत्पन्न होते हँ ओर 
कितने इन स्थुल आकारो के अन्त्वती प्रति मय भावी सुक्ष्म आकार 
का आविभौव ओर तिरोभाव होता दै । क्या ये घब कायं नदीं १ यदि 
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कायं हँ तो कया ये सव क्रियाओं के विना ही उत्यन्न होते है १ अव्य 
हौ कहना पड़ेगा कि चटोत्पत्ति-क्रिया के पुवं जो जो क्रियां की जाती 
ह उनङे ये कायं ह । इनको हम घट नहीं पर घट ऊ पूर्ववत पयौय 
करहेगे ओौर इनकी उत्पादक क्रिया को मी ^चटक्रियाः न कह कर 
'वटप्राक्षालीन पर्यायक्रिया' करगे । जिस अन्तिम क्रिया से ^घटपर्यायः 
बनता है उसी को हम 'चरक्रिया' कगे ओर वह क्रिया अवद्य ही 
घटोत्पत्तिकाटीन होगो, स्योंकि समी क्रियार्पे अपने अनुकल्प कायं 
की उत्पादिका होत्ती दै । धरक्रिया का अनुरूप कायं "वट" ही हो 
सकता दै, उसका पूवं पयौय अथवा उत्तरपयाय नहीं । इसे सिद्ध हआ 
कि "वटोत्पत्तिकालीन क्रिया ही घटक्रिया है। ओर इस्र प्रकार जब 
क्रिया ओर कायं समकाठभावौ सिद्ध होते है तब भगवान्‌ महावीर का 
ऋजुसूत्रनयानुसारी कथन करेमाणे कंडे" अवदय ही वास्तविक सत्यता 
रखता है । 

यहाँ यह भ्रभ्र हो सकता है कि यदि षटोत्पत्ति-पृवंकारीन क्रिया 
'वटक्रिया' नहीं है तो उख समय "वटः क्रियते अर्थात्‌ "वट किया 
ज्ञाता है" यह व्यवहार कैसे होता है ? क्योकि घटपृवंवतीं पर्याय दी 
क्रिया चस्तुतः 'घटक्रिया' न हो तो ठस क्रियाकाल मेँ "घट किया जाता दै" 
यह प्रतीति न होनी चाषिये । यदह दीक है । हम भी कहते ड कि उक्त 
प्रतीति न होनी चाहिये, पर होती है । इसका कारण समय कौ सूक्ष्मता 
ओर पयायो की अस्थायिता है । घट कै पृवेपर्याय इतनी शीघ्रता चे 
बनते विगड़ते हँ कि उनका अन्यान्व पदार्थौ के हप मँ अनुभव करना 
ओर भिन्न-भिन्न नामों से उद्धे करना अल्चक्य ही नही, असंभव दै । 
उस दी घेकाछीन क्रियाकलाप के अन्त मँ हम जिच स्थायी पर्याय को 
देखते है बही “वट” द । प्रकृत करियाकट्ाप के अन्त मँ वर अवदय 
भावी होने से ही हमारी स्थूल दृष्टि उस क्रियाकलाप छो एक दही क्रिया 
मान छेती है ओर उमे “वटः क्रियते' का व्यवहार करती है । 

इस ज्यवहार का एकं ओौर भी कारण है । षट के पहले पिण्डः 
स्थासक-शिवकादि जो जो पर्याय उत्पन्न होते है उनसे षट का 
अविनाभावी संबन्ध 2ै। सदा से यह देखा गया दै कि स्थासक- 
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शिवकादि पयायो के आविर्भाव-तिरोमाव के अन्त में ही “घट पयोयः 
की उत्पत्ति होती ई । इसलिए स्थासकादिकाल में ही घटोत्पत्ति का 
आभास मि जाने से हम वटः क्रियते यह व्यवहार करते | पर 
व्यवहार व्यवहारमात्र है, निञ्चयनय इसमें विद्युद्ध सत्यता का स्वीकार 
नहीं करता । 

जमालि छुद्ध सत्याश्च को स्वोकार करनेवाठे इस नय सिद्धान्त को 
समश्च नदीं सका अथवा तो यह सिद्धान्त उसके मन मेँ उतरा ही नही, 
जिससे उने "करेमाणे कडे" इस सिद्धान्त को असत्य सिद्ध करने की 
चेष्टा की । 

बहुत संभव ह कि जमाछि का यह "वहुरत' संप्रदाय उसके साथ ही 
समाप्र हो गया होगा क्योकि उसके जीवन के अन्तिम समय त्क 
ज्ञमाटि के सब अनुयायी उसका साथ छो कर चले गये थे ओर अपने 
इस मत का माननेवाखा बह अका दी रह गया था । 






पञ्चम परिच्छद 
ाजगितिकमत- दिग्दर्शन 


गोञ्चाछक के सम्बन्ध मँ अनेक जगह यह कहा गया है कि वह 
भगवान्‌ महावीर से जुदा होने के बाद आजीविकं मत क] आचाय 
बनकर अपने को जिन-तीथंकर कखाने खा था, पर यह 
नहीं बताया गया कि आजीविक मत का प्रव्तक कौन था, 
उसका स्वरूप क्या था ओर इसका इतिहास क्या दै ? पाठकगण की 
जिज्ञासापृतिं के छ्य इन सब बातो का हम यहां दिम्दद्यान करारयेगे । 

'आजीविकः यह नाम "आंजोव" ब्द से तद्धित का “इक' प्रत्यय 
छग कर बना है, जिसका अथं होता दै--'आजोविका क व्यि फिरने 
बाटा' । कीं कहँ कोद्यकारो ने ओर मध्यकाङीन 
चैन म्रन्थकारों ने 'आजीवकः यह आजीविक का 
स्थानापन्न दन्त शब्द भो प्रयुक्त किया है, जिघका अथं (आजीविका 
अर्थात्‌ जीविका चछानेवाङा होता दै । पर प्राचीन जैन सूत्रों मँ इस मत 
ओर मतवार्छो के लिये सवत्र 'आजीविकः ( आजीविय ) शब्द्‌ ही 
यक्त हआ ह । कछ भी हो, दोनों शब्दां का तास्यं एक ही है । 

अव हम यह देखेगे कि इस मत का यह्‌ नाम पड़ने का कारण 
क्या दै १ क्या आजीविका का साधन मात्र होने से ही इस मत्त का वक्त 
नामकरण हुआ है, अथवा किसी अन्य कारण से † 

जहाँ तक हम जान सके है इस मत के अनुयायी केव आजीवि- 
काकेही अर्थी नहोँंये। वे विविध जात के तप ओर ध्यान भौ करते 
थे । जैन-आगम स्थानाङ्ग मं आजीविका के चार प्रकारके तर्पो का 
निर्देश्च किया गया है । 

कल्प-वूर्णिकार ने जिन पाँच प्रकार क श्रमर्णों का नामोल्केख 
किया है उनम आजीविक भी एक है । 


प्रास्ताविंक 


१. नाव्र-निरक्ति 
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जैनसूत्र ओपपातिक मे विविध अभिग्रहधारकं आजीविकं श्रमणो 
का वर्णेन मिता है जिस्म एक प्रकार ओष्टिकाश्रम्णों का दै जो किं 
एक मिट्री के बहे बतंनमेंहीवैठे हुए तप करते थे । 

इन सव उल्ढेखों पर ध्यान देते हृए हम यह नहीं कह सकते किं 
जाजीविक मतानुयायी केवर उदरार्था होते थे ओर जीविका का साधन 
होने से ही उनका मत 'जआजीविक मतः कहखाता धा । 

सत्य बात तो यह टै कि आत्मवादौ, निबोंणवादी ओर कष्टवादी 
होते हए भ वे कटर नियतिवादी थे । उनके मत मँ पुरुषाय कुक मी 
कायसाधक नहो था जोर यह सव मानते हुए भी वे विविध तप 
ओर आतापनायें किया करते ये । इस वदतो व्याघात" जसो अपनी 
्रवृत्ति से ही बे अपने विरोधियोँ द्वारा इस आक्षेप के पात्र बने कि 
"ये जो कुछ करते ह, अपनी आजोविका के व्यि करते ह । अन्यथा 
नियतवादियों को इन प्रवृत्तियों से क्या प्रयोजन ?' 

क्त आ्येप के गभं से ही नियतिवादिर्यो के *आजौविक' इस नाम 
का प्रादुर्भाव हुजा था, पर इसके अधिक प्रचलति ओर सवंमान्य 
होने का एक ओर भी कारण था 

जैन-आगम भगवतीसूत्र के ठेखानुसार इस मत क। आचाय 
गोदाखक पूवंगत निमित्तशचाख् का अभ्यासो था । यही नहीं, वह सखव 
जीवों के ाभ-हानि, सुखदुःख, जीवित ओर मरणविषयक भविध्य 
बताने म सिद्धहस्त था ओौर अपने प्रत्ये कायं में इस ज्ञान की वह 
सहायता छेता था । 

धाजीविक श्रमणो मँ भो इस निमित्त-विद्या के पठन-पाठन की 
परम्परा चाल्य थी ओर वे भी इख विद्या के व से अपनी सुख-सामत्री 
जुटाया करते थे । इस विषय का एक उदाहरण याँ उपस्थित करते हे । 

पश्चकल्प-चूणिकार लिखते ह कि (आयं कारक के दीश्चित शिष्य 
स्थिर नहं रहते थे । उन्होने सोचा कि निभित्त-शाख पद्‌ कर अच्छे 
महतं मे दीक्षा दूँ ताकि दौश्चित स्थिर हों । उन्दनि आजीविरो के पास 
निमित्त का अध्ययन किया ओर राजा सातवाहन के सामने उसका भ्रयोगं 
क्रिया जो सही निकडा । राज। ने सुश्च हो एक छाल कौ कीमत का कड़ा जर 
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कुण्डङ जोदी वगैरह कालक को भेट मे दष, पर काठक ने यह्‌ कहते हप 
कि भह रैनि निमित्त-ञ्ाञ्च का प्रयोग मात्र बताया दै' उनको छेन चे 
इन्कार कर दिया । इसी समय वहं आजीविकं उपस्थित होकर वाडे- 
“यह हमे गुखुदश्चिणा मरं भिढना चाहिये ।` 
ऊपर के उल्टेल से स्पष्ट दै कि 'निमित्त-विद्या' यह आजोविकों की 
एक परम्परागत विद्या थौ ओर उसके वारा बे अपनी आजौविका सुम 
क्रते ये । यही कारण है कि जैन शाखकारो ने इन्दं छिगाजीव ( साधु 
वेष से आजोविका भ्राप्र करनेवाले ) कहा है । 
इस भ्रश्ठार नियतिवादी चन कर भी विविध क्रियार्थो के करने से 
र आजोविका के अथं निमित्त-विद्या का उपयोग करने से वे विरो 
धिर्यो--खास कर जैन नि्र॑न्थो द्वारा 'आजीविक' ओर इनका सम्प्रदाय 
५आज्ीविकमतः ॐ नाम से प्रसिद्ध किया गया । 
यद्यपि नियतिवादि्यो के लिये “आाजीविकः यदहं नाम सम्भवत 
खनके विरोधिर्यो ने भ्रचक्ित किया था तथापि इससे वे नाराज नहीं ये । 
अनुमान कर खकते दै कि उन्होने खुद इस नाम को स्वीकार कर छि 
था । यही कारण दै कि शिलाछेखो आदि में सवत्र उनका इसी 'आजौविकः 
नाम चे उल्टेख किया गया है । 
अव हम यह देखेगे किं इस आजीविक मत को किसने किस समय 
तः प्रचछित क्रिया । डा ए० एफ आर ० होने का 
कः 4 =` कथन है किं 'आजोविक भिष्चुसंब का स्थापक मंखलि- 
क ुत्र गोशाकक दै" । इस कथन की पुष्टि वे जैन 
ज्ञा का नाम केकर करते ह । 
हमारे विचार में (आजोविक संघ का संस्थापक गोशाक्क था 
अथवा नियविवाद्‌ की मान्यता गोञ्चाछ्क ने प्रचलित को इस अभिभ्राय 
का स्पष्ट कथन कि्ी भी जैन आख्में नदीं है । 
आवस्यकनचूर्णिं ओर कल्पसूत्र को टीकार्जं मं तीन जगह गोशाख्क 
क “नियतिः पर विश्वास करने का उक्छेख दै । भगवतीसुत्र के चन्द्रहवं 
आजीविक भि्चुसंघ का युखिया होने कौ सूचनाय है ओर उसके 
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नियतिवादी होने का स्पष्ट कथन तो उपास्कदश्चा के छठे ओर सातवें 
अध्ययन के अतिरिक्त अन्यत्र भी अनेक जगह है, पर इन सव उल्टेखों 
से भी "गोक्षा्क' आजी विक मत ओर संघ का संस्थापक था यह वात 
सिद्ध नहँ हो सकती । इसके विपरीत इन उल्छे्खो चे तो यह सिद्ध 
होता है कि उस समय मेँ नियतिवाद एक चिरप्रचछित मान्यता थी 
जसक्ती गोयाख्क अपने किसी मो प्रयन्न की निष्फलता मे दुहाई दिया 
करता था; ओर आज्ञीविक संब एक संघटित संस्था थी, जिसका मुखिया 
बनकर गोश्ाखक बड़ी आसानी से अपने को तीर्थंकर मनवाने भँ सफढ 
हुआ था । 

महावीर ने तत्काीन अन्यती्थिकों को चार विभागो में बदा 
था जिसमे नियतिवादियो का नम्बर चौथा था । यदि नियतिवाद का 
परवतंक मंखलि गोशाख्क ही होता तो हमारा ख्याल है किं महावीर 
से इतना महत्त्व कभी नहीं देते, क्योकि उनको दृष्टि मँ मंखलिुत्र 
गोशाकक ओर उसकी राक्ति कोई मद्व नहो रखते ये । इससे ज्ञात 
होता है कि महावीर के सरमय में नियतिवादी' आजीविक संघ एक 
चिर प्रचलित सुदृढ सं्या यी । इसलिये महाबीर को उसके खंडन कौ 
जावर्यकता प्रतीत हृदं थी । 

आजीविक संघ गोज्ञाखक से भी पहर था इसकी एक सूचना 
बोद्ध भ्न्थोँ से भी मिलती है । 

बोद्धागम विनयपिटक ओौर मन्दिमनिकाय मेँ वुद्धको वुद्धत्व प्राप 
होने के वाद्‌ तुरन्त एक “उपक नामक आजीविक भिश्ु के मिलने ओौर 
उनके आगे अपने आध्यात्मिकं अनुभव प्रकट करने का कथन है । 

यदि आजीविक संघ की स्थापना गो्ाख्क ने की होती तो बुद्को 
बुद्धत्व प्रप्र होते दी आजीविक भिश्चु का मिरना असम्भव था, क्योकि 
महावीर की वत्तीस वषं की उम्र मे जव पदे पदक गोश्चाखक उन्हें 
भिका, उस समय उसकी किोरावस्था थी । किञ्चोरावस्था से हम १५- 
१६ वषं का अनुमान करते है । जिस समय कि महावीर को प्रतरञ्या 
ल्यिक्ाभग दो वषं हो चुके थे उस्र समय वह शिष्य होकर उनके 
खा हगा जौर नवे वषं उनसे जुदा हो श्रावस्ती म छः मास तक 
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आतापनापृवक तपस्या कर तेजोटेरया प्रप्र की ओर बाद मेँ निमित्त 
शास्र का अध्ययन कर वह आज्ीविक संघ का नेता बना । निभित्चा- 
ध्ययन आदि के छिये यदि तोन चार वषं का खमय ओर छे छिया जाय 
तो गो्ाख्क का आजीविक संध का नेतरत्व प्रण करना ओर 
महावीर का तीथकर पद्‌ प्राप करना छगभग एक ही समय मेँ हमा, 
यह कहा जा सकता है । 

हमारी गणना के अनुसार महावोर ने अपनी उग्र के तैतालीसवें 
वषं मरै जव तीथकर पद्‌ प्राप्र किया उस्र समय बुद्ध को पैँसटवाँ वषं 
चरता था ओर तबतक उनको वुद्धत्व प्रप्र हुए भौ अटाईस वषं 
हो चुकेथे। इस परिस्थिति मेँ बुद्ध को वुद्धत्व प्राप्न होते ही गो्ाख्क 
स्थापितं आजीविक सघ के भिश्च का मिना बिखकुढ असंभव है । 

यदि बुद्ध ओर महाबीर के बीच मँ इतना अन्तर न मानकर डा० 
स्मिथ आदि की मान्यता के अनुसार महावीर का निर्वाण बुद्ध ङे 
निर्वाण से एक दो वषं पहले मान छिया जाय तो भी महाबोर के तीथ 
कर होने के पूवं बारह वपं उपर बुद्ध को वुद्धत्व प्राप्न हो जाता है । 
उस समय गोशाख्क का आजोविक संघ का नेता होना तो दूर रहा, 
वह महावीर कां शिष्य भी नहो बन पाया था । 

इस प्रकार बुद्ध को बुद्ध होने क समय गोलक का किसी भो 
रकार आजीविक संघ का नेतृत्व प्रमाणित नहीं हो सकता ओर बुद्ध को 
स्र समय आजीविक भिष्षु के मिलने कौ बात कहते ह इससे यह वात 
निश्चित हो जाती दै कि आजीविक संव का संस्थापक मंखचि गोञ्ालक 
नहं पर उसका पववत कोई अन्य पुरुष होना चाहिये । 


बौद्ध सूत्र दीघंनिकाय ओर मद्डिमनिकाय नँ मंखलि गोद्याख्क 
के अतिरिक्त किस्ससंकिञ्च ओर नन्दवच्छ नामक दो ओर आजीविक 
नेताभं के उदे मिते दै । हमारा अनुमान है कि ये दोनों गोञ्ाल्क 
के पूर्वंवर्ती अ! जोविक भिष्षु ये ओर उन्दरोने आजीविक मत स्वोकार 
करने के बाद गोश्ालक को तेजोेरया रन्धिघारी ओर निमित्तञ्चाख्- 


वेदी जान कर अपने संव का नायक बनाया था। यही कारण कि 
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गोकाक स्वयं संघाप्रणी होकर भी इनके साथ मित्र का सा व्यवहार 
करता था । 

इन सब वृत्तान्तो से यह बात तो छगभग निर्विवाद्‌ सिद्ध हो चुकी 
है कि आजीविक्‌ मत ओर संघ गोश्चालक के प्रादुर्भाव कै पहटठे से 
च्छ आता था । 

आजोविक मत को स्थापना किसने की, इस विषय भँ यद्यपि 
कोई स्पष्टं उखे या प्रमाण नहीं है तथापि भगवतीसतर मँ वर्णित 
नोश्ाख्क के शरीरान्तर प्रवेश के सिद्धान्त कै ऊपर से हम कु 
अनुमान कर सकते ह । 

महावीर के घामने अपने मत के अन्यान्य सिद्धान्तो का वणेन 
करने के वाद गोशारक कहता दै--““दिव्यसंयुथ ओर संनिगभं के भव- 
क्रम से भ स्तवं भव मेँ उदायी कुण्डियायन हआ । बाल्यावस्थां ही 
रत्रज्या ठेकर भने धमौराधन किया ओर अन्त में उख शरीर को छोड- 
कर क्रम से एणेयक, मछराम, माल्यमण्डित, रोह, भारद्वाज ओर 
गौतमपुत्र अर्जुन इन छः मनुष्यों के शरीरो मेँ प्रवेश किया ओर 
करमद्ः २२, २१, २०, १९, १८, १७ वषं तक उनमें रहा । अन्त मं 
मैने गौतमपुत्र अजुन का शरीर छोड कर गोञ्चाखक मंखणिपुत्र के 
शरीर म यह सातवाँ शरीरान्तर प्रवेश किया ओर इसमें कुक १६ वषं 
रहने के उपरान्त भै निवोण प्राप्न करूगा । 

डा० होरे कहते दै गो्ाङक ने ह कल्पना अपनी जाति को 
छिपाने के ज्यि की यी, पर हमारी समस्च मँ गोञ्ाखक इतना मृखं 
नहीं था कि अपने अपाप के लिये वह रेसी असम्भावित कल्पना 
करने का साहस करता अथवा एे्ा करने पर मी उखके अनुयायी 
उदे खत्य भान छेते । हम तो समदते ह कि आ ज्ीविक मतवा की 
भान्ववा ही कछ पेसी होगी कि उदायी कुण्डियायन के पद्‌ पर 
आनिवाडा पुरुष शरीरान्तर श्रविषट स्वयं उदायी कुण्डियायन ही होवा 
ह । इस मान्यतानुखार गो्ाछक मंखटिपुत्र भी उदायी कुण्डियायन 
का सातवाँ पदाचायं होने से सप्तम ररीर-प्रविष्ट उदायी कुंडियायन 
मान छिया गया होगा जर इसी वुत्ते पर उसने अपने चयि महावोर 
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कां जिष्य गोदाख्क नही, पर उदायी ंडियायन होने की वात 
कही होगी । 

यदि हमारी उक्त कल्पना मेँ ऊक यौक्तिकता मानी जा सकतो है 
तो यह मानना अनुचित नहीं है कि आज्जीबिक संघ का आदि प्रवतंक 
उदायी कुंडियायन नाम का पुरुष था ओर गोञ्चाकक के स्वगेवास 
समय तक उसको स्वगंवासी हए एक सौ ततो वषं हो चुके थे । तव- 
तक उस्रके पद्‌ पर रेणेयक, मढराम, माल्यमंडित, रोद, भारद्वाज, 
ौतमपुत्र अजुन ओर गोशाखक मंखल्ुत्र-ये सात पद्धर हो चुके 
ये जिन्दोनि क्रमः २२, २१, २०, १९, १८, १७ ओर १६ वषं तक 
आचा्यं-पद्‌ भोगा था । 

आजीविका के धार्मिक आचार कैसे थे, यह जानना खदहज नहीं । 
इस समय उनका खुद का कोई प्रन्थ या आचार-पद्धति विद्यमान नहीं 

५.० है ओर जेन तथा बौद्ध सूत्रा मे इनके आचारविषयक 

र" आक आचार ज्ञो वणन मिलते दै वे अतिसंधिप्र ओर अव्यवस्थित 
ड । इस दश्चा मँ आज्ञीविकं मत के आचारमागं का निरूपण करना 
कोरो अटकल्बाजी ही होगी । फिर भी जैन ओर बोद्ध साहित्य में 
इस मत के सम्बन्ध मेँ जो कु लिखा गया दहै, उसीके आधार पर दम 
इनकी आचारपद्धति का निरूपण करगे । 

जैन सूत्र स्थानाङ्ग मँ छ्खा है--“आजीविको के चार प्रकार के 
तप द--उमर तप, घोर तप, रसनि्यंहना तप॒ ओौर जिरतंदरिय-प्रविीनता 
तप ।'› इन तपं का थां स्वरूप क्या था, वह कना कठिन ह । पर 
इनके नामों से इतना तो अवद्य ज्ञात होता है किये बड़े ही दुष्कर 
तप होगे । इन्दं त्मा के अलुकूक जीवन व्वतीत करते हुए आजोविक 
भिष्वओं का वर्णन जैन ओपपातिकसूत्र मँ मिख्ता दै, जो इस प्रकार दै- 

भ्राम, नगर, युर, संनिवेशो म जो आजीविक होते दे वे इस 
प्रकार के होते ३--द्विगृहान्तरित, त्रिगरहान्तरिव, सप्तगृहान्तरित (कमसे 
दते, तोन ओर सात घरों म भिक्षाथं जनेवाठे ओर न मिकने षर 
उपवास करनेवाढे ), उत्पलदन्तिक ( कमो के बोर्टो का भोजन करने- 
वारे), गृहसामुदानिक ( रो के कम से भिश्चा ठेनेवाडे ), विदयुद्न्तरिव 
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( बीच में बिजली के चमकने पर भिश्चादृत्ति से निवृत्त होनेवाले ) 
जौर उष्टिका श्रमण ( भिद्री के बड़े बतंन के भीतर वटे रहनेवाले ) । 

(इस प्रकार की वृत्तिवाङे आजी विक बहुत वर्षो तक घामण्य पाङ 
कर अन्त मै आयुष्य पूणं कर अच्युत-कल्प तक ॒देवपद्‌ प्राप्न कर 
सकते हे, फिर भी वे आराधक नहीं होति ।' 

उपर मुजव कष्टकारी तत रखते हृए भी आजीविक इरी वनस्पति, 
कचा अन्न जौर फ आदि का आहार कर छेते ये । इसी कारण महा- 
वीर ने एक बार इनके श्चा पर हमला करते हए कदा था-- “आजी 
बिक-समय का तो अथं दही यह है कि सचित्त पदार्थो का भोजन 
करना-- सव प्राणिर्यो की हिंसा, छेदन भेदन ओर विनाश कर आद्वार 
करना । 

आजीविक भिश्षुओं का वेष केव नम्रता केरूपमथा। जिस 
समय गोशाख्क नाखन्दा की वन्तुवायश्चाखा मँ चातुमास्य रहा था, उस 
समय उसके पास बखर ये पर चातुमौत्य के बाद जब महावर वहां से 
कोलाग संनिवेश्य की तरफ विहार कर गये तव बह भी नम्न हो उनकी 
त्लोज मे निकठ पड़ा ओर कोल्ाग मँ उनका शिष्य होकर महावीर के 
साथ विचरन छ्गा था। 

बौद्ध शालो म भी भाजीविक भिश्चुओं को नम्न दी बताया है भौर 
इसी कारण उनके छिये वहाँ सर्वत्र 'अचेक' शाव्द्‌ का प्रयोग किया है । 

डा० हाने की कल्पना दै कि गोाकं का अनुकरण करके महा- 
बीरने भी इस नाम्य आचार को स्वौकृत किया होगा । हम डाक्टर 
महाश्चय की इख कल्पना का सम्रथेन नहीं कर सकते, क्योकि महावीर 
के पास छगभग तेरह महीना हौ वच्न रहा था । जिस समय बे दूसरा 
वषा चातुमास्व नाढन्दा मँ उदरे ये, उनके पास वच्त्र नहीं था, परन्तु 
गो्ाङक तवतक वच्त्रघारी था जो चातुमोस्य के बाद महावीर का 
क्चिष्य होने के समय अचेखक चना था । इस दसा मेँ महाबीर ने 
नहीं किन्तु गोञाख्क ने ही महावोर का अनुकरण करके अपने वख 
का त्याग किया था, यह्‌ किथत द । 

आजोविकां के आचार का कुछ वणेन बौद्ध मन्छिमनिकाय में 
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६परन्व होता दै । वहाँ छन्ती सवें प्रकरण में नि््रन्यसंब के साधु स्क 
के मुख से बुद्ध के समश्च गोश्ञाछक मंखद्िपुत्र तथा उसके मित्र 
नन्दवच्छ भौर किस्स-संकिच के अनुयायियो द्वारा पाठे जानेवाठे आवां 
का वणेन कराया है । 

आजी विर्को के सम्बन्ध मँ स्क कहता है--“बे सत्र वख का 
परित्याग करते हँ । सव रिष्टाचारो को दूर रखकर चलते दै । अपने 
हार्थो भें मोजन करते हँ । भिश्चा के छिए आने अथवा राह देखने संबंधी 
किसी को बातं नहं सुनते । अपने दिये आहार नहीं बनवाने देते । जिस 
बतंन मँ आहार पकाया गया हो उस्र से उचे ग्रहण नहीं करते। देही 
के बीच रखा हआ, ओखली मँ कटा जाता ओर चूल्हे पर पकता हु 
आहार अहण नहीं करते । एक साव भोजन करते हुए युग से तथा 
सगभो, दध्महे वद्ेवाखी ओर पुरुष के साथ घंभोग करती हुई स्त्री से 
आहार नहीं ङेते । जहां आहार कम हो, जहां कृत्ता खड़ा हो ओर जहाँ 
मक्लियां भिनभिनाती हँ वहां से आहार नहीं ठेते । मतस्य, मस, 
मदिरा, मेरेय ओौर खरौ कांजी को वे स्वीकार नहीं करते । उनसे से 
कुछ केवर एक धर भिक्षा मांगते ह ओर एक मुदरी अन्न को प्रहण 
करते है । अन्य सात घर भँ भिक्षा मांगते ह ओर सात मुदरी अन्न का 
स्वोकार करते हैँ । कोई एक, कोई दो ओर कोई खात अन्नोपार से 
निर्वाह करते दै । कोई दिन मेँ एक वार, कोई दो-दो दिन बाद एक 
वार, कोड सात-सात दिन बाद एक बार ओर कोई पन्द्रह-पन्द्रह दिन 
बाद्‌ एक वार आहार करते दँ । इस अ्रकार वे नाना प्रकार के उपवास 
करते हं ।' 

इसी प्रकार का आजी विकों का आचार-वर्णन दीर्घनिकाय मेँ भी 
व है, पर वहां पर यह वणन क्यप के मुख से कराया 
गया है । 

उत्तराध्ययनसुत्र के उपोद्‌घात मँ श्रो जाकोवी ने आजौबिक ओौर 
निग्रन्यो के आचारो की एकता चता है, पर वास्तव में इन दोर्नो सम्प्र 
द्यवा के आचारो मेँ बहुत बड़ा अन्तर था । यद्यपि मच्िमनिकाव 
भ जआजीविकों के कटिनतम तष ओर भिक्षा के नियमों का वर्णन ह 
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तथापि सब आजीविक भिष्ुओं हारा सदाकार ये दी नियम पालन किये 
जाते ये, यह मान ठेना भूख होगी । संभव है, आजीविक भिष्चुं मेँ से 
अमुक भाग अवस्था विोष मँ अमुक समय तक के ञ्य इन कड 
नियमों छा अनुघ्ररण करता हो, पर इतने ही सादइय से इनका आचार 
निन्य के आचार के तुल्य मान छेना ठीक नहँ । 

निग्रन्थों ओर आजीविका मँ मुख्य आचार-मेद खचित्त-अचित्त 
संबंधी था । निपरन्थ कुछ मी सचित्त वस्तु का प्रहण ओर भक्षण तो 
क्या स्पञ्चं तक नहँ करते थे, पर आजीविर्को के लिये यह बात नदीं 
थी । वे सचित्त ८ हरी, अखंडित वनस्पति, वनस्पति के बीज अथोत्‌ 
अनाज वगैरह ) ओर आकरोत्यन्न शीतल जख का स्वीकार ओौर सेवन 
कर छेते थे। 

इसके सिवाय दूरी भौ अनेक श्िथिख्ताये आजीविका के आचार 
मं थीं। बौद्ध विनयपिटक मँ अमुक आजीविका कै छाता ओद कर 
चञ्ने का उदधेख भिख्ता दै । इससे ज्ञात होता ह किं जाजीविक भिश्चुरजो 
मँ जिस प्रकार इध्र तपस्याय प्रचित थी उसी प्रकार हद्‌ दजं कौ शिविक्ता 
भो । नि्॑न्थों की स्थिति इससे भिन्न थी । उनमें हद्‌ दर्जे की कष्टकर 
प्रतिज्ञाय थो, पर शेचधिल्य का प्रवे तक नहो था । उनमें जिनकल्पिक, 
स्थविर कल्पिक आदि निभरन्ों के भिन्न-मिन्न देजं नियत थे ओर सव 
नियमित मर्यादां में चरते थे । 

आनोबिक भिश्चुओं के तो क्या, आजीविकोपासक गृहस्थो के 
आचार भी बहुत मामृढी ठंग के होते ये । इृत्तिवान्‌ जैन श्रमणोपासकं 
जितने नियम उपनियमों से अपने को प्रतिज्ञाबद्ध करते थे उतने 
आजी विकोपासक नहीं । उनम जो जो धार्मिक बृत्तिवाठे होते, 








निन्नडिखित तत स्वीकार करते ये- 

१. मातापिता की सेवा । 

२. पंचफल प्रत्याख्यान अथौत्‌ गृकर, बड़, वेर, सतर ओर पीपल 
के फलां का त्याग । 


३. ष्या, छदन ओर कंद-मृ का त्याग । 
४. अछान्त ओर विना नाथे हए बै से जीविका चलाना । 


आजौविक्मत २६३ 
५` तरस ( चरते फिरते ) जीवो को बचाकर जीवन निवह करना । 
भगवतीसुत्र के आठवें शतक के रपाँचर्वे उदेश्क मँ भगवान्‌ 
महावीर कदते है कि ये बारह आजी विकोपास्रक है--ताक, ताख्परंब 
उच्विह, सं विह, अवविह, उद्य, नामुदय, णमुद्य, अणुवाख्य, संखा 
छ्य, अयंपु, ओर कायरय । ये अरिं को देवता माननेवाछे 
मातापिता की सेवा करनेवाले, गूलर, बड़, वेर, सतर ओर पश्च 
( पीपल ) इन पांच कां के त्यागी, प्याज छदसुन ओर कंद मृ 
को नहों खानेवाङे, अनिलौल्कित ओर अनायित वैरो से ओर त्रस 
प्राणो को वचाकर आजीविका चते ह । जव आजीविकोपासक भी 
इख प्रकार निरवद्य जीवन गुजारते ह तो ्रमणोपासकों का तो कना 
ही क्या १ छन्द तो इन पन्द्रह ही कमोदार्नो को न स्वयं करना चाहिये, 
न कराना चाहिये, न करते हए का अनुमोदन करना चाहिये । 

इसी सूत्र मँ अन्यत्र श्रमणोपास्रकों के तरत विषयकं विविध विकल्पों 
का वर्णन करे भगवान्‌ महावीर कहते है कि इख प्रकार विविध 
विकल्पों चे ्रत पाखनेवाॐे श्रमणोपासक होते हँ, आजीविकोपासक 
देसे नहीं होते । 

जैन श्रमणोपायकां के सामायिक ओर पौषघ त्त का आज्ीविक 
किस प्रकार मखौर उडाते थे इसका पता भगवतोसुत्र के आ्टर्वे 
ज्ञतक के पांचवें उदेदाकं मे वणित आज्ीविकों के भ्रनना से ठगेगा । 


एक समय भगवान्‌ महावीर राजगृह के गुणश्च चेत्य मेँ पधारे 
हए थे । तव इन्द्रभूति गौतम ने आकर उनसे कहा- “भगवन्‌ ! आजी- 
विक खोग नि््रन्थ स्थविरो से पचते हे कि सामायिकत्रत मँ स्थित 
श्रमणोपासक को किी चोजकी चोरी दहो जाय तो त्रत पूणं होने के 
बाद वह उसकी तलादा करे या नहीं ? यदि करे, तो वह अपनी चीज 
को तदाद करता है यह कदा जायगा या दुखरे की चीज कौ? ओर 
सामायिकस्थित श्रमणोपासक कौ भायां से कोड पुरुष गमन करे 
तो वहां क्या कहना चाहिये, श्रमणोपाचक की भायां चे गमनया : 
जओौर कुछ ?' इत्यादि । 
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उपर के दोर्नो ग्रञ्न आजीविका के थे जिनका गौतम ने भगवान 
महावीर से पकर खुलासा छया था । 

उपयुक्त उलेखों से यह्‌ वात स्पष्ट हो जाती है कि निर््न्थों ओर 
आजीविकों के आचार भिन्न-मिन्न थे। यही नहीं, कमी कभी वे एक 
दूसरे के सान्ध्दायिक आचारो पर कटाक्ष तक किया करते ये । 

आजीविक मत के धार्मिक ओर दानिक सिद्धान्तो के विषय 
मं भी थोड़ी बहुत जानकारी जैन ओर बोद्ध सूत्रों 
सेदही मिती है) गोश्ाकक ने अपने मुख से 
स्वमत फे जो धार्मिक सिद्धान्त भगवान्‌ महाबोर 
के सामने प्रकटं किये ये, उनका सविस्तर बणंन भगवतोसूत्र के 
प्रह्वे शतक मँ है, जो "गोश्चाल्क' वे प्रकरण मेँ दिया गया ह । 

इसके अतिरिक्त आजोविकां के नियतिवाद का भी अनेक स्थां 
म उद्धेख आता है 

उपासकदञ्चांग के छठे अध्ययन मेँ एक देव जओौर श्रमणोपासक 
कुण्डकोलिक के संवाद में नियतिवाद की च्च है । पौषध त्रत में वैदे 
हए श्रमणोपासक कंडकोचिक की नाम-मुद्रिका शौर उत्तरीयवख्र उठा 
कर आकाशस्थित देव कहता है--'हे कुण्डकौटिक श्मणोपास्क्‌ ! 
गोञाकक मंखदिषएुत्र को धमंपरज्ञपनि बड़ी सुन्दर है । उसमें न उत्थान है, 
नकमेंहे, नवछदहै, न वीयं है ओर न पुरुषपराक्रम क्योकि उसके 
मत मे सवंमाव नियत्त दै । श्रमण भगवान्‌ महावीर की धर्मज्ञ 
अच्छी नहीं । उस उत्यान, कमं, बल, बीयं अओौर पुरष-पराक्रम कारण 
माने गये ई, क्योकि उनके मत मँ सवंभाव अनियत है । 

इसी सूत्र के सातवें अध्ययन मँ आजीविकोपासक सदाखपुत्र भौर 
महावीर का वातांखाप है । अपने मिदर के बर्तन इधर उघर करते हषः 
सदाखपुत्र से भगवान्‌ महावीर पृते हं--“सदाखपुत्र ! यह्‌ बतंन 
कैसे बना ९? पुरुषपराक्रम से या उसके बगेर †` उत्तर मै सदाखपुत्र 
कहता है-- "ये सृतिकामाण्ड नियतिबख से बनते दै, पुरुषपराक्रम से 
नहीं । सभी पदाथं नियतिवदा होते हं । जिसका जैसा होना नियत 


१ देच्िषए्‌ पृष्ठ १२३.७-१३४ । 
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होता है बह वैसे ही होता है । उसमे पुरुषपराक्रम कुछ भी परिवतेन 
नदीं कर सकता, क्योकि सवं भाव नियत होते ई ।› 

बोद्ध दीधनिकाय मँ गोश्ाखक के सिद्धान्तो का खारांश्च इत्र 
प्रकार रै- 

श्राणियों की ष्टता के छिये निकट का अथवा दूर का कोई कारण 
नहीं है । वे कौर निमित्त अथवा कारण के ष्ट होते ह | प्राणि की 
पवित्रता के छिये निकट या वृर का कों कारण नहीं है। वे बरौर निमित्त 
याकारणके दी पवित्र होते ह । कों भी अपने खद्‌ के अथवा दृखर| 
के प्रयत्नो पर आघार नदीं रखता । संक्षेप म सारांश यही है किं कुछ 
भी पुरुष-प्रयास पर अवंबित नहीं है, क्योकि शक्ति, पौरष अथवा 
मनुष्यवछ जैसी कोई चीज दी नहीं है । प्रत्येक सविचार (उतर 
पराणी), प्रत्येक सेन्दरियवस्तु (अधमतर कोटि के प्राणी), प्रत्येक प्रजनित 
वक्तु ( प्राणीमात्र ) जौर अल्येक सजीव वस्तु ( सवं बनखति ) 
बहहीन, प्रभावदहीन ओर शक्तिहीन दै । इनकी भिन्न-भिन्न अवस्थाय 
विधिव वा स्वभाववश्च होती है ओर षड्‌ वर्गों से एक अथवा 
दृखरे की स्थिति के अनुसार मनुष्य सुखदुःख के भोक्ता बनते ह । 

आजीविक कैसे कटर नियतिवादी होते थे, इस बात को प्रमाणित 
करने के छ्य उपर के जैन ओर बोद्ध णंन ही पर्याप है, तथापि इम 
खनकी एक ओर योजना यहाँ उ्दुधृत करेगे जिससे यह जाना जा 
सकेगा कि वे कैसे नियतिवादौ धार्मिक सिद्धान्तोपर विश्वास रखनेवाछे 
होते थे । बोद्ध दौघंनिकाय मँ आजीविका के सिद्धान्तो मँ ज्वा 2ै- 

चौदह खाख सख्य भकार के जन्म ह । फिर वे छः इकार (अथवा 
दुल्व मुजव साठ हजार ) ओर छः सौ दखरे ह । कर्म के पांव 

प्रकार ह, ( पचेन्दरिि के नुसार) किर पांच भी है भौर 
( भन, वचन, काया मुजव ) तीन मी दै, भौर पूरा कमं ओर आधा 
कमे, इस प्रकार दो भी दै (पूरा अर्थात्‌ मन वचन काया से क्या 
हुआ कमं ओर आधा अथात केवछ मन से किया हुआ कमं ) । 
आचरण के बासट प्रकार ह। आन्तरकल्प बासठ होते है। 
मनुष्यों म छः वगं ( अभिजाति ) ह । मानव जीवन की आठ 
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अवस्थाय है । चार हकार नौ सौ प्रकार के आज्ञीव दै । चार हजार 
नौ सौ प्रकार के परिव्राजक दै । नागलोग म भवाद्‌ उनचास 
प्रदेश है । दो हार शक्तियाँ है । तीन हजार पापमो चन स्थान हे । 
छन्तीस धूखराजियँ हँ । संज्ञो आत्माओं मँ से सात उत्पत्तियां हे, असंज्ञ 
प्राणियों भँ से सात उत्पत्तियाँ ह ओर ( ईख ) की दो गँठों के बीच 
चे सात उत्पत्तिं ह । सात प्रकार देवो के है । सात मनुष्यो के दै । 
सात पिशाचो के दै । सात सरोवरों के दै । सात बदरे ओर सात सौ 
छोदे जलप्रपात दै । सात आवर्यक ओर सात भनावद्यक स्वग्न है । 
चौरासी छाख महाकल्प हँ जहाँ बाल ओर पण्डित दोनों समान रीति 
से संघार मँ भटक-भटक कर अन्त मँ अपने दुरो का अन्त करेगे । 
यद्यपि बाढ अमुक शीख, द्रत, तप ओर ब्रह्मचयं द्वारा अपरिपक्त कर्मो को 
परिषक्रं करने की आदा करेगे ओौर पण्डित इन्हीं साधनों द्वारा परि- 
पक हुए कमो से छटने को भका करेगे, परन्तु दो भँ से एक भो कृत 
कायं नहीं हो सकेंगे । मानो नाप नाप कर दिये हो, रेचे सुख-दुःखा 
को संसार म कोई नदो बदङ सकता । इनम न वृद्धि हो सकती हे 
न हानि । जैसे रस्सी के बंडल को उकेरने पर उसकी छंबाईं तक दी 
उकेरा जायगा ज्यादा नही, वैसे हौ बाड ओर पंडित दोनो समान रीति 
से नियत समय तक संघार भ्रमण करेगे ओर उसके वाद्‌ ही उनके 
दुःखों का अन्त होगा ` 

अन्तिम नियतिवाद्‌ के उपदेश को छोड़ कर यही योजना मच्िम 
निकाय ओर संयुक्तनिकाय मे भिक्खु पकुघकच्चायन कौ ओर तिच्चती 
दुल्व म अजितकेशकंबल की होने का उदेख दै । इससे ज्ञात होता है 
कि केव आजीविकां के ही नहीं दूसरे भी तत्काडीन-दांनिक 
सैदधान्तिक विचार इसी प्रकार के होगे । 

इस योजना मेँ उदधिखित मनुष्यो की षड़्‌ अभिजाति्यो का स्वरूप 
निग्रन्य प्रवचन मँ दिये हुए छः ठेह्याओं के स्वरूप से मिख्ता जुखता है 
ओर पाच इन्द्रियोंके दारा किया गया प्राणिर्यो छा पचम विभाग 
जैन प्रवचन को डौली से मिलता दै । इसके अतिरिक्त 'सव्वे जीवा स्वे 
सत्ता इत्यादि छब्द रचना भी निग्रन्य प्रवचन से अश्चरञ्चः भिखतो हे । 
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आजीविक आत्मवादो, पुनजंन्मवादौ ओौर निर्बाणवादी होते थे, 
यह तो इनके सिद्धान्तो से ही निधित है; पर उनके मत में आत्मा का 
स्वरूप क्या था, यह जानना कठिन है । 

बोद्ध मल्द्िमनिकाय मँ छ्खिादहै कि बुद्ध के विरुद्ध छो भिक्षु 
नेता खमान रीति से यह प्रतिपादन करते थे कि श्रबुद्ध आत्मा निर्वाण 
के बाद भपना अस्तित्व जारी रखती है, तथापि इस अस्तित्व के खास 
प्रकार पर इन मतभेदं था । गोकाक का मत था कि आत्मा “पी 
दै ओर महाबोर की मान्यता थी कि यह 'अरूपी' है । 

जैनसत्र सूत्रकृताङ्ग में तोन सौ त्रेसठ प्रवादि्यो के क्रियावादी, 
अक्रियावादी, अज्ञानवादी ओर विनयवादी-ये चार विभाग किये 
ह । इनमे से दूसरे अक्रियावादिर्यो के मल आट भेद स्थानाङ्गसूत्र मँ 
माने ह जिनमे खातवां मेद नियतिवादियों का है । 

जैन नन्दीसूत्र मे चष्िवादांग के वर्णन मेँ ग्यारह परिकमो का निरू 
पण करके छिखा है किं चार परिकमं चतुष्कनय संबंधी दँ ओौर सात 
त्रिराशिक संबंधी । सूत्रणत्त के निरूपण मं वाईस सूत्रों के नाम निदश्च 
करके छिखा हे कि ये वाईस सूत्र छिन्च्छेदनयिक ह, जो जेन दञ्ञंन के 
कम का अनुसरण करते हँ । ये ही वाईस सुत्र अच्छिन्नच्छेदनयिक टै जो 
जाजीविक सूत्र की परिपाटी का अनुसरण करते हँ । ये ही वाईस सूत्र 
त्रिकनविक है जो ब्ेराक्चिक सूत्र को परिपाटौ का अनुखरण करते है 
ओर चे ही वांस सूत्र चतुष्कनयिक है जो जैन-प्रवचन का अनुगमन 
करते हँ । इस प्रकार सब मिर्कर अटासी सूत्र होते ई । 
उपयुक्त वणन मेँ त्रैराशिक ओर आजी विकों का उदेख ह ओर वह भी 
चों हो नहीं पर उने मवानुखारो बाईस वाईस सूत्रं की सुचना के 
साय । रीकाकाते के कथनानुसार ये त्रैराशिक भी गोश्ाख्क केही 
लिष्य थे ओर सत्‌ असत्‌ सदसत्‌, नित्य अनित्य नित्यानित्य इत्यादि 
सवत्र तीन राशियों की मान्यता के कारण वे त्रैराशिक काते थे । 

सूत्रकरताङ्ग की टोका म आचायं शीकांकसुरि ने भी तरैरारिकों 
को गोश्चाछक के रिष्य छिखा है । परन्तु त्रैराशिक गोशाख्क के शिष्य ये, 
इस कथन मेँ प्रमाण क्या दहै सो हम नहो कह सकते । इसके विपरीत 
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त्रैरा्िक चैन संघे से निकठे ये ठेसा प्रमाण जेनागम कल्पसूत्र 
म मिटा है । आ्य॑महागिरि के प्रशिष्य रोहरप्र के वणेन मेँ सूत्र 
कार छिलते है-- “त्थ तेरासिया निमाया” अर्थात्‌ वहाँ से त्रैराशिक 
निकले । 

आर्यमहागिरि आर्यस्थूलभद्र के वदे शिष्य ये ओर जिनकल्पिकों 
का अनुकरण करते हुए वे भवेखक होकर विचरते थे । उनका अनुसरण 
करनेवाछे उनके कतिपय क्ष्य भी वैसा ही करते ये । आश्चयं नहीं, 
तरराशिक मत का प्रवतंक रोदगुप्र भी उसी कोटि का हो ओर उच 
आजीविकों कौ तरह नम्र रहते देख चउसके विरोधियों ने "गोशाटक 
शिष्य इय नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो । अथवा यह भी हो सकता 
है कि श्रमणसंव से बहिष्कृत होने के बाद रोदराप्न स्वयं ही आजी- 
विकोंके संवे मिल गयादहो। कछ भी दो, जहां तक हमारा ख्याक 
दै, त्रैराशिक की उत्पत्ति जैनसं य से मानना अधिक युक्तिंगत है । 

क्तं नन्दोसत्र के वणन मँ बाख "अचिन्नच्छेदनयिक' सूत्र जाजी 
विको की सूचर-परिषाटी का अनुसरण करनेवजे के ह । ` 

छिन्नच्छेदनय' का अथं टीकाकारो ने स्पष्ट नहीं छिला, परन्तु जहाँ 
तक हम समयते है इसका तात्पयं अयुद्ध नैगम संग्रह ओर व्यवहार 
नय से है । यदि हमारी यहं कल्पना ठीक मानी जाय तो यह अनुमान 
कर छेना अनुचित नहीं होगा किं भाजीविक द्रन्याथिकं नयां को 
माननेवछे ये । उनकी कतिपय दृखरी बातो से भी इस अनुमान का 
समथन होता है । 

इसके विपरीत श्रमण भगवान्‌ महावीर पयौयार्चिक नयो के अधिक 
ा्मदी ये, यह बात जमाल के विरोध के कारण को विचारनै से स्वयं 
समञ्च मे आ खकती है । महावीर के “करेमाणे कडे' के विरुद्ध जमाल 

“कड कंडे' यह प्ररूपणा की यो । वस्तुतः दोनों कथनो मँ भिन्न-भिन्न 
नर्यो की अपेश्चा थौ । महावीर को टृष्टि ऋलजुमूत्र' नामक पयोयार्थिक 
नय पर यी ओर जमाछि की "व्यवहार ' नामक द्रन्या्थिक नय पर । 

महावीर ने जमालि को एक मात्र इसो दृषि-भेद के कारण नि्भन्थ 
परवचनं का प्रत्यनोक मान कर संव से बहिष्कृत कर दिया था । इस्रषे 








यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती दै कि महावीर को पदां प्रूपण में 
अशुद्ध नर्यो का आसरा लेना पसंद नहीं था अथात्‌ प्रमेय का जिज्ञा- 
सित स्वरूप जुदाकर न समञ्चानेवाछे नर्यो चे पदाथ निरूपण करना 
महावीर पसंद नदीं करते ये ¦ इससे सिद्ध है कि उनका ञुकाव ऋजु- 
सूत्र, शब्द, समभिरूढ ओर एवंभूत इन चारः नर्यो की तरफ़ अविक 
धा। यदी कारण है कि नन्दीसूत्रकार ने छिन्नच्छेदनयिक सूरो को 
स्वसमयपरिपास्यनुसारी कटा है ओर भच्छिन्नच्छेदनयिक सूत्रों को 
धाजीविकसुत्र परिपाख्यनुख्ारी । 

सूतर्ृाह्ग की टोका में त्रेराशिकां की मान्यतार्ओं के वणेन मेँ 
लिखा डे कि ध्वे आत्मा की तोन अवस्था मानते ईै--सखमला, ञुद्धा 
ओर अकमां ।' 

जिस तरह मछ्िन जल उव्राने से शुद्ध होता है ओर उसमे के 
रजकण नीचे वैठ जाने पर वह बिच्छुल निमंङ हो जाता दै, इसी 
तरह कर्ममड से छिप्न आत्मा तप-संयम से शद्ध होती दै ओर सवं 
कर्मा से सक्त होने पर अकर्मा । पर जैसे निमेख हभ जल भी वायु 
आदि से रजकण गिरने से पुनः समख दो जाता दै, उसी प्रकार अकमक 
आत्मा मी अपने तीथं कौ उन्तति अवनति को देख रागद्ेषवश हो 
फिर खमख दो जाती दै ओर अपने तीथं की उन्नति करती है । 

उपर्युक्त सिद्धान्त गोशाख्क-शिष्य तरेरािरको का होना खिला है, 
पर एक तो तरैरासिक गोशाखक के ही शिष्य थे इस वात का कु प्रमाण 
नहीं हे । दूसरा चन्द गोशाकक के मतानुयायी मान केने पर भी 
इससे यह सिद्ध होना कठिन है कि गोखाख्क की भी यही मान्यता 
थी क्योकि गो्ाख्क के स्वर्गवास के बहुत पीके त्रैराशिक संदाय 
निकटा था । 

पूर्वोक्त नन्दोसूत्र के उल्डेानुसार पूंश्रत मँ आजीविक ओर 
तरेरालिक मतालुसारी सूत्रपरिपाटी का वणेन होने से डा< दानेठे का 

नस ` ह कि जिन आजीविक ओर तरैरारिकों 

| "२ दगम्बर का नन्दी मेँ उनछेख है वे गोञाकक से बदल 
कर महावीर के पास गवे हए आ जीविक ये । ये दोनो सम्प्रदाय निभरन्य 
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सम्प्रदाय से प्रथक्‌ नहीं थे । उनश्ना वह भी कथन दै कि वत्तंमान 
दिगम्बर जैन संघ उन्होँ आजीविक ओर त्रेरािकों का उत्तराधिकारी 
है । इसके प्रतिपादन मे वे कहते ईैः- 

( १ ) महाबीर के साथ गोश्चाखक का गडा हुजा उप्त समय जो 
आजीविक भिश्च महाबीर से जा मिटे थे उन्होने अपना नाग्त्याचार 
कायम रक्वा धा । 

(२) आजीविक ओर त्रैराशिरको के मत का पृवंश्रत में वणन 
होने से ये निग्रन्थ सम्प्रदाय के बतु कै बाहर के नदी हो सकते । 

( ३ ) आज्ीविक नप्र होते थे ओर दिगम्बर भी नम्न होते ई । 

( ४ ) आजीविक एक दण्ड रखते ये ओर दिगम्बर भी रखते दै । 

(५ ) ताभि भाषा मेँ आज्ञीविक छब्द का अथं दिगम्बर 
होता है । 

( £ ) शीखाङ्काचायं के ठेख से आजीविक ओर दिगम्बर एक 
सावित होते ह । 

(७ ) दवीं खदी के कोषकार हडायुध ने दिगम्बरो को जाजी 
विक छिलादहै। 

( १ ) डा= महोदय के “महावीर से जां भिलनेवारे आ जीविक 
भिक्षु निमेन्य संघ में मिख्ने के वाद भीनम्नहीरहेये' इस कथने 
कुछ भी प्रमाण नहीं है । 

( २ ) पूरवश्रत मं उल्छेख होने से ही आजीविक ओर त्रेराशचिक्छो 
को निमेन्थ संघ कै वतुख के भीतर मान छेना मी युक्तियुक्त नहीं दै 
क्योकि पृवंश्रत टृष्टिवाद का एक माग होने से उसमे अन्य दाद्ंनिकों 
के मत का उदेव होना कोई नयी बातत नहँ है । टष्टिवाद्‌ भँ प्रत्येक 
दशन कौ आदखोचना प्रत्याछोचना होना स्वाभाविक है। आजीविक 
ओर त्रैराशिकं ॐ सिद्धान्त अधिकांश मँ जैन सिद्धान्तो से भिढते 
थे इस्र बास्ते सूत्र विभाग मे इनके मतानुघारी सूरो का होना 
कु अस्वामाविक या जाञ्चयेजनक नदं है ओर इस कारण से ही 
इनको निन्य संघ मं मान छेना ठीक नदीं । 

( ३ ) आज्ञौविक ओर दिगम्बर दोनों न्न होने से भी एक नहीं 
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हो सकते । आजीविकोँ कौ ही तरह पूरणकश््यप ओर उसके अलुयायी 
आ नम्र रहते ये, तो क्ष्या नम्रता के नाते इनको भी उन दोर्नो से 
अभिन्न मान लिया जायगा ? कभी नहीं । वतमान समय मँ निरंजनी 
आदि अनेक वैष्णव साघुओं की जमात नग्न रहती हँ शिर भी यद 
कभी नदीं कह सकते कि दिगम्बर जैन साधु इनसे अभिन्न ह । 

( ४ ) दिगम्बर जनो के एक दण्ड रखने के विधान को बात भो 
हम सत्य नहीं मान सकते । जहाँ तक हमे ज्ञात है दिगम्बर जेन साघु 
किसी भी वरह का दण्ड नहीं रखते ओर न रेखा करने का उनके 
च्चा मे विधान दही है। 

( ५ ) ताभि भाषा मेँ आजीविकं शब्द्‌ का अथं "दिगम्बर ' करने 
से भी आजीविक भौर दिगम्बर जैन एकं नदीं हो सकते, क्योकि उस्न 
प्रदे मँ आजीविकां का अधिक्‌ प्रचार था ओर वे निरन्तर नन्नदी 
रहते ये इख कारण वे वहाँ दिगम्बर भी कदखाते होगे । परन्तु इस 
छब्दाथं मात्र से दिगम्बर जैन ओर आजीविक अभिन्न सिद्ध नहींदहो 
सकते । नम्र रहने से हर कोटं दिगम्बर कदा जा खकता है पर इससे 
वह दिगम्बर जैन ही दै यह मान डेना युक्तिसंगत नहीं । 

(६ ) श्ीडांकाचायं ने आजीविक का पर्याय दिगन्बर किया तो 
इससे भी उनको नम्रता मात्र प्रकट होतो है, न कि दिगंबर जनों से 
अभिज्ञता । 

( ७ ) हडायुघ ने अभिधानरननमाखा मं दिगम्बर जनों को आजो- 
विक कह दिया, इससे भो वे अभिन्न सिद्ध नहीं क्ये जा सकते । कोष- 
कार कु प्रामाणिक इतिहासकार नहीं होते कि वे जो क छलं प्रमाण- 
सिद्ध ही छिखिं । अपने समय मै जिस छब्द का जो अथं किया जाता हो 
उसे उख अर्थं मँ छिल देना, इतना ही कोषकारो का कतव्य होता है । 
हकायुध ऊ समय में दिगम्बर जैन को जैनेतर छोग आजीविकं नाम से 
भी पहचानते होगे इस कारण कोषकार ने चन्रं आजीविकं भी छ्िल 
दिया, पर इतने ही से वे आजीविक नहीं हो सकते । 

ऊपर हमने देखा कि डा० हार्नछे के दिये हए प्रमाणो मेँ एक भी 
परमाण रेखा नहँ जो दिगम्बर जैना को हो आजीविक यवा तरेरा्चिक 
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सिद्ध कर सके । इसके अतिरिक्त दिगम्बरो को त्रैराशिक मानने में 
किसी प्रकार का दाशनिक मान्यता विषयक सादृश्य भी नहीं है । यदि 
दिगम्बर जैन ही त्रैराशिक होते तो इनम भी सत्‌ असत्‌ सदसत, 
नित्य अनित्य नित्यानित्य इत्यादि तैरा्िक संमत तीन राशि कौ ओर 
तीन नय की मान्यता होती, पर एसा कु भो नहीं दै । 

शेताम्बर जैनसंव के अनेक नये पुराने अर्न्थो में दिगम्बर सम्भर 
दाय का उद्धेख ओर वणेन दै, पर कीं भी इनको श्वेताम्बर ने “आजी- 
विक' अथव। त्रैरा्चिकः नहीं कहा । भाष्यं ओर चूणियो मँ सवत्र 
इनको 'बोडियः ( बोटिक ) इस नाम से व्यवहृत किया है । दसर्बों 
सदी के बाद्‌ के अरन्या मँ आ्ाम्बर, दिगम्बर, दिक्पट इत्यादि नार्मो 
का इनके खयि प्रयोग हुआ दै । कहीं भी आजीविक अथवा तैराश्चिक 
ये शब्द दिगम्बर जनों के छि प्रयुक्त नहीं हए । यदि वे एक होते तो 
सबसे पहले चेताम्बर जेन ही उनो गोश्ाखक शिष्य कहकर तिरस्कृत 
करते, क्योकि उनके सवसे अधिकं निकटवर्ता वे ही ये । पर वैसा कहीं 
भी उदेख नहीं किया । इसके विपरोत श्वेताम्बर प्रन्थकारो ने दिगम्बर 
ओर आजौविर्को का भिन्न-मिन्न चदेख किया है । उदाहरण के तौर पर 
हम यहाँ ओघनियुक्ति-भाष्य की एक गाथा का अवतरण देंगे जिसमे 
जीविक ओौर दिगम्बरो का अदग-अख्ग उदे दै । 

साधु वां चातुमोस्य के छिए राम में प्रवेश करे उस समय होनेवाछे 
अपरकनो का वणेन करते हुए उक्त भाष्यकार कहते है 

'चक्यरंमि भमाडो, युक्खामारो य पंड्रग॑मि । 
तज्नन्निअ रुदिरपडनं, बोडियमसिए धुवं मरणं ॥ १०५॥ 

अर्थात्‌ ( भ्राम मे प्रवेश करते समय ) चक्रधर भि्ु खामने मि 
तो चातुमास्य मँ भटकना पड़े, पांडुरंग आजीविक भिक्ष सामने मिले 
तो भूख ओर मार सहन करना पदे, बौद्ध भिश्चु के सामने मिलने पर 
खन गिरे ओर बोदिक दिगम्बर जैन तथा भसित-भौत नामक भिक्ष॒ओं 
के सामने भिख्ने पर निश्चित मरण हो । | | 

उपयु गाथा मे आजीविकों ऊ छ्यि “पांड्रंग' ओर दिगम्बरो क 
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छ्यि शोडिय' नाम भ्रयुक्त हए ह । यदि वे दोनों एक ही होते तो उनका 
भिन्न-भिन्न नार्मो से उद्ेख करने की कुछ मौ आवद्यकता नहीं रहती। 

इन सब बातों का विचार करने पर यह बात निशित हो जात्ती है 
किं दिगस्बर जैन मृक निप्रन्थ संघ काही एक विभाग दै । आजीविक 
या त्रैराशिकं से इसक्छा कछ भी संबन्ध नहीं । 

अव हम आजीविका के इतिहास पर दृष्टिपात करेगे । 

बौद्ध महावंश मेँ लंका के राजा 'पांड्काभय' के आजीविर्को के 

खयि एक मकान बनवाने का उल्छेख है । यदि 
आजीविकों का इतिदाव महावंदाकार का यह कथन ठीक हो तो ईं० स 
पूवं पांचवीं सदी के अंतिम चरण तक भाजीविक 

छंका तक प्च गये थे, यदी कना चाहिये । 

खप्न्ध साधनां मँ आजीविका के संबन्ध मँ सबसे प्राचीन 
चल्केख तो गया के पास बेर पहाड़ की एक गुफा की दवार पर खुदे 
हए अकोक के एक ठेख में है । इसमे छिस मुजव यह ठेख महाराजा 
अक्षोक के राज्य के तेरह्वें वषं म खोदागयायथा। इसच्छका 
भाव यह है-- "राजा प्रियदर्घी ने अपने रान्य के तेरह्वे वष मँ यह 
गुफा आजीविर्को को अपण की । 

दुसरा उल्लेख इसी महाराज अदोक के आसन स्तंभो मँ के सातवें 
स्वम्भ पर राज्य के २८ वें वषं म खुदे हए ठेख मर आता है जो इस 
प्रकार दै श्वैने योजना की दै कि मेरे घमं महामात्र बौद्ध संव के, 
ब्राह्मणों के, आजी विकों के, निग्रन्थों के भौर वास्तविक भिन्नतावाछे 
कुछ पाषण्डं के कार्य मेँ व्याप्त हो जार्येगे । 

तीखरा प्राचीन उदे नागाजंन की गुणा की दीवारों पर सखुदे 
हुए अशोक के पुत्र ददयरथ के छे में आता है, जो इस प्रकार दै- 
यह गुफा महाराज्ञ दञ्चरथ ने राजगदी पर आने के बाद तुरन्त 
आचन्द्राकं निवास के लिये सम्मान्य आजीविकों को अपंण की ।' 

पहले जो भज्ीविकों के पास काडकाचायं के निमित्त शाख पद्ने 
को बातत कटी गई दै, उससे सिद्ध टै किं विक्रम-पुवं प्रथम श्चताब्दी मँ 
दक्षिण भरत में आजीविका का खासा प्रचार था। 
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आजी विक का एक विचित्र वृत्तान्त सदं जीरो च॒गुहर (58081150 
5०४६०178) “हिन्दू लोजिक रेज प्रीजवं इन चाइना एण्ड जापान 
नामक छोटे भ्रन्थ में आता है । 

उपोद्घात के पृष्ठ सोद पर भरन्थकार कहता है--“चीनी ओर 
जापानी अन्थक्त बार-बार इन महासभ्ध्रदारयो में ( अथात्‌ सुप्रसिद्धं 
छः मारतीय सन्प्रदार्यो मेँ ) दो विशेष सम्प्रदायो का समावेश्य करते 
ह जो “निकेन्द त्री, ओर अशिविक' के नाम से पिचाने जति हं ओर 
क दृखरे से विल्कुर मिते-जुढ्ते ई । ये दोना मानते द कि पापी 
जीवन का दण्ड जल्दी या देरी से चकाना ही पढ़ता है ओर इससे 
चना अदाक्य होने से जैसे भी हो यह जल्दौ ही चुकाना अच्छा है, 
जिससे कि भावी जीवन आनन्द म निगमन हो सके । इख श्रकार 
इनके विचार तापसिक ये । उपवा, मौन, अचासन ओर अआकठ 
अपने को दवाये रखना ये इनकी तपस्या के बोधक थे । सम्भवतः ये 
स्ध्रदाय जैन अथवा किसी अन्य हिन्दू सम्प्रदाय की प्रशाखाये थीं ।' 

उक्त टेख ओ उद्धिखित "निकेन्दन्री' ओर “अरिविकः' क्रमशः 
नि््न्यत्रती ओर आजीविक दै, इसे कुक भी संख्य नहीं ह । 

बरहञ्यातक के प्रत्रज्यायोग प्रकरण मेँ वराहमिहिर ने जो सात भिक्ष 
ब्म बताये हँ उनम आजीविक भो सामि हे । 

विक्रम की सातवीं सदी की कति निशषीयचूिं म “आजीविकः' 
शब्द का परिचय देते हए चूरणिकार जिनदासगणि महत्तर छिल्ते दे- 
'आजोवक गोशाखक-सिष्य होते है जो पंडरभिश्षक भी कते ह ।' 

ओधनि्यंक्ति-भाष्यकार भी आजीविका का पांडुरंग नाम से 
व्यवहार करते द जैसा किं पठे बताया जा चुका है । 

अनुयोगद्भार चूणि मेँ “पंडरंग' शब्द का पर्याय बताते इए चूर्णि 
कार कदते टै --“पंडरंग सा ८ सख ) रक्ला" अर्थात्‌ "पंडरंग' का अथं 

'सरजस्क' भिश्च हे । 

दसवीं खदौ के प्रसिद्ध जैन टीकाकार आचाय शोखांक ने एक- 
दण्डियों को शिवभक्त जताया ह । 

ग्वारद्वीं शताब्दी के टीकाकार भद्रो ने उहञ्नातक को टीका 





आजी विकमत २६१ 


मे 'जाजीविर्कोः का अथं “एकदण्डी किया है ओौर इन्दं "नारायणः 
का भक्त छिला ड | 

उपयुक्त प्रमाणो ओौर नामोल्केलो से जो निष्कषं निकढता दै उसका 
सार यह है कि इहव्यातक के उल्छेख से पाया जाता है कि वराहमिहिर 
के समय अथौत्‌ विक्रम को छटो शताब्दी के उत्तराधं तक आजोविक 
विद्यमान थे ओौर वे 'आज्ञीविक नाम से ही पचाने जाते ये । 

निज्ञीथचूरणि भौर ओधनियुक्ति के भाष्यकार के समय विक्रम की 
सातवीं शताब्दी मँ आजी विक भोश्ाङक शिष्य के नाम से प्रसिद्ध होने 
पर मी पाण्ड्रभिश्च' अथवा 'पाण्डुरंगमिष्षु' कदलाने छगे ये । 

अनुयोगद्वारवचूणिं मँ "पंडरंग' शब्दं का पयय !सरजस्क' छिला 
है । इससे हमे उनका "पाण्ड्रंग' यह नाम प्रचलित होने का कारण भी 
समह मँ भा जाता दै। आजीविक भिश्च न्न रहते ये, इख कारण 
धमव है कि शीतनिवारणाथं दौव संन्यासि्यां की तरह ईन्होनि भो अपने 
हरीर पर भस्म या किसी तरह की सफेद धृक ( रजस ) खगाना शुरू 
कर दिया हो ओर इससे वे पांड़रंग ८ भूरे रंगवाठे ) या "पांड्राङ्ग 
(धूसर ज्ञरोरवाे) कडलाने ऊगे हो । कुछ मी हो, पर यह तो निश्चित 
है कि इन नामों के साथ ही आजीविक नये धमं-संप्रदायों के 
निकट परव चुके थे ओर इसका परिणाम बही हुआ जो दोना चाहिये 
था । विक्रम की आठ्बों सदी मेँ पर्हैव कर आजी विक अपना अस्तित्व 
लो वैठे। वे हमेशा के लिये हौव ओौर वैष्णव संप्रदायो मँ भिक कर 
बन्दौं नामों से प्रसिद्ध हो गये । आचायं श्ौलाङ्क इनको दौव भौर भटरो- 
सङ नारायणभक्त बताते ह उसका यहो कारण है । 

दश्चिण भारत सँ तथा अन्यत्र आज तक निरंजनी आदि नन्र 
संन्याचियो की जमात जो दृष्टिगोचर होती दै, हमारे ्याङ से ये उची 
नामशेष आज्ीविक संप्रदाय के अवरोष है । 

अव हम एक शंका का निराकरण कर के इस ङेख को परा करेगे । 

भ्विक्रम की आठवी शताब्दी मँ ही आजोविक सम्द्दाय नामद्येष 
हो गथा हमारे इस कथन पर प्रन हो सकता है कि यदि आदठबों 
दताब्दौ मँ ही आजीविका को घमात्तिहो गईं हदोत्तीतो विक्रमकं 
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तेरहवो खदी के चौथे ओर चौददवो सदी के पहले चरण मै चोखराज। 
राज्ञके टाया पेमा के मन्दिर की दीवार्यो पर सखुदवाये गये संवत्‌ 
१२९५-१२९६, १३०० भौर १३१६ के शिलाङेलो मँ आजीवि्को पर 
कर छगाने का उल्लेल कैसे होता ! | 
उत्तर यह दै कि उक्त ठेखो म आजीविकों पर कर छगाने का जो 
इत्डेख है, वह गोशाखकरिष्य आजीविका के छ्य नदो ङिन्तु आजी- 
विका क साद्य से पिकछछके समय मेँ “आजोबिकः नामप्राप्न "दिगम्बर 
नैनो के छि है । 
दक्षिण भरत आजीविकं ओौर दिगम्बर जेन दोनों ही का युख्य 
विहार शत्र था । यही नदो, दोनों ही सम्प्रदायवाञे दिगस्वर ओर 
अवैदिक भिश्च ये। इस कारण खवं साधारण मेँ उन दोनों का भेद सम- 
मना सहज नहीं था । छोग आज्ञीविकों को दिगम्बर समञ्च छेते थे ओर 
दिगम्बरं को आजीविक भी । परन्तु जब चे खरे आजीविकं आजोविक 
मिटकर पंडरंगादि नामो से प्रसिद्ध हो वैष्णवादि सम्धदारयो में मिड गये 
तबये आजोविक नाम केवल दिगम्बर जैर्नो के स्यि ही रह गया। 
धनच्जय दिगम्बर जैना के आजीविक नाम से प्रसिद्ध होने कौ जो बात 
कहता है उसका कारण भी इससे समन्न मँ आ जाता है क्योकि 
उल समय से बहुत पडले हो वास्तविक आजीविर्को का अस्तित्वं मिट 
चुका था ओर न्न भिष्ठुओं के स्यि सुप्रसिद्ध 'आजोविक' नाम का 
प्रयोग नम्र भिश्चुओं के नाते दिगम्बर जेन खाधुओं के छ्यि रूढ हो गया 
था) राजा राज के ठे मै दिगम्बर जनों के ल्यि जो *आजीविकः 
शाब्द प्रयुक्त हुआ है उखका यही कारण है । 
आजो विक मत सम्बन्धी मुख्य बातों का यथोपलन्ध वणेन ऊपर 
कर दिया । गोशाख्क के जीवन वृत्तान्त ओर "मंखद्िपुत्रः नाम के 
सम्बन्ध मेँ ऊपर उदापोह नदीं किया, क्योकि जीवन- 
६ उपहार वृत्तान्तं चरिन्त खंड मेँ 'गोज्ञाखक' नामक परिच्छेद 
मरै आ गया दहै भौर “मंखचिपुत्र' नामको च्चा कुछ 
महव नहीं रखती । इस विषय मेँ हमारे बिचार डा० हाने के 
विचारो से भिन्न दै । 
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जैन सूत्रा मेँ गोश्षाछक को जाति ओर आजोविका के सम्बन्ध मेँ 
जो छिखा है उसे हम यथाथं मानते ह । प्राचोन जेन सूत्रों मं जां वहां 
तमाश्चगीसें की नामावली आती दै वहाँ सवत्र भंखः नाम भी आया 
करता है । इस बासते "मंख' शब्द का टोकाकार्यो ने ओ अथं करिया है 
उसमे शंका करने का कोई कारण नहीं दोखता । गोशाख्क का जित्तना 
परिचय जैनों को था उतना बौद्धा को नदीं । इस वास्ते बौद्धं का यह 
कथन कि “मंखद्धि' यह गोञ्चाछ्क का नाम था, कुछ मी प्रमाण नहीं 
रखता । “मंखछि' यह गोशाख्क के वाप या जाति का नाम था। इसीष्ये 
उसके नाम के साथ सर्वत्र “मंखदिपुत्र' यह विरोषण बोदा जात्ता था। 
बौद्धो ने इस विशोषण के पक देश्च “मंखलि' का गोश्चाल्क केच्ियि ही 
प्रयोग कर डाखा जौर पिछले ठेखकों ने उसका संस्कत रूप मस्करिन्‌ 
बनाकर उदे "परिव्राजकः छब्द का पयाय बना छया । डा० हाने का 
अभिप्राय है कि 'मंख' जैसा कोई शब्दं नहो जिससे “मंखदि' शब्द्‌ 
सिद्ध हो। इसलिये "मस्करिन्‌ का प्राक्त हप मंखलिः "मक्खलिः 
मानकर उसे गोश्चाल्क का नाम मानना दी ठीक है, क्योकि गोश्चाठक् 
ओर उसके अनुयायी एक दण्ड रखते थे जो संस्कत भाषा मँ (मस्कर' 
कटाता था ओर जिसके धारण करने से गोशालक "मस्करी ' कहलत्ता था | 

जहाँ तक हम समञ्चते ह मक्खलिपुत्तः गोशाख्क के सम्बन्ध मँ 
डा० महोदय को यह कल्पना प्रामाणिक नदं । गोचा या उसके 
समय के आजोविक भिक्षु वंश-दण्ड रखते थे, यह्‌ बात किसो मी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होती । 

उत्त समय मँ जो एकदण्डी सन्यासियो का सम्प्रदाय था उत्का 
आजोविकों से कोटं बास्ता नष्टौ था, यह वात सुत्रकृताङ्ग की टोका 
वणितं आद्रंक मुनि के वृत्तान्त ओर दूसरे अनेक वणन से सिद्ध है । 
गोश्चाखक 'भस्करी' अरमण कहदात्ता था यह सत्य, पर उत्का कारण 
“मस्कर' नहो, उसके बाप की अथवा जाति का नाम (मंखलि' या । 

जहाँ तक हमारा अनुमान है, गोशाछक के स्वगेवाख के बाद्‌ जैना 
की तरह आजीविकों मँ भी दण्ड रखने की प्रथा चद्धी थी ओौर बह 
दण्ड भ मुख्यतया वंह का ही होता था । 
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पिदर खमय के विद्वानों को आजी विक “मस्करी ' क्यों कहलाते है 
इसका वास्तविक ज्ञान न होने सेवे वश्च को हो "मस्कर' मानकर 
'मस्करयोगात्‌ मस्करो" इख प्रकार की व्याख्या करने छग । यदी कारण 
है कि भाष्यकार पतञ्जलि जसे प्रौढ विद्वान्‌ ने इर ज्याख्या पर अरुचि 
प्रदरछित की है । 

कापिल, योगी, बौद्ध आदि अनेक अवैदिक सम्प्रदायो को ही तरह 
आजीविक सम्प्रदाय भी सैकड़ों वर्षो से वैदिक धमं को ब्हत्कृश्चि मं 
समाया हुआ दहै तथापि इसके बहु उ्यापक संस्कार भारतवषं से कभी 
मिटनेवाङे नहीं । 

दाक्षिणात्य वैष्णव सम्प्रदायो का जो दया क सिद्धान्त की तरफ 
अधिक ञुकाव दै उका भी कुछ भेय आजीविक सम्प्रदाय के हिस्से 
जायगा ओर इन सबसे अधिक व्यापक यद्भाव्यं तद्भविष्यति वाङा 
सिद्धान्त आज भो कितने ही भारतवासि्यो के हदय पर जमा हज है, 
जो आजीविकों की ही अमर देन दै । 


भगवान्‌ महावीर के श्रमणगण मं आचार-मागं दो ये--एक 
स्वविरकल्प ओर दूसरा जिनकल्प । 

सभी मनुष्य पहञे ^स्थविरकल्पः मँ दीवि होते थे । पर विशिष्ट 
संहनन ओर अरतसंपत्ति पाने के उपरान्त उन्म से जो श्रमण अधिक्‌ 
ग्र चया धारण करना चाहते वे “स्थविर कल्प' से निकर कर 'जिनकल्प 
का स्वीकार करते थे ओर तवर से वे 'जिनकल्पिक' काते ये । 

शेताम्बर जैना के नियुक्ति ओर भाष्यादि आगम अन्धां मे जिन- 
कल्पिक की व्याख्या करते हए उसकी योग्यता के विषय मँ छिखा गया 
है कि जो बज्रऋषमनाराचसंहननवाला ओर सादरे नवयृवं के ऊपर 
तथा दशपूवं के भीतर श्रत पदा हुआ हो वही जिनकल्प रहण कर 
सकता है । जिनकल्पिक नम्र, निष्पतिकमं ओौर विविध अभिग्रहधारी 
होने के नाते एक होते हए भो, पाणिपात्र" ( हाथ मँ भोजन करने 
वाङ ) ओर "पात्रधारी' के भेदचेदो प्रकार के होते है। 

( १ ) पाणिपात्र भी उपधिभेद से चार प्रकार के द्ोतेथे। कोई 
रजोहरण ओर मुखवस्िका ये दो उपकरण रखते, कोई उक्त दो के 
अतिरिक्त एक, कोई दो ओौर कोई तीन कल्प ( चाद्रे ) रखते ये । 

( २ ) पात्रधारी भी उक्त दो, तीन, चार ओर पांच उपकरणों के 
अतिरिक्त खात प्रकार के पात्र निर्योग कै रखने से कमस: नौ, दस 
म्यारह ओर बारह प्रकार की उपधि के कारण चार प्रकार के होते ये। 
इख प्रकार ताम्बर भअरन्थों के अनुसार “जिनकल्पिको ' के मृरू दो ओर 
ओर उन्तर आठ भेद होते थे । 

दिगम्बर जेनाचायं देवसेन कत “माबस्ंग्ह म जिनकल्पिकों का 
वणेन नीचे ञुजब.उपङन्ध होता है-- 
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“तीथकरों ने कल्प दो प्रकार का कदा है-(जिनकल्पः ओौर 
(स्थविरकल्प' । जिनकल्प उत्तम संहननधारी के ल्यि कहा है । जिन 
कल्प में रहे हुए युनिपैरमेंल्गाकांटायानेत्र म गिरि रज को स्वयं 
नहीं निकारते, दूसरा ॐ निकाने पर वे मौन रहते है । जख्वृष्टि आदि 
के कारण विहार मागं रुक जाने पर वे छः मास तक निराहार कायो- 
त्सग-ध्यान मँ रहते है । वे एकादशाङ्ग सूत्रों के धारक, धमं ओर शङ्ख 
व्यान को ध्यानेवाठे, संपृणं कवायत्यागी, मौननत्रती भौर गुहावासी होते 
हे । बाह्य एवं आभ्यन्तर परिग्रह रहित निःस्नेह निःश होकर जिनकी 
तरह बिचरते है, अतएव वे जिनकल्पस्थित श्रमण कषढाते ई । 

अवर हम इन्हीं निनकलिपिको का वणेन दिगम्बर विद्धान्‌ बामदेव 
के 'भावसंग्रहः के आधार षर छिखिंगे 

अव जिनकल्प नामक बृत्तान्त कते ई जिससे कि भव्य आत्मार्ओं को 
मुक्ति का सङ्गम प्राप होता है । जिनकल्पिक शुद्ध सम्यक्त्व युक्त, इद्रिय 
जौर कषायो को जीतनेवाठे, एकादश्ञाङ्ग श्रत को एक अक्षर की तरह 
जाननेवाठे होते है । पैर मँ ल्गाकांटा ओर आंखो मे गिरो हृई्रज को वे 
स्व॑यं नहो दूर करते, दूसरों के दूर करने पर वे मौन रहते है । बे भ्रथम 
संहनन( वज्जऋषभनाराच )वाठे ओर निरन्तर मौनो होते ह । प॑त 
की गुफाओं मे, जङ्गलो म अथवा नदौ के तट पर रहते है । वर्षा कराख मं 
मागं जीवा होने षर छः मास तक निःसह ओर निराहार कायोत्समै- 
ध्यान चँ खद रहते ह । मोश्चसाधन मेँ एकनिशठावाछे, रन्नत्रय चे शोभित, 
निःसंग भौर निरन्तर धमं ओर शु ध्यान म छीन रहते द । ये मुनि 
'जिन' कौ तरह अनियतवासी होकर विचरते दै, इसी कारण से आचार्यो 
ने इनको “जिनकल्पः इस नाम से कहा दै । 

ताम्बर जैन आगमो म स्यविरकल्पिकों का जो वणन म्रिखतां 
है, उसे हम दो भागो मँ बटिगे भौर उनको 


प क्रमश्च: "सूत्रकाडीनः चथा "भाष्यकाडीनः इन नामों 
से पहचानेगे । 
सूत्रकाङीन स्थविरो का वणेन इख प्रकार है- 


“जो भिष्चु तीन वज्ञ ओर एक पात्र के साथ रहता दै, उतरे कभी 
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चतुथं वख मँगने की इच्छा नो करनो चाद्ये । तीन वख भी निर्दोष 
जानकर मांगने चादिये ओर जैसे मिदं वैसे ही काम में छाने चाहिये । 
न जनह धोवे रंगे, न धुले.रंगे वख को धारण करे । विहार मेँ चनें 

छिपाकर अल्प वखवान्‌ होकर फिरे । यही वखधारी की सामग्री है । 
जव वह यह समञ्च किं शीतकाल बोत गया ओर प्रीष्प्रकार आ गया 
है ततर यथाज्ीणं वल्ञोंकोत्यागदेवाकम कर दे अथवा एक शाटक 
( टकड़ा ) रख कर बाकी त्याग दै अथवा विकर अचे बनं जाच । 
इस प्रकार करता हआ वह अपने को हलका बनाता रै ओौर इससे एक 
प्रकार की तपःसाधना होती है। जो बात भगवान ने कही रै चे 
यथाथं समञ्यना चाहिये । 

“जो भिक्षु एक पात्र ओर दो वलां के साथ रहता है उदे तीसरे 
वच्च को याचना नहीं करनी चाद्ये । 

“जो भिक्षु एक पात्र ओर एक वख के साथ रहता दै उसे दसरा 
बस मोँगने की इच्छा नहो करनी चाहिये । 

“ज्ञो भिक्षु अचेलकं होकर रहता दै यदि वह यह समने कि 
ठृणस्पशं, शीतस्प्ं, ते जःस्पशं, दंशमदाकस्पशं ओर दूसरा कोई भी 
अ्यंकर स्पशं सहन कर सकता ह, पर ठज्ा प्रतिच्छादन को नहीं छो 
सकता तो बह करिकन्धन रख सकता है । अवेलक होकर विचरने 
मँ तरण, शीत, ताप ओर दंशमशक का स्पशं अथवा कोई अन्व भयंकर 
पद्यं भी आ पड़े तो उसे खहन करे । अचेलक मँ छघुता सम्य कर 
उक्तं परी षह सहन करे । 

“जो भी दो वचनां से, तीन व्यो से, बहवस से अयवा अचेखकता 
से अपना निभाव करते ह बे एक दूसरे की निन्दा नहीं ङरते क्योकि 
वे सभी जिनाज्ञा मे चछख्ते है|" 

अब हम भाष्यकाद्ोन अर्थात्‌ विक्रम कौ दूसरी तीसरी सदी कै 
स्थविरो के वेषं ओर उपकरणों का वणंन करेगे- 

भाष्यकाल मेँ स्थविरो के उपकरणों में कुछ बृद्धि हो गई थी । 
यद्यपि तीन वन, कटिवन्ध ओर एक पात्र रखने को रीति पहले से ही 
चरी आती थी पर उसमें खास परिवतंन यह हुआ था छि पटे जो 
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करिवन्ध नामक एक छोटा चिथड़ा कमर पर ख्यपेटा जाता था ओर 
जिसके दोनों अंचल गद्य भाग टठांकने के निमित्त आगे की तरफ़ खटके 
रहने के कारण “अश्रावतार' मी कहडाता था, उसका स्थान अव ॒चोछ- 
पटक ने प्रहण कर छया था। पडे प्रतिव्यक्ति एक ही पात्र रक्खा 
जाता था पर आर्यरश्चितसुरि ने व्षाकाङ मे एक 'मात्रक' नामक 
अन्य पात्र रखने को जो आज्ञादे दी थी ठस्रके फटस्वरूप आगे 
जाकर “मात्र भी एक अवदय धारणीय उपकरण हो गया । इसी 
तरह श्लोकी मे भिश्ना छने का रिबाज्ञ भी गभग इसी समय चाध 
हआ जिसके कारण पात्रनिभित्तक उपकरणों की वृद्धि हुईं । परि- 
णाम स्वरूप स्थविरो के कुर १४ उपकरणों को संख्या हृदं जो इख 
प्रकार हैः- 
१ पात्र, २ पात्रबन्ध, ३ पात्रस्थापन, ४ पात्रप्रमाजनिका, ५ पट, 
& रजखाण, ७ गुच्छक, ८, ९ दो सौत्र व्ञ ( चाद्रे ) १० ऊनी 
वज्र ( कम्बछ ), ११ रजोहरण, १२ मुखवच्िका, १३ मात्रकं ओर 
१५ चोखपदटरक । 
यह उपधि "ओषिक' अथौत्‌ सामान्य मानी गयी ओरं आगे 
जाकर इसमे जो कछ उपकरण बडाये गये बे *ओंपग्रहिक' कडाये । 
ओपग्रहिक उपधि मेँ संस्तारक, उत्तरपटरक, दंडासन ओर ठंडक ये 
खास उल्छेवनोय द । ये सव उपकरण आजकठ के शेताम्बर जैन 
मुनि रखते दै । 
आचायं देवसेन अपने “भावसंग्रह' नामक भ्रन्थ म छिलते दै 
“जिन ने साधु्ओं के लिये स्थविरकल्प भो कहा है । वह इस प्रकार 
"क है--पंचवच्त्याग, अकिंचनता, प्रतिरेखन, पंच 
 स्थदिरकत्य महाव्रतौ का धारण करना खड़े भोजन, एक बार 
| भोजन, हाय मेँ भोजन (बह भी समय पर भक्ति- 
पू्ंक दिया हुआ), भिक्षा की याचना न करना, दो प्रकारके तप 
उद्यम करना, सदाकाड छः प्रकार का आवङ्यक करना, भविश्चयन 
केदलोच ओर जिनवर के जैसा प्रतिरूप ग्रहण रना । 
संहनन के गुण ओर दुःषमकाङ के प्रभाव से आज्ञकङ स्थविर 


जिनकल्य ओर स्थविर कल्य ञ्‌ 


कल्पस्थित साधु पुर, नगर ओर भ्रामवासो हो गये दै भौर उन्दोनि 
बह उपकरण भी ग्रहण च्छया है जिससे छि चारित्र काभंगनदोता 
हो । योम्य होने पर पुस्तकदान भो स्वीकार करते हैँ । समुदाय से 
विहार, यथाशक्ति धमंप्रभावना, भव्य जीर्वो को धर्मोपदेश, रिर्ध्यो का 
पाकन तथां ब्रहण स्थविरकल्पिकों का आचार है । यद्यपि संहनन तुच्छ, 
काट दुःषम ओर मन चप है तथापि धीर पुरुष महात्र्तो का भार 
ठाने मेँ उत्साहवान्‌ दहै । 

“पू्ेकार भँ उस छरीर से हजार वषं म जितने कर्मों का नाह्ञ 
क्रते ४ आजकड के हीनसंहननी एक वषं मँ उतने कमो की निजंरा 
कृयते 7 

अब हम महावर के शासन मँ “ेतान्वर' ओर “दिगम्बर नामक 
दो शचाखापं निकलने के कारण पर बिचार करगे । 

कुछ यूरोपीय ओर भारतवर्पोय विद्ार्नो का यह ख्या है कि 
महावीर के निर्वाण के बाद तुरन्त ही उने शिष्यो मँ दो विभाग हो 

५५ गये थे । पर वास्तव में यह बात नहँ है । जिन बौद्ध 
"° छ उदेखों के आधार पर वे रेखा ख्या करते ह वे 
इख वस्तुतः महाबीर की जी वित अवस्थः म उनके शिष्य जमाल दारा 
खड़े किये गये मतभेद के सूचक द । यह बात हम ने वोरनिर्बाण 
संवत्‌ ओौर जैन कारगणना' नामक पुस्तक में प्रमाणपू्वंक सम्या दौ 
है । जहाँ तक हम समद्यते द इस मतभेद का बीज 'आचाराङ्गसूत्र' का 
वह उद्धेख है कि जिसमे साधु को अचेखक रहने में खभ बताया है । 

महावीरनिर्बाण कै बाद चौसठ वषं तक उनके शिर्ष्यो मेँ स्थविर- 
कल्पिक ओौर जिनकल्पिक दोनो तरह के साघु रदे, पर बाद में जिन- 
कल्प कां आचरण वंद पड़ गया ओर उगभग डद सौ वधं तक उसकी 
कुछ भी चर्चा नहीं हई । स्थविरकल्प चँ रहनेवारे साघु यद्यपि नग्र- 
प्राय रहते ये, लथापि शोतनिवारणाथं कछ व ओर एक पात्र अवद्व 
रखते ये । यह स्थिति भद्रबाहु के पट्धर आयं स्थुभद्र॒ तक बरार 
चलती रहो । ५ 

जायं स्थूकभद्र के सियो मँ से सव चे बड़ आयं महागिरिं ने पिङञे 

३ * 





१७ अगवान महावौर 


समय मे अपना साधुगण आयं सुहस्ती को सोप दिया ओर आप वख 
पात्र का त्याग कर जिनकल्पिक साधुओं का सा आचार पालने छगे । 
यद्यपि वे स्वयं जिनकल्पिक होने का दावा नहीं करते थे तथापि उनका 
वस्तुतः जिनक्ल्प की हौ तरण था । 

उस्र समय के सव से बद श्रतधर होने के कारण आयं महागिरि के 
हस आचरण का किसी ने विरोध नदीं किया, बल्कि जिनकल्प की 
तुना करनेवाञे कहकर उनके सतोध्यं आयं सुहस्ती जैसे युगप्रषान 
ने उनी प्रशंसा की, पर आगे जाते यदह प्रशंसा महंगी पड़ी । आयं महा- 
निरितो बौरनिर्बाण संवत्‌ २६१ में स्वर्गवासी हो गये, पर उन्दोनि जो 
जिनकल्प का अनुकरण किया था प्रवृत्ति वंद नहँ हई । 
कतिपय शिर्ध्यो ने भी उनका अनुसरण किया । परिणामरष्लरूप आयं 
महागिरि ओर सुहस्ती सूरि के च्चिष्य गण मँ अन्तर ओर मनमुटाव 
बदृने खगा ओर अन्त में खुलमचुल्ठा नम्नचयो ओर करपात्वृत्ति का 
बिरोध होने खगा । महागिरि की परम्परावाङे आचाराङ्ग के अचेखकत्व 
प्रतिपादक उस उद्ेख से अपनो प्रवृत्ति का समथेन करते थे, तब विरोध 
पश्च वाठ उस उद्धे का अथं जिनकल्पिकों का आचार होना बताते थे 
ओर स्वविर। के छ्य वैषा करना निषिद्ध समश्चते ये । वे कदते यथे किं 
“बिचख्कुड वञ्ञ न रखना ओर हाथ मेँ भोजन करना जिनकल्पिको का 
आचार दै, स्थविरकल्पिकों को उसकी तुखना भी नहीं करनी चाहिये, 
क्योकि जब इसन समय उत्तम संहनन न होने से जिनकल्प पाडा ही नहीं 
जाता तो उसका स्वांग करने से क्या काभ {' इस प्रकार दोर्नो की तना- 
तनी बढती जाती थी । सम्भवतः आयं महागिरि का शिष्य रोहगुप्र ओर 
प्रचिष्य आयं गंग मी बाद्‌ मँ जिनकल्पिक पश्च मं मिखग्येये जो 
कि तीन राशियों के ओर दो क्रियाओं के अनुभव की प्ररूपणा करने 
के अपराध में संव से बहिष्छरृत किये गये थे । यद्यपि रोदगु्न, गांगेय 
वगेरद के मि जाने के कारण बह पश्च कुछ समय के छियि विशेष आम्ही 
बन गया था, पर अन्त मे वह निवड हो गया । आयं महागिरि के चिष्य 
प्रच्य के स्वगंवास्च के बाद दो तोन पीढी तक चङ कर वह नाम- 
दोष रह गया । 





जिनकल्प ओौर स्थविर रुत्प २९१ 


इस प्रकार भाचारा्ग के एक उदेख रूप बीज से सचेखकता-अचेलकता 
के मतभेद का अंकुर उत्पन्न हुभा ओर कुछ समय के वाद्‌ युरज्ा गया । 
यद्यपि इस तनातनी का असर स्थायी नहीं रहा, तथापि इतना जरूर 
हआ कि पिखे आचार्यो के मने जायं महागिरि के रिष्या के संबंध 
म बह श्रद्धा नहीं रही जो वैपे श्रतधरों के ऊपर रहनी चाहिये थौ । यही 
कारण है किं वामी युगप्रधान पट्राक्छी भँ आज हम महागिरि के 
शिष्य बछिस्यह ओर स्वाति जैसे बहृश्रतों का नाम नदीं पाते । उधर 
आयं सुहस्ती की स्थविर-परम्परा प्रतिदिन उ्यवस्थित ओर प्रवल हो रही 
थी ओौर आर्यं चज्ञ तक इसी प्रकार उन्नति करती रहो, पर आयं वज्ञ के 
खमयमें दो बार पड़े हए दीर्घकाढीन दुर्भिक्षं के कारणं जैन श्रमणं 
बहत छिन्न-भिन्न हो गया । वज प्रश्ेति सैकड़ों स्थविर दुष्काङ के कारण 
अनदान करके परलोक सिधार गये । शेष जो बचे थे वे भी एक दृखरे 
से बहत दूर चङे गये थे । यद्यपि वज के बाद्‌ आर्यरश्चित, जो कि सवं 
सम्मति से संघस्थविर नियत हए ये, अंततक संघ स्थविर रे, पर 
आर्यरक्चित के स्वर्गवास के बाद स्थविरो मदो दढ दहो गये। 
जो श्रमणगण दुष्काङ के कारण पूवं एवं उत्तर में दूर तक चे 
गये ये उन्होने आर्यरक्षित कै बाद आयं नन्दि को अपना नया 
संच-स्थविर नियत कर छिया । जो भमणगण दृद्धिण, पञ्चिम ओर मध्य- 
भारत में विचरते ये उन्होने आर्य॑रश्चित के बाद्‌ उनके शिष्य पुष्यमित्र 
को संच-स्थविर माना जो आर्यरश्चित के उत्तराधिकारी ये । इ प्रकार 
विक्रम की दूसरी सदी मेँ श्रमण संब की यद्यपि दो शाखायं हो गईं 
थो तथापि उने आचारमा्ग म कछ भी शिथिढता नहो आने पाई 
थी । सभी श्रमणगण आचारङ्गसूत्र के अनुघार एक-एक पात्र ओर मात्र 
कीतका मे ओदने के लिये एक, दो या तीन वञ्च रखते ये । चोप 
का अमी तक प्रचार नहीं हा था, पर कटिवन्ध ( अग्गोयर-अप्रावतार ) 
का खाभग सार्वत्रिक प्रचार हो गया था। यद्यपि बस्ती के बादर उघे 
कोई रखता ओौर कोई बिलकुल नम्र रहता पर वस्ती भँ जाते समय 
सभीको उसका उपयोग करना पडता था । शओीतनिवारणाथं जो 
एक कम्ब भौर एक दो सूती बल रक्खे जाते थे वे भी ठंडी के 









रेशदे भगवान्‌ महावीर 


समय में ही ओद जाते थे, शेष काछ मे ओदने को प्रवृत्ति नहीं थो । 

आयरक्ित क स्वर्गवास के बाद धीरे-धीरे साधुर्भं का निवास 
ब्तियों मँ होने खगा ओर इसके घाथ ही नम्रता का भी अन्त होता 
गया । पहले बस्ती मँ जाते समय बहुधा जिस कटिवन्ध का उपयोग 
होता था बह क्ती मँ बसने के वाद्‌ निरन्तर होते खगा । धोरे-धीरे कटि 
वस्म का भी आकारःप्रकार बदलना गया । पह मात्र दारीर का अगला 
गुह्य अंग ही ढकने का विदोष ल्या रहता था, पर बाद मं सम्पूणं 
नम्रता ढक छेने की जरूरत समश्ची गयी ओर उसके छ्यि व्र का 
भआाक्रार भ्रकार भी कछ चद्ख्ना पड़ा । फतः चसका नाम “करटिबन्धः 
मिटकर चोख्पट्क ( चुटपटू--छोटा बद ) पड़ा । इस प्रकार स्थविर- 
कल्प्यो मं जो पटे पेच्छिक नस्ता का प्रचार था उसका धीरे धीरे 
अन्त हो गया । 

आयं महागिरि के समय से जिनकल्प की तुखना के नाम चे कति- 
पय साघुर्ओं ने जो नम्र रहने की परम्परा चाद्ध्‌ की थी वह उस्र समय 
के बहुत पहले ही वंद दो चुकी थी । आचाराङ्ग के उस अवेखकता प्रति- 
पादक उद्ेख को जिनकक्प-प्रतिपादक करार दिया जा चका था ओर 
उख समय के अन्यकार चोपदटरक कौ गणना स्थविरकलिपिरयों के मूढ 
उपकरणों मँ कर चुके थे । 

स्थविरकल्प की जिस परिस्थिति का ऊपर उदे किया गयां ह 
छसी परिस्थिति में ५ के निकटस्य *रहवीर' नामक गोव मेँ रह कर 
क; भायं कृष्ण के शिष्य शिवभूति ने फिर जिनकल्प की 
ए ५ चचा सी की भौर स्वयं जिनकल्प बनकर चिर, 

काठ से मुरञ्चाये हुए जिनकल्प ओर स्थविरकल्प के 

मतभेद्‌ के अङ्कुर को नवपवित किया । 


ष्णि 





॥ १--रहवीर' गांव करटा था, इच्च शरेताम्बर अन्धो मेँ कुच भी चासा नहीं 
„ तयापि उवे हमने मधुरा के निकट बताया है । इसके दो कारण है-- 

(१) मधुरा के कंकाली टी मेँ से जेन श्वेताम्बर परम्परा के भाचार्यं आय 
“कण्द' ढौ एक अधे नप्र मूर्ति निकली है ज श्रायः विक्रम कौ द्वितीय शताच्दौ डे 
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पाठकों के ज्ञानाथं हम आवश््यकमूरुभाष्य ओर उसकी चिं 
मँ कहा हभ शिवभूति का वृत्तान्त ज्यों का त्यो यहाँ छिख देते ह ताकि 
इस विषय में शखेताम्बरों दी मौलिक मान्यता जानी जा खङ्के। 


“महावीर को सिद्ध हुए छः सौ नौ वपं व्यतीत हुए तव रथवीरपुर 
भ बोरिकों का दश्चन उत्पन्न हृञा। रथवीरपुर नगर था। बँ 
“दीपकः नाम का उद्यान था। आयं कृष्ण नाम के आचायं वहां पधारे । 

“वहां सहस्रम हिवभूवि नामक एक आदमी रहता था । एक समय 
उसकी खरी ने अपनी सास से शिकायत्त करते हुए कदा--'वे नित्य आधी 
राव के समय आते दँ, तव तक मँ जागती हुई भूखी बैठी रहती द । सास 
ने कहा-आज द्वार बंद कर सो जा, मै जार्गुगी । बह सो गई । आधी 
रात के समय उसने हार खटखराया । तब माता ने फटकार कर कहा- 
इस समय जहां खुे वार दिखाई द वहां चटा जा । बह छौट गया 
ओर ताश्च करने पर साधुओं का उपाश्रय खुदा पाया । सने खाघुओं 
को वन्दन करके का-मुद्े प्रत्रज्या दीजिये । पर साधुं ने उसकी 
प्राथेना स्वीकार नहीं को । उसने स्वयं अपना छोच कर दिया, तब उसे 
साधु का वेष दिया गया ओर उसके साथ साघु बां से चे गये । 


“कालान्तर मेँ साधु फिर वहां आये । राजा ने हिवभूति को एक 
बहुमूल्य कम्बल दिया । आचायं ने कदा-साधुओं को इसकी क्या जरू- 


प्रारम्भ में निर्मित हई थी । तथा मधुरा के आखपास ओर उखके पचिम प्रदेख मेँ 
बहुत पूवक मे “हृष्य गच्छ' अथवा "कृष्णर्धिं गच्छः नाम सै प्रधिद्ध श्ेताम्बरा- 
ज्नाय का एक प्राचीन गच्छ मी प्रचलित हुआ था जो विक्रम की पन्द्रहवीं सदौ तक 
चता रदा । काकसाम्य का बिचार करने पर हम सम्नते हँ किं ये मूर्चिवाठे ओौर 
नच्छ के आदिपुरुष वे दी आयं कृष्ण होगे जिनके शिष्य लिवभूति ने जिनकत्यं 
कां स्वीकार किया धा। 

( २ ) दिगम्बराचायोँ ने नियमपूवंक चौरयेनी भाषा का सच से अधिक आदरं 
कियादै जो कि मधुरा ॐ आसपाच ङी घाचीन काल कौ भाषा है । इसे भौ हमारे 
अनुमान का होता है कि दिगम्बर शाखा का भूल उद्धवस्थान वही शरसेन 
देश्ष है जिसकी राजधानी मथुरा थी । 


२९ अगवान महावीरं 


रतै तूने यह क्यो छया? यह ककर बगेर धू ही कंवछ को 
फाड़ कर उसकी निषद्यायें ( निन्चीयियें ) कर दीं । इससे शिवभूति बहुत 
नाराज हा । 

^“एक दिन जिनकल्पिक साघु्ओं का वणेन हो रहा था किं जिन- 
कल्पिक दो प्रकार के होते है--पाणिपात्र जओौर पात्रधारी । इख समय 
हिवभूति ने पूछा--आजकट इतनी उपधि क्यों रखो जाती है ? जिनकल्प 
क्यो नहीं किया जाता ? जाचायं ने कटहा- नहीं छया जा सकता । इय 
समय उसका विच्छेद हो गया दै । शिवमूति बोला--विच्छेद केसे हो 
जाय ? मै करता ह । परलोकार्धी को यही करना चाहिये । उपधि-परिभह 
क्यो रखना चाहिये ¶ परिमरह मेँ कषाय, मृ, भय आदि बहुत दोष 
है। शाख मँ भी अपरिग्रहत्व ही कहा दै । जिनेधर मगवान्‌ भो अचेलक 
ही ये । इसलिये अचेकता ही अच्छी है । गुरु ने कटा-तबर तो शरीर 
काभी त्याग कर देना चाहिये, क्योकि किसी को इस्रपर भी कषाय 
मदछछौदि दो जाते द । शाच्र मँ अपरिहय्रत्व कदा दै, पर उदका तात्पयं 
इतना दी है कि साधु को धर्मोपिकरण पर भी मछ नहीं करनी चाहिये । 
जिन भी एकान्त अचेछक नहीं थे । श्चाल् मँ कहा है कि सभी जिन- 
वर एक देवदष्य के साथ दीक्चित इए थे । इस प्रकार स्थविरो ने शिव 
भूति को समञ्चाया, पर कर्मोद्य के वरा वह वं को छोड़ कर्‌ चला 
गया । उत्तरा नामकी उसकी एक बहन थी । वह उद्यान स्थित शिवभूति 
के बंदनाथं गयी ओर उको देखकर उसने भी अपने वख छोड़ दिये । 
वह भिक्षार्थं गोव मे गईं । उसे देखकर एक गणिका ने, यह सोचकर 
कि इये देखकर खोग हम से भी विरक्त हो जायंगे उसके उरःप्रदेश्च पर 
एक वर बांध दिया । यद्यपि वसकी इच्छा वल रखने की नहीं थी, पर 
िवभूति ने कहा--“रहने दे, यद्‌ तुञचे देवता ने दिया दै । 

“उसने काँडकुण्ड ओर बीर नामक दो शिष्य किये भौर तत्र घे 
शिष्य परम्परा ची । 

१--भाष्य का पाठ "“कोदिज्ञकोदवीरा'" है जिसका चूर्णिकार ने “कोदिन्नः 
जौर "कोटवी" इख प्रकार पदच्छेद कियाहै ओौर इन्दं दिवभूति का विष्य 
चिदा है, परन्तु हमारे किचार मे “कोदिन्नकोड' यह कोण्डकु्ड का अपश्च 
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इस भिथ्यादर्शंन को उत्यन्न किया है । 

“बोरिक शिवभूति से बोडियशि्ग की उत्पत्ति हई ओर कोडिन्न 
कोट्वीर परम्परास्पशंक उन्न हुए । 

दिगम्बर सम्प्रदाय का उत्पत्ति विषयक उवेताम्बर रन्यो मै यही 
मौलि वृत्तान्त है । बाद्‌ के ग्रन्थकारो ने जो कुछ भी इस विषय मेँ 
छिखा टे सब इसी वृत्तान्त के आधार पर छ्िखा गया है। 

पश्चकल्पचूरणि मेँ शिवभूति का नाम “चण्डकणं' बताया दहै भौर 
बहाँ इसके पिता के सम्बन्ध मँ भी कुक उत्तान्त छिला है । पाटो के 
अवलोकनं हम उखे भी यहाँ छिन देते हे । 

“राजा का एक शीषर श्चक (अङ्गरश्चक-एडोकांग) था । वह साधुओं 
के पास धमं सुन कर भावक हो गया । उखङ्धी बही आजीविका थी इस- 
स्यि उस ॒तख्वार को छोड़ का की तछवार रखता । उदके मित्र ने 
राजा से कह दिया कि बह काच की. तच्वार रखता है । राज्ञा ने 
उसे तङवार दिखाने को कटा । इस पर श्रावक ने सखम्यम्दष्टि देवता 
का स्मरण-नमस्कार करके तख्वार खींषो ओौर म्यान से छोहेकी 
त्वार निकी । राजाने उस पुरुष की तरफ देखा तो वह सकुचा 
गया, तव श्रावक ने राजाके परां मे पड़कर सत्य बाच कह दी । 
उसके चंडकणं नामा पुत्र था जिने दीक्षा ठेकर बोटिकों को 
उत्पन्न किया ।'' 

इवेताम्बराचार्या के ल्खि हए शिवभूति के वृत्तान्त के अक्षरशः 
सत्य होने का भटेदहीहम दावान करे, तथापि उनके पिता कां राजा 
का अंगरक्चक होना, उनकी सदहसरमल्छ ओर चण्डकणं जैसी चपाधियोँ 


है ओर "बौर" यद वौरनन्दौ, बौरयेन या इसे गिरते जलतै नामाद आचार्यं 
का नाम है। भाष्य में इन्दं शिवमूति का शिष्य नहीं चिल्ला किन्तु "परम्पराश्प्कः 
( जाप्य के जब्द-परंपराफाचमुप्पण्णा ) च्छा दै । इससे स्यष्ट है ढि ये दिव- 
भृति के दीक्षा-कतिध्य नही, परम्परा च्िष्य ये । अधिक प्रधिद्ध होने के कारण या 
दिगम्बर शाच्छ मँ महत्वपूरण कार्यकर होने ॐ कारण भाष्यकार ने श्चिवभूति के 
अनन्तर इनका नामोक्ेख किया दै । 
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ओर दीका चेने के ब्राद राजा की तरफ से अमल्य कम्बल .की भट 
इत्यादि ठेस बातें दै कि शिवभूति क राजक्मचारी होने जौर कुटुम्ब 
के अपमान से घर छोड़ चछ निकलने की बात को स्त्य मानने में 
कुछ भो सन्देह नहीं रहता । साथ ही एसे राजमान्य मनुष्य को राजा 
की तरफ से मिी हई भेंट के सम्बन्ध मेँ गुर का उपारम्म ओर उस 
चीज का नाश कर देना, यह भी अवद्य अपमानजनक घटना है । 
इस घटना से उत्तेजित शिवभूति का गुड से विरुद होना, ओर वहं भी 
ल्ल के ही सम्बन्ध म, बिक स्वाभाविक है | 

शिवभूति ने आयं ङ्ष्ण से उपधि न रखने के सम्बन्ध मँ जो 
दकीरटे की ह उनका सरार इतना हौ है छि उपधि कषाय, मूष ओौर 
भय इत्यादि का कारण ह । उन्दोनि यह नहीं कदा कि उपधि रखने से 
मुक्ति ही नहीं होती । इसके विपरीत वे आया उत्तरा को वल्ल रखने 
की सम्मति देते ई, क्योकि साधु को अचेख्क होने के विषय मेँ तो 
ज्ञा का आधार था पर खो को वैसा करने के सम्बन्धं मँ कल्याध्ययन 
की स्पष्ट निपेधाज्ञा थी । रिवभूति इस वात से अनभिज्ञ हो यह संभव 
नहीं था ओर इसीलिये उन्ोनि उत्तरा को अचेखक न होने की आज्ञा 
दौ थी । इस विषय में गणिका द्वारा उसे बच देने की जो बात की 
गयी है, संमव दै वह द्वेष का परिणाम मत्र हयो । 

यदपि किवभृति ने वख-पात्र न रखने का उक्कृष्ट जिन कल्य 
स्वीकारा था तथापि आगे जाकर उन्दं अनुभव हआ कि इस प्रकार 
का उत्कृष्ट मागं अधिक समय तक चना कठिन है । अतएव छर्न्होनि 
साघुभों के आपवादिक खिद्ध का भी स्वीकार किया । 

पारकगण हमारी इस बातत को कोरी कल्पना न समदय, क्योकि 
इसी सम्प्रदाय के प्राचोन चरन्थों से यह बात प्रमाणित होती द । 

दिगम्बर सम्प्रदाय के धुरन्धर आयायें आ्यंशिव जो कि स्वयं 
हस्तभोजी थे भपने 'भगवतीआराधना' श्रन्थ मँ छ्विते ईै-“"जो 
भौतिकः जक मे रेवा हो उसके छिद तो वह है ही, पर भाप- 
बादिक लिङ्गवाले को भी संथारा जेने के समय जओौत्सर्गिक लिङ्ग 
( नग्नता ) धारण करना श्रेष्ठ है । 
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जिसको विहारचयौ मँ मानसिक, वाचिक ओौर कायिक दोष 
शचितरूप से छगे हों बह भी संस्तारक के समय ओौत्सर्गिंक जङ्ग 
धारण कर छे ।'” 

संस्तारक ऊ समय कारण से विरोष आपबादिक छिङ्ग भी रह 
सकता है । इसके सम्बन्ध मँ बे कहते है--'“यदि स्यान योग्य न हो, 
ध्ंस्तारक ऊेनेवाला महद्धिक या छव्नाशोड हो, म्छेच्छ रोगो की बस्ती 
दो, स्वजन वहाँ विद्यमान हों तो भआपवादिक छिङ्ग भी रह सकता है ।'" 

ध्ज्ली भी परिमित उपधि रखती इं उनके छ्य जो गौत्सर्गिक 
नौर जापवादिक छिन्न कदा है उसमे रहे ।'" 

यँ पर यह भी बता देना चाहिये कि आयं शिव अचेखकता, 
केकाोच, व्यत्सष्टशारीरता ओर प्रतिठेखन इन चार वार्त को ओत्सगिक 
लिङ्ग कहते ह । आपवादिक लिङ्ग मँ किन किन बार्तो की चुट होती थो 
इसका यद्यपि =न्दोनि खुासा नहो किया तथापि महरदिक भौर छ्ा- 
शी को आपवादिक लिङ्ग की इट देने से यह धात स्वयं सिद्ध हो जाती 
ह कि इस आपवादिक चजिङ्ग मँ बदन की द्ुट अवश्य होती थी । स्री 


१, दशीनसार की चौबीखवीं माया की टीका मे दिगम्बराचायय श्री श्तचागरसुरि 
ने मी आपवादिक लिङ्ग में वल्नादि रखना ही स्वीकार किया है-- 
“सखहजुष्पण्णं ङ्वं, दयं जो मण्णए ण मच्छरिओ । 
सरो संजमपडिवण्णो, मिच्छादिद्रौ हवंड एसो ॥२४॥'' 
“"टौका-मिच्छादिद्धौ इवद एवो-मिध्यारष्िभवत्येषः । अपबादवेषं धरज्पि 
मिच्यारष्िज्ञातिव्य इत्यर्थः । कोऽपवाद वेषः १ कलौ किल म्छेच्छादयो नमं दृषटरोपद्रवं 
यतीनां कुर्वन्ति तेन मण्डपदुे श्रीक्चन्तकीर्तिना स्वामिना चयदिवैरायां तद्धी 
चादरादिकेन शरीरमाच्छाय चर्यादिकं कृत्वा पुनस्तन्मुश्तीत्युपदेशः कृतः । संय- 
मिनां इत्यपवादवेषः। तथा दपादिवगेत्यिन्नः परमवैराग्यवान्‌ रिगञचद्धिरदित 
त्यज्ञमेदनपुटदोषः कलावान्‌ वा शीतादयघदिष्ार्वां तथा करोति सोऽप्यववादलिग 
प्रोच्यते । उत्र्गवेषस्तु नम्र एवेति ज्ञातव्यम्‌ । खामान्योक्तो विषिरत्यगः । विद्ो- 
धोक्तौ विधिरपवाद्‌ इति परिभाषणात्‌ ।'” { दश्चनप्राखत टीका ए ३१ ) उपयुक्त 
दीका के पाठ मँ श्रतसागर सरिनेदो बाते कदी दहै । 
पहली यह कि पिच मव में दिगम्बर भच्चरको मँ जो वन्न पहनने की प्रवत्ति 
चन्दी उका आरम्भ मांडवगद्‌ मँ मद्यरक चसन्तकरीर्तिं से हदे थी । 
३८ 
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को परित्त उपधि के उपरान्त ओौत्सर्गिक अथवा जआपवादिक जिङ्गः रखने 
की आज्ञा से यद भी सिद्ध है कि पहडे दिगम्बर खम्प्रदायवाछे धार्मिक 
योम्यता के नाते शी भौर पुरुषो मँ ङछ भी अन्तर नहो मानते थे । 
यद्यपि खी को सर्वथा नम्र रहने का निषेध था तथापि उनकी आत्मो 
नति की योम्यता पुरषो से हीन नहीं मानी गई थी जैसा कि पिद 
आचार्यो ने माना है । पिछले आचार्यो ने चर्यो मँ पंचम गुणस्थानक 
खे आगे बद्ने की योग्यता हो नहो मानी, पिर बह चाहे मास "मास के 
उपवास करनेवाखो ओर चारित्र पाडनेवाखी आयां ( साध्वी ) ही क्यो 
न हो । पिके दिगम्बर भ्रन्थकरारों के मत खे बह उतनी ही आत्मो- 
ननति करेगी जितनी कि एक देशाविरति गृहस्थ श्रावक कर सकता है, 
परन्तु हम सम्य सकते टै कि भगवती-आराधनाकार आचायं शिव 
आया जौर घाघु की योग्यता मँ कोई अन्तर नहो समदते थे । यदी 
कारण है कि छन्ने आयोओं के मरण को वाङ-पण्डित मरण' नं 
मानकर "पण्डित मरण" माना है । 

यद्यपि प्राचीन दिगम्बराचायंङृव भरन्थो मेँ भ्रमण ओौर आयोओं 
की उपधि मँ क्या क्या उपकरण रहते ये, इसका कुछ निणंय नदीं देखा 
जाता, तथापि उक्त आपवादिक लिङ्ग के विधान से ओर इसी प्रन्थ के 
कतिपय अन्य उदधेखो से यद निश्चित दै किवे वञ्न ओर पात्र रखते 
अवद्य ये, पर इस प्रवृति को बे “उस्खगं मागं" न कद कर “अपवाद 
मागं' कते ये । 

पारो के विखोकनाथं हम उन चउछ्ेखां को यहां उद्धत करेगे 
जिनसे कि दिगम्बर सम्प्रदाय मेँ भी साघुओं के लिये पात्रों का रखना 
अनिवायं ठहरता हे । 

साधु द्वारा किये जानेवाखे कायिक विनय का वणन करते हुए 
शिवां कहते ह-“आसन देना, उपकरण देना, उचित शरीर का स्प 





दुर नात ठीकाकार ने यह कदी कि राजादिवमं का मनुष्य वैराग्यशील हौ 
जो चिगह्यदधि रदित हो, जिखकी पुरुषेन्दिय विहृत हो अथवा जो रजाशील हो या 
ठंडौ आदि खन करने मे अशम हो वह वैषा कर पकता है, अर्थात अपवाद र्म 
कप टार, (चार) वचन आदि चे अपनी रजा ओर शीत दूर्‌ कर्‌ कता है । 
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करना ( विश्राम के छ्यि पगचंपो वगैरह करना ), खमयोचितं कायं 
करना, भोजन छाना, संथारा करना, उपकरणों की प्रतिरेखना करना 
इत्यादि शरीर से खाधुवगं का जो उपकार किया जाता है वह “कायिक 
विनय है ।' 

भगवती आराधना की ३१० वीं गाथाम तो स्पष्ट रूष से आहार 
ौषधादि हारा साघु अन्य साघु का वैयाव्रत््य करे एेखा विधान 
करिया है। 

पाटकगण ढे विदोकनाथं हम उ मक गाथा को ही यहां उद्धूत 
कर देते ह-- 

'सेज्ञागासणिसे्ना-उवधिपडिखेणा उवगाहिदे । 
आहारोसहवायण-विकिंचणुव्वत्तणादीया । ` ३१० ॥ 

अथौत्‌ निवासस्थान, आसन, उपधि ओर ओपग्महिकं उपकरणों 
क प्रतिरेलना करना; आहार, ओषध, वाचना देना, मलमूत्र आदि को 
बाहर परतना ८ फेंकना ), शरीर मदेन आदि करना वैयावृत्त्य ( सेवा- 
बन्द्गी ) कदटाता है । 

यही गाया कु परिवर्तन के साथ वट्केरस्वामी के मृाचार भ्रन्थ 
मँ पञ्चाच्वाराधिकार म भी आती रै, जरह उखके टीकाकार जाचायं वदु 
नन्दी छिलते दै--“आहारेण-मिक्षाचयेया, ओषधेन--ंटिपिप्पल्यादि 
केन, शखन्याख्यानेन, च्युवमखनिदंरणेन, वन्द नया च, शय्यावकाशेन 
निषद्योपधिना, श्रतिखेखनेन च पूर्वोक्तानामुपकारः कतव्य: । पतेस्ते भ्रति- 
गृहोता आत्मीकृता अवन्तीति ।'” ( मलाचार प्र ३०८ ) 

हसी भगवती आराधना की गाथा ६६५-६६८ में संङेखना 
करनेवाठे साघु को सेवा संबंधी व्यवस्था बताते दए शिवायं कते 

ङन्धिवान्‌ जौर सर प्ररृतिक चार मुनि उखके योम्य निर्दोषि 

आहार खावें तथा चार वैखा ही निर्दोष पानी छाव, चार अनि श्चपक 
के लये प्रस्तुत किये हए आाहार-पानी के द्रव्या की सावधानी से रश्चा 
करं ओर चार वैयावृत्त्य कर सुनि क्षपक के मलमूत्र आदि को परठे 
{ बादर ठे जाकर छो ) ओर खमय पर उपधि, शय्या खंथार आदि 
की प्रतिङेखना करर ।'' 
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इसी प्रन्थ की गाथा ६९२ मँ भरन्थकार कते है--तिक ओर 
कसे दन्य से क्षपक को बार बार कुदे कराने चादिए ताकि उसकं 
जल्ीभ ओर कान बलवान्‌ जौर मुख ते जस्वौ हो । 

ये हो ग्रन्थकार गाथा ७०२ जौर ७०३ मे कते ईह--“यदि क्चपक 
की इच्छा हो तो उसकी समाधि के लिये सब प्रकार का आहार खाकर 
खसे खिङाना चाहिए ओौर फिर एक एक कम करते हुए पठे के 
आहार पर ठे जाना ओर क्रमसः भोजन का त्याग करवा कर उ 
पानी पर ठे आना चाहिये । 


मूढाचार के समाचाराधिकार की “गच्छे वेल्वावच्चं इस १७४ 
वौ गाथागत शवेव्नावच्च' शब्द की व्याख्या करते हए वसुनन्दौ भ्रमणा- 
चायं छिखते ई--“वेव्यावच्चं-- वैयावृत्त्यं कायिकव्यापारादारादिभिदप- 
परदणम्‌ ।” अर्थात्‌ वैयाद्त्य का अथं ारीरिक प्रवृत्ति ओर आहार 
आदि से उपकार करना है । 

आवायं बटृकेर मखाचार के खमयस्ाराधिकार की ६१ वों गाथा 
नै कहते ई-“साघुओं को साध्व्यो के उपान्नय मँ ठहरना, बैठना, 
सोना, पढना ओौर आहार नीहार करना ( भोजन करना ओर टद 
ज्ञाना ) नहीं चाहिये" 


प्रिय पाठटकगण ! जो घाचायं गुणाधिकं उपाध्याय, तपस्वी, शिष्य 
दुब, समनोज्ञ, गण, कुड ओर संधका आहार ओषधादि से विनय 
वैयाच्ृत्य करने की साधुर्ओं को आज्ञा करते थे, क्षपक के छिये चार- 
चार साघुओं को आहार पानी छने जौर मलमृत्र को दूर त्यागने कै 
स्यि नियत करने का विधान करते ये, उको सव प्रकार का भोजनं 
छाकर देने ओर तेर आदि के के कराने की साह देते थे ओर जो 
आचाय खाधुओं के छिए साध्व्यो के स्थान मँ आहार पानी करने का निषेध 
करते ये क्या उनके सम्बन्ध मँ भी यह कट्‌ सकते हँ कि वे पात्र रखने 
के विरोधी ये १ हम जानते द कि वे स्वयं हाथो मँ भोजन करनेवाडे 
ये तथापि खाधुर्नों को ऊषर मुजव च्पदेश देते ये । इसका अथं यही 
ड कि उनके समय मँ अपवाद मागं चे वद्ञ-पात्र रक्खे जाते ये । 





यदि देलान होवा वो इन पात्रस्य का्योँ के विधान का ङक 
अथं हो नहीं होता ओर “गृहस्थ के दी घर मेँ साधु भोजन करे' रेखा 
पहले एकान्त नियम होता तो खाध्वी के उपाश्रय मेँ आहार करने के 
निषेध की आवद्यकता ही नहीं पड़ती । 
ऊपर का गया है कि शिवभूति ने प्रारम्भ मँ अपने आचरण खे 
जिनकल्य का पुनरुद्धार करने का निश्चय किया था, पर आगे जाने पर 
खन्द अनुभव ने सिखाया कि वतंमान समय में जिनकल्प 
परिणाम को चाना आसान नहीं ह । एड व्यक्ति कैसा मी आचरण 
कर सकता है पर वैसे ही आचरणवा को परम्परा जारी 
रखना खर नदीं । परिणामस्वरूप अपने मागं को उन्होने आचारा. 
्गोक्त मृढ स्थविरमार्म मे परिगणित किया ओर इस रत्सगंमागे को 
न पाठ सके उनके च्ि उसी सूत्र के अनुसार ङ वद्पात्र रखने 
कौ ञ्यवस्थावाढा अपवाद मागं भी नियत किया । 
यद्यपि शिवभूति के सम्प्रदाय का उद्भव उत्तरापथ मे हुआ था पर 
वहाँ उका अधिक प्रचार नदीं दो सका । कारण स्पष्ट है । प्राचीन 
त्यविरसं का उन दिनों वहाँ पुण प्रावल्य कैच हआ या ओर मधुरा 
क आपा क ९६ गं म तो जैनधमं राजघमं के रूपमे माना 
ज्ञाता था । इख स्थिति मे शिवभूति या उनके अनुयायिर्यो का वदां 
टिकना बहुत कठिन था । इस कठिनाई के कारण खख सम्प्रदाय ने उधर 
चे हटकर दश्चिणापथ की तरफ प्रयाण किया, जदं आजीविक संप्रदाय 
के प्रचार के कारण पदे दी नम्न साधुओं की तरफ जन-साधारण का 
सद्धाब था । बहा जाने पर इस सन्प्रदाय की भी अच्छी कद्र हुं भोर 
धीरे-धीरे बह पगमर हो गया । यद्यपि सम्प्दायवाखों ने अपने संप्रदाय 
का नाम “मङसंब' रक्खा था, पर दक्षिण में जाने के वाद्‌ बे 'यापनीय' 
ओर “खमणः इन नामो से अधिक प्रसिद्ध हए । 
प्राचौन स्थविर परम्परा मेँ भ्रतिदिन शैथिल्य के भाव बद्‌ रहे ये । 
बस्ती मेँ रहना तो उन्होने पठे ही शुरू कर खया था, जव धीरे-षीरे 
उनम चारित्रमाग की अन्य सिचिकतार्दे भी प्रवेश कर रदी यों । ययपि 
सुविदितं गीतायं ज्यवस्था बनाये रखने के जये बहुत कुछ प्रयन्न कर 
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रहे थे, लिथिाचारिर्यो का "पासत्था' आदि नामो से परिचय दे उनके 
चेप से बचने के चयि वै साधु्भों को उपदन दे रहे ये, फिर भी निम्न 
गामी सेचिल्य-वाह्‌ रोका नहीं जा सका। विक्रम की ्पाचवीं जौर छट 
सदी तक 'पासत्था' आदि नामों से पहचाने जानेवाछे शिधिखाचारियों 
के गोँव-गोँव न अड़े जमने गे ओर उमविदारी सुविदिता की संख्या 
कम होने छग । इख स्थिति से नवोन श्यविर ( दिगम्बर ) परम्परा ने 
पर्या्र डाभ चटाया । परिभित वच्त्र-पात्र दी छुट के कारण उनके यहां 
साधुओं की संख्या खन्न बदुती गं ओर प्राचीनकालीन नग्नतादि उतकृ 
क्रियार्जं के कारण गृहस्थवगं मी प्रतिदिन इनकी तरफ द्युता गया । 
परिणाम यह हुआ कि विक्रम की पांचवीं सदो के आसपास जाकर इस 
परम्परा ने अपना स्वतन्त्र संघ स्थापित कर दिया ओर भराचीन स्थविर- 
परम्परा के पृं नाम "मख्घंघ' को अपने खयि व्यवह्रत किया । 
यद्यपि यह नया 'मृङघंव' तवतक उन्दी जैन आगर्मो से अपना 
काम चटाता था, तथापि महावीर का गमांपहार, उनका विवाह आदि 
अनेक बातें बह नदीं भी मानता था ओौर इस कारण वह धीरे-धीरे 
अपना नया साहित्य निमोण किये जाता था । 
प्राचीन स्थविर परम्परा के अधिक साधुओं के शिधिङ ओौर नित्य 
बासी हो जानेपर भी उसमे त्यागी सुविहित श्रतधरों की मीकमीन 
धी । नवीन परम्परा की चक्छरष्टता अथवा उन्नति के कारण नहीं, पर 
उसके नये विचार ओर कतिपय सिद्धान्तभेद के कारण उन्दनि इसका 
फिर प्रतिवाद करना जरू किया ओर परिणामस्वरूप दोनों परम्परा- 
बा भ तनावनी बदुने कगी । छटी सदी के विद्वान्‌ आचायं कन्दकुन्द `, 


१ आचाय कुन्दकुन्द का समय हमने विक्रम कौ छटी खदौ माना है । 
इसके अनेक कारण ई, जिनमें से क नीव दिये जते है 

( १ ) ऊन्दजुन्दावायं कृत पच्नास्तिकाय कौ टीका मेँ जयसेनाचायं लिखते हैँ 
कि यह ग्रन्य कन्दङ्न्दाचायं ने क्िवकुमार महाराज के प्रतिबोष के लिये रचा था । 
= पाठक के विचार सै यह श्िवकुमार दी कदेम्बवंदी हिवश्गेश ये जो संभ- 
वतः विक्रम कौ छरी कताब्दी के व्यक्ति ये । अतएव इनके समकालीन कृन्दक्न्द 


देवनन्दी वगैरह ने प्राचोन परम्परा से मजवृत मोरचा छिय। । पडे 
जो सूत्र, निर्युक्ति आदि प्राचीन आगमो को इनके पूर्वाचायं मानते 
आये ये, इन्दोने उनका मानना भी अस्वीकार कर दिया ओर भपने 
स्यि आचार, विचार ओौर दशंनविषयक्‌ स्वतन्त्र साहित्य की रचना 





( २ ) प्रसिद्ध दिगम्बर जैन विद्वान्‌ पं नाथुरामजी प्रेमी ने नियमघार कौ 
एक गाथा खोज निकाली है, जिसमे आवाये ऊन्दकुन्द ने "लोकविभाय' परमायम 
का उख किया है । यह वोकविभागः भथ संभवत्तः सर्वनन्दी आचाय की कृति 
है, जोकि बिन सं ५१२ मेँ स्वौ गयी थी । इससे भी कन्दकुन्द चटी घदी के 
प्रन्थकार प्रतीत होते हैँ । 

उपयुक्त दो कारणों के अतिरिक्त छन्दकृन्द के भ्न मै अनेक उदे पेषे है 
जो उनको विक्रम कौ पांचवी खदी ॐ बाद छा प्रन्वकार सिद्ध करते है । उनम चै 
कुछ उक्ते ये है- 

( १ ) समय प्रात की गाथा ३५० तथा ३५१ मेँ इुन्दकुन्दाचायं हते 

- “"छोमों के विचार मँ देव, नारक, तिच ओर मनुष्य प्राणियों को बिष्णु 
बनाता है, तव श्रमणो ( जैन साधुओं ) के मत मे षट्निकाय के जीवों का कर्ता 
आत्मा दै 1" 

“इख पकार लोक ओौर श्रमणो के सिदान्त में को विहोष नहीं है । लोगों 
द्धे मत नें कर्तां "विष्णु" है जर धमो के मत मेँ "आत्मा" । कहने की जङ्रत 
नही है कि "विष्णुः को कर्तापुरष माननेवाहे ' वैष्णव" संप्रदाय की उत्पत्ति विष्णु- 
स्वामी से = च> कौ तीसरी शताब्दी मँ हई थी । उनके सिद्धान्त ने लाखा खमय 
बौतते के बाद दौ लोक विद्धान्तका रूप धारण किया होगा, यह निशित है । 
इखते कहना पडेगा कि ऊन्दकुन्द विक्रम कौ चौयौ सदी क पडे के नहीं हो सकते । 

(२) कन्दङुन्द ने "बोधग्राूतः कौ गाया ६-८ ओर १० भँ कमश 
'आयतनः, “चैत्यग्द' ओर "प्रतिमा" की चर्चा रौ है । जदा तक दमने देखा है, 
इन बातो की चर्चा चतस्यवास के चाय खम्बन्ध रखती हुईं पायी गईं है । अतएव इनं 
चर्चाओं चे पाया जाता है कि कन्दङन्द का अस्तित्व-घमय ““चैत्यवास"" चाल के 
पृहे का नहीं हो कता । 

( २) “आाबश्रायत' कौ १४९ वीं गाथा में इन्दङ्न्द ने “चिवः "परमेष्ठ 
ववग भविष्णुः "चनुरुख' आदि कतिपय पौराणिक देवों के नामो का उदेख किया 
है। इखसे भौ जाना जाता दै कि वे पौराणिक कल मेँ हुए थे, पडे नहं । 





३०४ अगवान महावीर 


को जिसमें वस्ल-पात्र रखने का एकान्त हप से निषेध किया । यद्यपि 
इख एेकान्तिक निषेध के कारण चन्द सोमक्ति ओर केवछ्िमुक्ति का 
मी निषेध करना पढ़ा, क्योकि लियं को सवंथा अचेखक मानना भनु- 
वित था भौर वल्लसदहित रहते हए उनकी मुक्ति भान छने पर अपने 


( ४ ) मावप्रारत' की १६२ बीं गावा मेँ वे घर्म, अर्थ, काम जौर मोक इन 
चार्‌ पुरषा्थो का ओौर “मोक्षपासतः की * ची गाधा मँ तथा ^रयणसार" च १३४ 
ते १४५ पर्यन्त कौ गाथां म उन्डोनि "बाह्म" "आभ्यन्तरः ओौर "पर" इन त्रिविध 
आात्मा्ो कौ चर्चा कौ है, जो विकम कौ पांचवीं घदौ के बाद्‌ मेँ प्रचलित होनेवाङे 
विषय है । 

( ५ ) किंग प्रात" की गाथा ९-१०-१६ लौट २१ बीमं घाघुभों की 
जाचार विषयक जिन पिथिलताओं की निन्दा कौ है उनको देखने से यदी मानना पडता 
है कि न्दकुन्द उस समय के व्यक्ति ये जब कि साधुओं म पर्याप्त शियिक्ता आ 
गई श्री । उनम गृदस्थों के जेसी अन्य प्रवृत्तियों के उपरान्त जमीन जागीर उने ओर 
चेतीवादौ कराने तक की दियिक्ता प्रविष्ट हो गयौ धी । यद समय निशित ङ्प 
चे विकमीय पांचवीं दी के बाद काथा। 

( ६ ) ^रयणसार्‌' कौ १८ वीं गाथा मेँ घात क्षेत्र मे दान करने कां उपदेश 
करने के उपरान्त उसी प्रकरण कौ गाथा २८ बीं मँ ऊन्दङ्न्द कहते है--'“चम- 
काल मँ इस भारतवषं मेँ यत्र-मंत्र-तंतर-परिचर्या ( सेवा या खुश्ञामद ), पक्षात जौर 
मीठे वचनो के ही कारण दान दिवा जाता है, मोक्ष के हेतु नदी । 

इससे यह चाबित होता है कि कुन्दङ्ुन्द उख खमय के न्यक्ति ये जव कि इस 
देक मे तांत्रिक मत का खूब प्रचार हो गया था ओर मोक्च कौ भावना कौ अपेक्षा 
सांखारिक स्वायं ओर प्ञापद्ी का बाजार ग्म हो रहा था। पुरातत्त्ववेत्ताों को 
कदने की शायद ही जरूरत होगी किं भारतवषं की उक्त स्विति विक्रम ङौ पांचवीं 
खद के बाद मे हुईं थी। 

( ७ ) ^रयणख्ार' कौ गाथा ३२ बीं मे जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जिनपूजा भौर 
तीर्यवन्दनविषयक्‌ द्रन्यभश्चण करनेवाले को नरक-दुःख का भगौ बताकर कन्द्‌- 
कन्द कदते है--““पूजादानादि का द्रव्य हरनेवाजा पुत्रकलत्रहौन, दरि, प॑श॒ 
गगा बहरा ओर अन्धा होता है ओौर चाण्डालादि कुल मँ जन्म ठेता है ॥“ 

इसी प्रकार अगौ ३३-३६ वीं गायाओं मे पूना ओौर दानादि द्रव्य 
मक्ष कटनेवारतो को विविध दुगेतियो के दुःखमोगी दोना बतलाया दै । इसे 


जिनकल्य ओौर स्थिर ङल्य ३०५, 


वद्लवारी प्रतिस्पद्धिर्यो की युक्ति का निषेध करना असंभव था। इसी 
तरह केवली कां कवखाहार मानने पर चके छने के लिये पात्र ओ 
मानना पढ़ता भौर इस दा मँ पात्रधारी स्थिरां का खंडन नहँ 





करने पाते । 
सिद्ध होता है कि ऊन्दकन्द ` के समय मँ देवद्रग्य जौर दान दिये हए कर्यो कौ 





दुम्यवस्था होना एक सामान्य बात हो गर थौ । मंदिरों कौ व्यवस्था मे घाुओं 
का पूरा दखल हो चक्रा था जौरं वै अपना भचार मागं छोढ़ कर ॒यृहस्योचित 
चैत्य कायो मँ र्ग चुके ये । जन इतिदहाख से यह बात सिद्धै कि विक्रम कनौ 
परववीं सदौ से घाधु चेत्यो मे रहकर उनकी व्यवस्था करने ख्य गये चे जौर छदी 
ये दसवीं खदी तक उनका पूण चान्नास्य रहा था । वे अपने अपने गच्छनवम्बन्धी 
चैत्यो कौ व्यवस्था में सर्वाधिकारी के ठंग से काम करते वे । उश्च सरमय के चवि 
हित आचायं इख भ्रदृतति का विरोध भौ करते ये, परन्तु उनपर उसका कोहं असर 
नही होता था । इस खमय को वेताम्बर भ्न्यकारों ने ““चैत्यवाघरप्वत्तिखमय)" 
के नाम चे उद्धोषित किया दै । यदौ समय दिगम्बर श्म्प्दाव मे ““भद्रकीय- 
समय" के नाम से पटचाना जाता है । बाचायं कन्दक्न्द ने ठीक इसी समय 
कौ प्रवृत्तियों का खण्डन किया है । इश्रसे यह चिद्ध होता दै कि वे र्पाचवीं घदी 
के पूवं के व्यक्ति नक्ींये। 

( < } “रवणचखार कौ १०५ तथा १०८ सै १११ तक कौ गाथां मे ऊन्दकुन्द 
ने खाधुजओं की अनेकं शिथिल पव्रततियों कं खण्डनं किया दै, जिनमें राजसेवा, 
ज्योतिषविया, मंत्रं ते आजीविका, धनधान्य का परिग्रह, मकान, प्रतिमा, 
उपकरण आदि का मोह, यच्छ कां आग्रह, वल्न ओर पुस्तक की ममत्ता आदि 
बातो का च्डन छक्यं देने योग्य है । कने दौ शायद हौ जङ्गत होगी कि 
उक्त खराविर्या धु चमाज मे छरी ओौर चातवीं खदी मे पण हप सै विष्ट हो 
रही थीं ! ्पाचिवीं खद मँ इनमें से बहुत कम पठततिर्या चाश्वसमाज मे अविष्ठ 
होने पायी थीं ओर विक्रम कौ तीसरी चौथी शताब्दी तक देसी कोड मी बात 
लैन निभन्धों ञं नही पायी जाती थी । इससे यह ॒निस्संदेह सिद्ध होता है च्छि 
जआचायं न्द्कुन्द विकम क रपाचवीं शताब्दी के बाद के ग्रन्थकार दैँ। यदि 
पसा न दता भौर दिगम्बर जैने प्चवलियो के ऊच्मनुसार वे विक्रम कीं प्रथम 
मं चन्डन नहीं होता । 

३९ 


३०६  अगवान्‌ महावीर ` 
 . इन नये सिद्धान्तो कौ योजना से उन्दँ अपनो परम्परागतं आप 
वादिक छिङ्ग प्रवृत्ति को स्वयं च्ठा देना पड़ा, क्योकि एसा छि बिना 
वे विरोधिपश्च का सामना कर नहीं सकते थे । 

कुन्द्ङ्न्दाचायं आदि के इन नये , सिद्धान्तो से इस परम्परा को 
कछ छाभ हआ ओर कछ हानि भी । 

लाभ यह हभ कि रेसो एेकान्तिक अचेकट़त्ति से दक्षिण दे 
भ; जहाँ पले से ही आजीविक आदि नम्र सम्प्रदायवाछो का मान 
ओर प्रचार था, इनङ़ अनुयायी गृहस्थो की संख्या काफो बद्‌ गई गौर 
इस कारण साघु समुदाय मँ मी बृद्धि हई । 

हानि यह हई कि इनके नये सिद्धान्तो को इस परम्परा के सभो 
अनुयाचियों ने स्वीकार नदौ किया ओर परिणाम स्वरूप यह परस्परा 
जो पदञे केवर 'मृखसंघ' के नाम से पहचानी जात्ती थो भव से अनेक 
भर्गो मेँ रवैट गह ओर उसके अनेक संघ वन गये, 'यापनीयसंघ, 


( ९ ) कन्दकृन्द ने अपने अथो मँ अनेक स्थान पर “गच्छ” शाब्दः का 
प्रयोग कियादै जो विकम की पाचवीं सदी के वाद का पारिभाषिक शब्दं दै । 
श्ैताम्बरो के प्राचीन मायो तक मेँ “गच्छ. ब्द ग्रुक्त नहीं ` हुमा दै । ह, 
छटी खातवी शताब्दी के बाद के भाष्या, चू्णियों जौर प्रकीर्णो मे "गच्छ" शब्द्‌ 
का व्यवहार अवदय हुआ है । यदी बात ` दिगम्बर सम्प्दाय मँ भौ है, जौँ 
तक इमे ज्ञात है उनके तीसरौ चौथी चतान्दौ के सादित मँ ““गच्छः' शब्द्‌ 
्रयुक्त नीं हमा । | . 
 . (१) विकम री नवीं सदौ के पे के किसी भी दिखासेख, ताञ्नपत्र 
या भथ मँ कन्दकुन्दाचरायं का नामोद्धेल न होना मी यही सिदध करता रै कि 
वै उतने प्राचीन व्यक्तिं न थे जितना कि अधिक दिगम्बर' विद्वान्‌ समस्ते है । 
यथपि मकरा के एक ताघ्रपत्र भे, जो कि संवत्‌ ३८८ ऋ लिला हआ माना 
जाता है, कुन्दकुन्द कछ नामोदेख दै, तथापि हमारी इख मान्यता म कुछ भी 
आपत्ति नहीं हो सकती । क्योकि उय॒तान्रपत्र मं उद्टिख्ित तमाम आचाययो ॐ 
नामों क पहटे “भदार' ( भट्वरक ) अब्द किला गया है । इसे सिद्ध है कि यद 
ताश्नपत्र भद्रक आ मेँ चिव गया है जो विक्रम द सातवीं घदौ ॐे बाद श 
हेता हे ।. इष दशा मे ताननपत्रवात्म॒खंवत्‌ कोद अर्वाचीन संवत्‌ होना चाहिये 
अथवा तो य तान्यत्र हौ जाली होना चाहिये । | 
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काठासंघ' 'माथुरसंधः वगैरह नामों से प्रसिद्ध हृए ओर एकं दूखरे को 
भटा बुरा कहने छगे । 

विक्रम की सात्वं शताब्दी के प्रारम्भ से दसवीं के अन्तं तक के 
चार सौ वर्षो में दोनों स्थविर परम्पराओं मेँ अनेकं दिमाज विद्धान्‌ 
इत्यन्न हृष्‌ । | 

पटी परम्परा के विद्धानां मँ सिद्धसेनगणि, जिनभद्रगणि श्षमा- 
श्रमण, महवादी, जिनदासगणिमहत्तर, हरिभद्रसूरि, वप्पभद्धिषूरि, 
शीखङ्का चायं आदि के नाम विशेष उल्छेखनीय है । | 

द्वितीय परम्परा मँ भी समन्तभद्र, अकल््कुदेव, विद्यानन्द 
माणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र, देवसेनभटरारक आदि अनेक नामी विद्धान्‌ 
हो गये । इन सभी विद्वानों ने अपनी अपनी कृतियोँ द्वारा अन्य दारी 
निक विद्वा्तो का सामना तो क्रियाद्ी पर साथ ही साथ अपने विरद 
जैन परम्परा के सिद्धान्तो का खण्डन करने मेँ भी ङक उठा नहीं 
रक्खा । इसरो खमय से एक दूसरे को दिगम्बर श्ेताम्बर कहने का 
भी प्रारम्भ हुआ । 

हम ऊपर कह आये हँ कि पहङे पहल आवद्यक-भाष्यकार ने 
नूतन स्थविर परम्परा वारो को “बोडिया नाम से सन्बोधित करके 
इनके मत को “मिथ्यादशंन' कदा था ओर इस्रका उत्तर भी अनेक 
दिगम्बर विद्वानों ने दे दिया था; पर भट्रारक देवसेन ने अपने ददान- 
तार ओर भावसंह म शेताम्बरों को "धूतं, संशयमिथ्यादृष्टि, गृहि 
कल्हिक, त्रत्ष्ट, सम्रन्थिगी, मागेशरष्ट' आदि विदोषणों इारा उका 
व्याज के साथ बदला छया ओर इन्दीं का अनुसरण पं० वामदेव, 
भट्यरक रन्ननन्दी प्रशति पिछ्छङे विद्वानों ने किया । 

भट्रारक देवसेन ने श्वेताम्बर को गायां देकर ही सन्तोष नहँ 
माना; किन्तु आवद्यक-भाष्य-चूणिं में दिगम्बरो की जो उत्पत्ति छिखी 
ह, उसके उत्तर भ उन्दने खेताम्बरो की उत्पत्तिविषयक एक कथा भौ 
गढ़ दो, जो नीचे दी जाती है। 

'जव विक्रम राजा को सत्यु इए एक सौ छन्तीस वषं हो 
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चुके तव सरौरा म “वमी, चगरी म खेतपट ( ताम्बर ) संव कौ 
छत्पत्ति हृद । | 
चज्ञयिनी नगरी मँ भद्रबाहु नामक एक अच्छे निमित्त साख्वेत्ता 
शाचायं ये । उन्हनि निमित्तन्ञान से भविष्य जानकर अपने संव 
खे कहा-यहां बड़ा दुर्भिक्ष होनेवाडा है, जो पूरे बारह व्षं॑तक 
रहेगा । इसच्िये जपने अपने संघ के साथ दखरे देच मँ चरे जाना 
चाहिये । भद्रवाह के उक्त वचन को सुनकर सब आचार्यं अपने 
अपने संघ के साथ जहां सुभिष्ठ था वहां चङे गये । परन्तु एक 
शान्तिनामा आचायं जो कि बहुश्चिष्य-परिवार युक्त था, सुन्दर सौराष्ट 
देश की वमी नगरी पवा, जाने के बाद वहाँ भी वडा भयंकर 
दुष्का पड़ा । जहां भिखारि्योँ ने पेद चीर भोजन निकाडके खाया 
इस निमित्त को पाकर सवं साधुओं ने कम्बल, दण्ड, तंवा ओर ओदने 
के लिये धेत बद्र धारण किये । ऋषिर्यो का आचार छोड़कर दौनवृचचि 
वे माग कर भिक्षा छी ओर उपाश्रय में वैटकर ययेच्छ भोजन किया । 
इस प्रकार का भाचरण करते करते कितना हो कार बीतने पर 
छभिक्ष हा तव शान्ति आचाय ने अपने संब को वुखाकर कटा- 
“अब इस कुत्सित आचरण को छोडो जोर इद्रको निन्दा गहा कर फिर 
मुनीदरोौ का आचार प्रण करो ।` यह वचन सुन कर उनके प्रथम 
शिष्य ने कहा--'इसर अति दुधेर आचरण को कौन धारण कर खश्ता 
है १ न मिख्ने पर उपवास, दृखरे अनेक दुःसह अन्तराय, एकं ही 
स्थान पर भोजन करना, अचेखक रहना, किसी चीज का न मांगना, 
नद्यचयं, जमीन पर खोना,दो दो महीने के बाद असद्य केह छोच करना, 
नित्य जस्य वाईस परीष्हा का सहना ( यह सब कठिन आचार इस 
खमय कौन पाक सकता है ? इस खमय तो ) जो कुछ भमी आचार 
इम ने अहण छिया है वदी सुखकर है, दुःषमकार म इसे छोद्‌ नदीं 
घक्ते ।' तव शान्ति ने दा-“चारित्रछ होकर जीवित रदना 
भच्छा नह, यह्‌ जैनमागं को दूषित करने वाका दै । जिन भगवान्‌ के 
कदे हए ॒निमन्य प्रवचन को छोड़ अन्वया श्वृत्ति , करना मिभ्यात्व 
है)" इस पर शष्ट होकर शिष्य ने ( शान्ति के ) मस्तक ओ एक 
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छम्ब दण्ड से श्रहारं किया, जिसकी चोट से स्थविर मरकर व्यन्तर 
देव हा । | 

“तब पाखण्ड को प्रकट करने वाखा शिष्य शखेतपर संघ का अधिपति 
हुआ ओर "सप्रन्थ को भी निवौण हो चकता है" इ प्रकार का धर्मा 
पदेरा करने गा । | 

अपने अपने पाखण्ड के अनुकूढ शाखो की रचना कौ ओर रोगो 
मँ खनका व्याख्यान करके उसो का आचार प्रचलित क्रिया । 
( इस प्रकार ) निभरन्थता को दुषित कर उ्की निन्दा ओर अपनी 
प्रशंसा कर वह कपटपूवंक बहुद्रव्य ग्रहण करके मखं छोगों म अपना 
जीवन बिताने गा । 

(उधर श्चान्ति आचायं का जीव च्यन्तरदेव चपद्रव करके कहने 
छगा-“जिन घमं पाकर मिथ्यात्व को मत प्राप्र हो । तव डर कर 
जिनचन्द्र ने उसको सवं ्न्य-सम्पृणं अष्प्रकारी पूजा बनाई जो आज 
भी चखको दी हई है। आज भी वहं बदधिपूजा सवं प्रथम उसीके 
नाम से दी जाती दै । षह ेतपट संघ का पूज्य-कुङ्देव कडा गया । 

“इस प्रकार मागभ्रष्ट सेवडों की उत्पत्ति कटी ।' 

इसी आशय की श्ेताम्बरोत्पत्ति विषयक कथा ग्रन्थकार ने अपने 
'दृक्खंनसार' नामक ग्रन्थं भो ल्लिीदहै, पर बां चन्दोनि अपने 
अतिञ्चय ज्ञान काभी परिचयदे दियादहै, छिला दै “ओौर इस प्रकार 
अन्य भी आगमदुष्ट मिध्याञ्चाख्नों की रचना करके 'जिनचन्द्र' ने 
अपनी जात्मा को प्रथम नरक मँ स्यापित्त करिया ।' 

इसी कथा को पन्द्रहवीं ओर सोखवीं सदी के आस पास के 
दिगम्बर बद्धान्‌ परं वामदेव जी ने भी अपने भावसंग्रह म डिखाहे, 
जहां अन्य वृत्तान्त तो इसी श्रकार का हे, पर एक बात जो उन्ोनि नयी 
कही है ञ्चे नीचे छिख देते है । 

“उरे हए जिनचन्द्र ने ` चपद्रव की श्चान्ति के खयि आट अंगु 
छम्बे एक चतुरचर काष्ठ पर उश्नका संकल्प कर के पूजन क्या । शेत 
बदन पर स्थापन करके विधिपूंक पूजन करने से उर व्यन्तरे ने 
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उपद्रवात्म चेष्ठा को छोड़ दिया । वह “पयुपास्न' नामक कर्देव हओं 
जो आज्ञ भी जखगन्ध आदि से बड़ी भक्ति से पूजा जाता दै | 

“वीच मेँ उत्तम शेववद् रख कर उसका पृजन किया इख कारण 
यह मत खोक मेँ शेताम्बर" इस नाम से प्रचिद्ध हआ" । 

विक्रम की सत्रहवीं सदौ के भद्धारक रन्ननन्दी ने “भद्रबाहु चरित्र 
नामक एक ग्रन्थ बनाया दै, यद्यपि इसका नाम भद्रवाहू-चरित्र है पर 
वास्तव मँ इसको रचना ताम्बर मत के खण्डन के ल्थिकी गई है। 
इस भी खताम्बरमतोत्पत्ति का वृत्तान्त दिया है, पर यह देवसेन ओौर 
वामदेव के दिये हए वृत्तान्तो से विक्ङुड विखश्चण दै । भद्रारकजी 
का दिया हुजा वृत्तान्त यषां पूरा पुरा उद्धुत करना तो अशक्य है; षर 
उसका संक्षिप्र सार दे देते दै । 

एक समय शअरतकेवदखी भद्रबाहु बारह हजार मुनि परिवार के 
साय उज्यिनी नगरी के बाहर उद्यान मँ पारे । उञ्जयिनी का राजा 
चन्द्रगुपत्नि जाचायं महाराज्ञ के बन्दनाथं गया ओर पिदली रात मँ 
देखे हए १६ स्वपरं का फढ पृछा । भद्रवाहुस्वामी ने राजा को उसके 
स्वपनो का फल बताया जिसे दुन कर राजा को वैराग्य प्राप्त हुजा ओर 
भद्रबाहू के पास दीक्षा छे जैन मुनि हो गया । 

"एक समय भद्रबाहु स्वामी जिनदाख सेठ के घर आहार के थियि 
गये, तव घर मँ जाते ही वहां पाठने मेँ शलते हए दो माघ के चालक 
ने उनसे कहा- जाओ आओ ।' स्वामी ने पृज्ा--कितने समय तक ! 
वारक ने ऽत्तर दिया-- “बारह वषं पयंन्त । 

भद्रबाह ने स्यान पर आकर मुनिस ब को वुखाकर कदा-साधुभो ! 
इस देश्च मेँ बारह वधं का भयंकर दुर्भिक्ष पठने वाखा है, इस बासते 
संयमार्था मुनियोँ के छ्िए अव इद देद्य मँ रहना उचित नहीं है । 

भद्राहं के वचन सुनकर संघ वहाँ से विहार करने को तत्परे 
हुआ । उब्वयिनी के घनाल्य श्रावको के वहाँ रहने के छिये आग्रह करने 
पर भौ जव भद्रवाहु ने बर्हां रहना स्वीकार नहीं किया तव अन्दनि 
रामल्य स्थूकाचाय, स्यूम द्र वगैरह सखाधुओं से वहाँ रहने की प्राना की 
जोर उसे उन्दनि स्वीकार किया ओर बारह हजार साधु बहौ उदरे । 
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“भद्रबाहु उल्नयिनी से बारह हजार खाधुर्ओं के घाथ कनौटक की 
तरफ विहार कर गये, एक वदी अटवी मँ जाकर उन्न निमित्त खे 
अपनी आयुष्य अल्प जानकर बिदाखाचायं को संघ के साथ आगे 
बिहार कराके आप वहो अटवी मेँ चन्द्रगुप्र मुनिके साथ टदे, 
अनशन छया ओर समाधि मरण कर स्वगं सिधारे । चन्द्रगुप्रि मुनि 
गुर के चरणों का आछङेखन कर उनकी सेवा करते जौर कान्तारवच्ति 
ये जोवन निब करते हए कहीं रहे । 
 वविदाखाचायं संघ के साथ चोखुदेश पैवे । उधर उजियिनो मेँ 
घोर दुर्भिश्च पड़ा । एक दिन रामल्य, स्थुलभद्रादि आहार करके वन मँ 
ज्ञा रहे थे, उनमें से एक मुनि पीछे रह गये । भीखमंगों ने उनका पेट 
फाड भोजन निकाड खाया यह बातत नगर मँ पचते ही हाहाकार मच 
गया ओर श्रावकां ने एकत्र हो मुनि मंड से प्राथना की--“भगवन्‌ । 
बडा विधमकाछं है इस समय आप नगर मँ पधार जाये तो बहुत 
अच्छा हो । क्योकि ज्ञानिर्यो के छिये वन ओौर नगर दोनों खमान है ।' 
आवकों की प्रायना का स्वीकार हुजा तब श्रावको ने समहोत्सव उन्हें 
नगर मँ ऊाकर ज्ञाति के बन्धनानुसार भिन्न भिन्न उपाश्रयों में ठहराया । 

'्रतिवषं भीषण दुर्भिक्ष पड़ रहे ये ओर रंक भखमंगों को बाद्सी 
आ गहं थी जिनके भय से गृहस्थ छोग दिन भर किवाड्‌ बन्द कर रहने 
गे । साघु आहार के लिये जाते तो रंक उनके भी पीछे पडते, जिनं 
त्रावक जोग छाविर्यो से मारकर दुर करते, इस विपत्ति से घबरा कर 
श्रावक छोगों से साधुं ने कदा-- महाराज, भीखमंगों से नाकं दम 
आ गया है ओौर हम छोग रसोई भी इनके उर से रात्रि के ही खमय 
करते है, मिषरवानी कर्के आप भ रात्रि के ही समय हमारे यहाँ से 
पात्र मँ आहार छे जार्यै ओर दिन मेँ उसका भजन करं । आवर्को के 
इस वचन पर सव ने विचार कर के निणंय किया-“जब तक विषम 
का है तव तक एसा ही करेगे, ओर उन्दोनि तुम्बी का पात्र जौर भिश्चुक 
तथा कत्ता के भय चे हाथमे छारी घारण की । गृहस्थो के घर घे 
आहार छाकर एक दूसरे को देने खगे ओर मकान का द्वार बन्द्‌ कर 
गवाक्न के उजाछे मे मोजन करने छो । 
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"एक दिन राति के चमय जाहार के लिये गये हृ क्षीणकाय नग्न 
साधु को देखकर यशोभ॑द्रं की खगमा खी राश्चेस की न्ति से उर गईं 
ओर उघका गभयात हो गयां । साधु तो याँ ही लट गया परं श्रावकं 
म इस चटना से हाहाकार मच गया जौर उन्दोनि खाधुओं से जाकर 
कहा-“मुनि महाराज ! समय चडा खराब ह भौर भापकां यह कूप मी 
भयंकर है, इस वास्ति सुर्भिक्ष होने तक आप आधा वंख पहनकर कषे 
पर कम्बल रख रात्रि के समय आहार लेने जाये ओर दिन मँ भोजन 
कर ।` भावर्को की प्रा्थेना से साधु्ओं ने वैसा हौ किया जौ धोरे 
धीरे वे शियिख हो गये । 

'वारह वषं के चाद देश मे फिर सुभिश्च हभा ओरं विज्ञाखाचोयं 
दक्षिण देश से चछकर उत्तर दे मेँ क्रमश्च: कन्यकुब्ज नगर के बाहर 
उद्यान मँ पारे । 

¶्यृल्मचायं ने विश्ाखाचायं को भाया सुनकर उन्हे देखने के जिए 
भपने शिष्य भेजे । मुनियों ने जाकर आनवाय को बन्दन किया पर 
उन्होने उन्हं श्रतिवन्दना नहीं की भौर कहा-“यह कौन सा नया मत 
निकाला है १” साधु रजत होकर वापस आये ओर खव वृत्तान्त अपने 
गुर को कह सुनाया । 

रामल्य, स्थृकभद्र ओर स्थुाचायं ने सब साधुओं को इकटरा करके 
कह्‌ा-- अब्र हमे क्या करना चाहिये ¶ इस पर श्थङाचा्यं 
भभिगप्राय च्यक्त करते हुए कहा--“इस बुरे आचार को छोड़ कर जिने 
मागं का स्वीकार कर छेदोपस्यापना करनी चाहिये । साधुं को 
स्यृलाचायं कौ बात पसंद न आयी, उन्दनि कदा- इस सुगम मागं को 
छोड़ कर अव दुष्कर मागं कौन ग्रहण करेगा ?' स्थुखाचायं बो“ 
मत भच्छा नहो है, मखमागं को छोड़ कायरों का मागे पकडना संसार 
श्रमण का कारण है" इख परर कितनेक भव्यात्भार्जो ने तो सरूप 
स्वीकार कर छिया पर कितनेक उस्र सत्य वचन से उरे जलने चगो जौर 
बोके-- यह चूदा क्या जानता दै ¶ इसकी वुद्धि मँ म हो गया है, जो 
इच प्रकार वकता है,परन्तु जव तक यह जीत्म है हमे सुख चे नहो रहने 
देगाः यह कट कर उन पापियो ने चन्द दण्डां से मारकर गड म केक 
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दिया । आत्तध्यान खे मरकर आचायं व्यन्तर देव हुजा भौर अवधि 
ज्ञान घे पृवे भव देख कर छन नामधारी साधुं को दुःख देने खगा 
तब भयभीत दोकर उन्दनि मिलकर उससे अपराध को क्षमा मांगी 
देव ने कहा-“विपरीत मागं को छोड कर संयम मागं को स्वीकार 
करो ।' साधु बोङे--'यह दुधर मागं पाना तो कठिन दै, पर गुर 
बुद्धि से तुम्हारी पूना नित्य किया करेगे' इत्यादि विनय से व्यन्तर को 
शान्त किया ओर गुरु की हड़ी ठाकर उसमे गुर की कल्पना कर नित्य 
पृज्ने छगे । ज्ञ भी श्चपक अस्थि की कल्पना से उसे “खमणादिषहडीः 
कहते ३ । फिर उसकी शान्ति के ज्यि आट अंगु छम्बी काठ की 
चतुर पटू को "वही यह है" एेसी कल्पना कर उसे विधिपूवंक पूजा 
तब ठसने उपद्रव को चेष्ठा छोड़ दी ओर इनका “पयुपास्न' नामक 
कुर्देव हआ, जो आज तक बड़ी भक्ति से पूजा जाता है । इस प्रकार 
खोक मे यह "अंतकः नामक अद्भत मत कलिका के व से 
फेर गया । 

(जिस त्रत का इन पश्चेन्द्रियजोदरषो ने स्वयं आचरण किया था उसी 
प्रकार अपनी बुद्धि से सूत्र मँ छि दिया । 

इस प्रकार बहूत समय व्यतीत हो गया । एक समय वलभी के 
राज्ञा छोकपाख कौ रानी चन्द्ररेलला, जो कि उज्जयिनी के राजा चन्द्रकीरतिं 
की पुत्री भौर अधेफारक मतवा की शिष्या थी, अपने पति से बोढी- 
“कान्यकुन्ज' नगर मेँ हमारे गुरु महाराज विचरते ह सो भाष छन्दं 
यहां बुलायें ।' रानी के कथन से राजा ने जिनचन्द्रादि अर्धंफारर्को को 
बभीपुर बाया । प्रवेहामहोत्सव के दिन राजा उनकी अगवानी के ल्य 
गया, पर स्राघुओं को नग्न भौर वञ्जधारि्यो से विखक्चषण वेषवाला देख 
कर बह वापस चला आया । रानी को इम बात का पता छगते ही गुड 
के पास काफी संख्या म इवेत वस्र भेजे जिन उन्दने केकर धारण 
किया । फिर राजा ने उनकी भक्तिपुबक पुजा की । इवेतवस्ों के धारण 
करने से उसी दिन से अधंफाक मत से “ताम्बर ' मत प्रकट हभ । 

“विक्रम राजा की मृत्यु के बाद एक सौ छन्तीस वषं बोतने पर 
लोक मं इवेताम्बर नामकं मत उत्यन्न हुजा । केवटी को भोजन, खी 
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ओर ससंग साधुओं को उसी भव मे मोक्ष, गभौपहार भादि बातों का 
प्रतिपादक आगमः संग्रह उसो मृद्‌ जिनचन्द्र आचाय ने रचा ।' 

इन कल्पित कथाओं को यहाँ छि कर इन्दं हम अप्राप्त महत्व 
नहीं देते ओर न इनकी मीमाँसा करने का दी कष्ट उठाते, परन्तु हम 

+ द देते दे कि आजक्ठ के बहुतेरे दिगम्बर विद्धान्‌ मी 
` इन्दं सत्य मानते दँ ओौर इन्दो बूं पर शरेवाम्बर जैन 
संघ को अर्वाचीन ठहराने की चेष्टा करते इ । 

प्रथम तो देवसेन भटरारक दधवों ओर पं० वामदेव ओर रन्रनन्दी 
मटरारक मशः सोखहवीं सत्रहवीं खदी के ऊेखक टै । इनके पटे के 
ङ्स भी दिगम्बरीय जैन अन्य मँ इन कथाओं का उल्टेल नहों ह । 
इस दशा मेँ करमशः सादे आट सौ, चौदह सौ ओर पन्द्रह सौ वं के 
बाद्‌ निराधार छले गये ये किस्से स्वयं ही महत्त्वहीन उदसते है । 
दूसरे ये समी ठेखक इस विषय मेँ एकवाक्य भी नहीं है । देवसेन 
दुभिश्च के कारण दण्ड, कम्ब, तुम्बो ओर शेतवख्र धारण करने के 
कारण ताम्बर ' नाम पदा बताते ह, वामदेव काट की पदी पर तवद 
स्थापन करके व्यन्तर देव की पूजा करने के कारण श्वेताम्बर, नाम 
पड़ा छिखते हं, भौर रत्नन्दी रानी चन्द्रडेखा क कहने से शचेतवद 
धारण करने से श्वेताम्बर, मत भ्रक्ट दोना छिलते दै । 

देवखेन ओर वामदेव, दखरे नैमित्तिक भद्रबाहु ने इ्वयिनो से 
जिस दुभिक्ष के कारण दक्षिणम क्रिया था दसी दुर्भिश्च के 
समय उवेताम्बरों की उत्पत्ति बताते हँ, तव रन्ननन्दी दुर्भिश्च का उत्तान्त 
प्रथम श्रुतकेवटी भदरवाह के साय जोडते हँ ओर उस्र समय उज्जयिनी 
म 'जधेफाखक' मत की उत्पत्ति हई छिखते हैँ ओर फिर बहुत समय के 
वाद्‌ वमी मेँ सुभिक्ष के समय मेँ रानी के कहने से उवेत वचां को 
धारण कर “इवेताम्बर ' हए छिलते है । 

देवसेन जिनचन्द्र द्वारा शान्तिव्यन्तर की खं दर्यो से अष्टविधं 
पजा प्रचञ्ति होना भौर अपने समय तक उसका चाद रहना बताते 
दे, तव वामदेव जौर रत्रन्दी आठ अंगु ऊम्बी चौरस काट क 
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पटरी परं खेत वद्य स्थापन कर पजा करना ओर अपने खमय तक उसका 
चाद रहना बताते है । 

देवसेन श्ान्तिव्यन्तर को इवेताम्बरों का पृञ्य कुर्देव मात्र 
छ्खिते ह तव पिडटे दोनों ठेखक उसका "पयुंपासनः नाम होना 
बताते है 

रन्ननन्दी चिर्ष्यो हारा शान्ति की हदयं को इकट्ा कर पूजना 
ओौर वह रौति अपने समय तक चाद्ध्‌ रहना ओर उसका नाम 
खमणादिहडी ' भ्रसिद्ध होना छिखते ह जिखका छि प्रथम दो छेखको 
ने कुछ भी चल्केल नहीं किया 

इस प्रकार इन छेखकों के परस्पर विरुद्ध कथन चे ही इन कथां 
का बाह्य कडेवर तो स्वयं जजंरित हो जाता है; परन्तु स्यान' ओर 
(समयः इन दो बातो म ये सभी ठेलक एक मत ह, अर्थात्‌ सब 
विक्रमराजा की सत्यु के बाद्‌ १३६ वषं बीतने पर वमो नगर मेँ 
दवेताम्बर मत का उत्पन्न होना बताते है । 

अव हम यह देखेंगे कि ठेखकों को ये बातें अपने उद्धब मँ कुच 
आधार भी रखती द या नहँ । 

विक्रम की दुसरी शताब्दी के द्वितीय चरण मेँ बङ्भी मँ 
'मतोत्पत्ति' बताना निराधार है, क्योकि उस समय वमी का अस्तित्व 
था इसमे कोर प्रमाण नदो ह, वछभी कनकसेन के समय विक्रम की 
तीसरी शताब्दी मेँ वसी थी, यह्‌ बात इतिहा प्रसिद्ध है । 

वलभी नगरी ओर शआन्तिसुरि इन दो नामों के उल्छेख से हम 
सम्चते है कि इन कथार्जो का सम्बन्ध विक्रम की छठी शताब्दी के 
प्रथम चरण मँ बङ्भी मेँ चटी हई किसी घटना के साथ होना चादिषए । 

बौर संवत्‌ ९८० ८ विक्रम संवत्‌ ५१० ) मँ बखमी मेँ माथुर 
ओौर बाख्भ्य नाम से प्रसिद्ध दो उवेताम्बर जेन संघो का सम्मेख्न 
हभा था जौर दोनों घं्घो ने दोनों वाचनाओं का समन्वयपूवंक 
एकीकरण किया या । इस सम्मेखन मं माथुर संघ के प्रधान देवद्धिगणि 
्चमा्रमण ये नौर बाढभ्य संच के प्रमुख काङकाचायं ओर उपश्रु 
गं षव चादि वेता शान्ति 
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हम उपर कह आये ह कि वाभ्य संच नभ्रता धारण करने वालं 
के विषय मँ बहुत अनुदार था ओर इसी कारण महागिरि के शिष्य 
बङिस्सह ओर स्वाति जैसे स्यविरों के नाम भी अपनी युगप्रधानावटी 
मँ रखने की उदारता नहीं कर सका । आश्चयं नहीं किं इसी सम्मेखन 
भ दिगम्बरो के साथ भी मेर जोर करने सम्बन्धी कोड प्रस्ताव 
उपस्थित हआ हो, पर बाङ्भ्य संघ तथा खासकर शान्तिसुरि के शिर्यों 
ने उसे सफ न होने दिया हो ओौर दस कारण दिगम्बर परभ्परा- 
वारो ने श्षान्तिसूरि ओर उनके शिष्यं को कोसा हो । 

सभी दिगम्बर ऊेखक इवेताम्बरमत-प्रबतंक का नाम “जिनचन्द्र 
लिखते है ओर वर्तमान जैन भागम उसी जिनचन्द्र के बनाये हए 
बताते हँ । इम समञ्षते टै कि दिगम्बरो का यह “नजिनचन्द्र' ओर को 
नही, भाचायं “जिनमद्रगणि श्चमाभ्रमण' ह; जिनका समय विक्रम 
की छठी ओर सातवीं खदी का मध्य भाग था । 

जिनभद्र॒ उच्च समय की उवेताम्बर परम्परा के युगप्रथान आचाय 
ही नहीं बरन्‌ कटर सान्प्रदायिक सिद्धान्तकार भी ये । इन्होनि विदोषा- 
वदयकभाध्यादि अनेक भाष्य ओर अन्य प्रकरण प्रन्योँ की रचना की 
है । दिगम्बर विद्धान्‌ इनको इतना कोसते हैँ इसका यदो कारण दहै किं 
इन्दनि दिगम्बरं का बड़ो कट्रता पूवंक खंडन करके दवेताम्बर परम्परा 
को पुष्ट किया था । 

भटर देवसेन उपद्रव की शान्ति के लिये न्ति व्यन्तर ङी 
पूजा करने की जो बात कहते ह, वह वास्तव म इवेताम्बर जैन परम्परा 
में प्रसिद्ध 'शान्तिस्नात्र की सुचना है । इवेताम्बरों मँ बहुत पुराने समय 
से *जिन भगवान्‌ का जन्माभिषेक महोत्सव, करने की प्रवृत्ति ची 
आती धौ जो पिछले खमय मेँ 'श्ान्तिस्नात्र' ओर “चान्तिपृजा इन नामों 
खे प्रचलति हुईं थो जो आज तक इन्दो नामों से प्रसिद्ध दै । इसमें भग- 
वान्‌ आदिनाथ, अजितनाथ, ज्चान्तिनाय ओर पादवंनाथ की प्रविमाओं 
का २७ चार अथवा १०८ बार अभिषेक ओौर पूजन किया जाता दै । 
इखके प्रारम्भ मेँ थह भौर दिक्पा को विदान भी किया जाता है । 
माद्धम होता है भट्रारक देवसेनजो ने इसो आछान्तिपूजा का नाम 
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४. हेषवञ्च श्ान्तिज्यन्तर' ओर उदस्की पृजा की कल्पना गद्‌ 
छी ह । 

पं० वामदेवजी (आठ अंगु छंबी चतुष्कोण काठ की पटरी पर 
इ्वेतवद्च वि्धाकर शान्तिन्यन्तर की पूजा करने की बात कते ह । यह 
कथन वस्तुतः इवेताभ्बर सम्प्रदाय मेँ प्रचित योग क्रिया का सूचक 
2 । उवेताम्बर मुनि सूरो के योग-सम्वन्धो काक, ब्रहण, स्वाध्याय 
प्रस्थापन आदि क्रियाय करते समय करीब आठ अंगु छम्बरी भौर 
चार पांच अंग वौद़ी एक काट को पटो अपने सामने रखते दँ ओर 
उस्र पर इवेतवखिका भी बिद्ठाते ह । उसके आगे जो विधि की जाती 
हे उखं दस्वक्किया भी रेखी ही होती है, जिसे अनभिज्ञ आदमी नम- 
त्कार ही समञ्च ठे । पं० वामदेवजी ने इख भ्रकार को योग-क्रिया करते 
हए इवेताम्बर मुनियो को कदं देखकर यह मान छिया है कि चह शान्ति- 
व्यन्तर की पृजा करते हैँ । 

पं वामदेवजी "“पर्यपाखन' यह नाम कदां से उठा छाये इसका 
कुछ पता नहीं चख्ता, क्योंकि इस नाम का या इसके मिकते जुते 
नाम का इवेताम्बर सम्प्रदाय मँ कोई भी देव नहीं माना गया है । 

मद्रारक रन्ननन्दी कौ दडियों को पूजने की कल्पना ने तो पहले के 
दोनों ञेखकों को मात कर दिया । ङवेताम्बर जैन साघु अपने पास्र जो 
त्यापनाचा्यं रखते द उन्हीं को छक्ष्य करके रन्ननन्दी की यह कल्पना 
ह । श्वेताम्बर जैन सभ्ध्दाय के साधुओं मँ अपने आचायं को स्थापना 
रखने को प्राचीन श्रवृत्ति दै । स्थापना मँ आचायं की मृतिं या चित्र नही 
किन्तु पांच कौड़े रखते है । जिनका आकार घुटने के उपर की ह्वी से 
कुछ भिख्ता जु क्ता सरा होता है, भदट्रारक जी महाराज ने इन्दं कीं 
देख छिया जौर तुरन्त छिख दिया कि ये स्ञान्तिसूरि की इड्ियां ह ।' 
वे जो यह कदते दँ कि “आज भी वे खमणादिहडी' इस नाम से प्रसिद्ध 
ह" सो ज्ञायद्‌ यह कल्पित नाम नन्दी क्रिया मँ “खमासमणहत्थेणं ' इस 
शब्द के ऊपर से अथवा गुङ को बन्दन करने के छिए जो “खमासमर्णो,' 
न हे चके ऊपर से यह “खमणादिदडी' नाम गढ़ छिया 
गया ह । 
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इस प्रकार उवेताम्बरोत्यत्ति के विषय भँ दिगम्बराचार्यो ने जो 
कथारपँ गढ़ी है उनका शरीर भानमती के पिटारे की तरह इधर धघधर 
की नयी पुरानी वातो से भरा गया दै। विक्रम संवत्‌ १३६ मं 
दवेताम्बरो के उत्पन्न होने का जो कथन है, उसका तात्पयं इतना हौ है 
कि खगभग इसी असें में क्िवभूति ने जिनकल्प की हिमायत की यी 
जर स्थविरो के निषेध करने पर भो वे जिनकल्पी बनकर गच्छ से 
निक गये थे । सम्भव दै कि नच्रता का सक्रिय विरोध करने के ल््यि 
स्थविरकल्प के नाम घे चडी आती हुईं ेच्छिक नग्नता का प्रचार भी 
उसके बाद रोक दिया गया हो ओर षने विद्ध बद्लधाि्यो की 
इस प्रवृत्ति को पिद दिगम्बराचार्यो ने “उवेवाम्बरमवोरपत्ति' के नाम से 
प्रविद्ध कर दिया हो । पेता होना संमव भी दहै, क्योकि इवेताम्बरो 
ने दिगन्वरो के मत की उत्पत्ति छली थो तो दिगम्बरो को भी उसका 
कुक न कुछ उन्तर तो देना ही था । 


हम प्रारम्भ मँ ही कह आये ह कि महावीर के शिष्यां का मुख्य 
भाग व्लवारी होता था, तथापि संहनन, अ्तज्ञान आदि की योग्बता 
र प्राप्र करने के उपरान्त कितने ही जिनकल्प का स्वीकार 
ध दानो कर नम्रावस्या मँ भी रहते थे ओर इख परिस्थिति 
` के कारण प्राचीन जैन जैनेवर श्लों मँ जैनघ्रमणों के 
सम्बन्ध मे नमरताघूचक उडेख मिल जाये तो कोई आश्चयं को बात नहं 
है । इस प्रकार क चरखा को देखकर ङ यूरोपीय अथवा भारत- 
वर्धय विद्धानां ने छिखि दिया कि श्राचीन समय मेँ जैनश्रमण नम्र होते 
ये" तो इसमे आश्चयं नहँ है । हम खुद मौ तो कते ह कि जैन श्रमणों 
मँ कु नग्न भी होते थे, पर इसे यह कंसे सिद्ध हो सकता है कि सभी 
जेन श्रमणं नम्र होते थे, वख्रधारी होते ही नदीं थे १ 


बोद्धा की ज्वाचीन जातक कथाओं मँ निमरेन्थ श्रमणो को “नम्र 
निगरन्थ' छिखा देखकर कोई कह दे कि श्राचीन निमन्थ भी नम्न होते 
धे" वो रेखे आंशिक ज्ञानवार्जो के कथन से प्राचीन भ्रमरो को नश्नता 
घाविव नहीं हो खकती । जिन्दोनि बौद्धं के सब से प्राचीन पाडिमन्यों 
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ओर प्राचीन जैन सूत्रा का त्प अध्ययन किया है पेचे विद्धानां कौ 
सम्मति ही इस विषय मँ अधिक विन्धसनीय हो सकती दै । 

डाक्टर हर्मन जेकोबौ इस प्रकार के विद्वान दँ जौर इन्दोने जैन- 
सूत्रा की प्रस्तावना मेँ प्राचीन बौद्ध भरन्थो ॐ उदो से यदं बात अच्छी 
तरह सिद्ध कर दी दहै कि प्राचीन निन्य श्रमण एक वख रस्ते थे । 
इसि बौद्ध छोग चन्द “एक साटकः कहा करते थे । 

कतिपय कटर साम्प्रदायिक आधुनिकं दिगम्बर डा० हानंठे जैसे 
विचारों के किसी एकदेशीय अभिप्राय को पट्कर उसे आप्र वाक्य 
चे भी अधिक मान नैटते है ओर कदने र्गते है कि देखो, हानेडे 
साहब के कथन से श्वेताम्बर शंव की उत्यत्तिविषयक दिगम्बर जैन 
कथानकं की सत्यता श्छ जाती है । परन्तु वे यह नहीं सोचते छि 
हान॑ङे साहब ने उख कथयानक्‌ कौ सत्यता मँ न तो को प्रमाण दिया है 
ओर न उसको कसौटी ही की है । उन्दोनि भद्रबाहु श्रतकेवङी के दक्षिण 
मर जाने ओौर बाद मेँ इवेताभ्बर मत की इत्पत्ति बतानेवाखा दिगम्बर 
जैना का अवांचीन कथानक बिना विचारे दी अक्षरञ्चः यत्य मानकर 
दुष्काल मँ मगध मँ रहने बाठे मुनियों के बद्मधारण करने के कारण 
दिगम्बर इवेताम्बर सम्पदार्यो का विभाग होना क्ता दिया । यदि उन्हनि 
इस कथानकं को कसौटी पर चढ़ाया होता, तो न्दं ज्ञात टो जाता कि 
यह कचानक जो वृत्तान्त उपस्थित करता है उस्म क भी सत्यता नहीं 
दै । श्रवण बेल्युख के एक प्राचीन ऊेख से इस कथानकं की पोर खु 
चुकी है कि दक्षिण मँ जाने बा “भद्रबाहु ्रतकेवली' के नाम से प्रसिद्ध 
प्रथम भद्रबाहु नहीं किन्तु द्वितीय ज्योतिषी मद्रवाहु थे, जो विक्रम की 
कईं शताब्दियों के बादं के आचायं ये । इस पर भी यदि दिगंवर विद्धान्‌ 
डा० हानंठे को आप्त मानने का आग्रह करते तो कीजिये हम भी 
इन्दी हानंछे साहब के वचनो का प्रमाण उद्ूत कर दिखाते है । 

आजीवक नामक अपने निबन्ध म डा० हानंरे कहते ह-'जव 
सव तापसच एक मत ये किं शरीर के उपरान्त कुछ भी दस्रौ मिलकत 
तापस को न रखनी चाहिये, तब महावीर ने भिश्चान्न ेनेके छिये 
भिश्चापात्र रखने को छट रक्खी' ( जे० सा० सं ३५० ) 
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: ` चस निबन्ध मे डा हाने कहते ह-“यह सम्भवित जान पडता 
2 कि निम्रन्थ समाज मँ सामान्य नियम छंगोटी पहनने का था ओौर 
केवख नम्रता का सम्मदाय गोश्ाख्क की टोी मेँ ही प्रवतंमान था ।' 
( जैन साहित्य संशोधक प्र० २५० ) 

डा० हाने अपने उसी निबन्ध मं आगे जाकर कहते हं-“आजी- 
विक पश्च कै जो मनुध्य अपनी तरफ सक्रिय सहालुभूति रखते थे उनको 
ठेकर गोशाल्क ( महावीर से ) दूर हो गया, इख प्रकार जुदा पड़ने 
वारो का समृह बड़ा था । या तो बह अपने नेता गोशाख्क की सत्यु के 
बाद्‌ जीवित रहा था यह मान लेने का कोई कारण नहीं ह । जो गोच्ा- 
खक की नीति के विरुद्ध आचार-विचारों के समथेक नहीं चे वे आजीविक 
पश्च के मनुष्य निभरन्थ संघ मँ हो रहे, परन्तु सम्पूणं नम्रता, भिक्षापात्र 
का त्याग, भिस विषयक अपृणं सावधानी, दण्ड की विशिष्ट संज्ञा ओौर 
खम्भवतः अन्य वार्त सम्बन्धी अपने विचारों को रक्खे रहे । इन भदो 
के कारण आजोविक पश्च ओर निमरन्य समूह के बौच अवद्य ही कुछ 
संबषंण तो था ही, पर खास करके वह आजीविका के प्रति सहानुमूति 
रखने वाछे भद्रबाहु के खमय मे बाहर आया । ई० स० पटे की तीसरी 
सदी के पूवं भाग मँ बह पराकाष्ठा को प्राप्त हआ ओौर तेरासि ८ त्रैरा- 
शिक ) के नाम से परिचित पश्च निश्चित रूप से हमेशा के लिये जदा 
पड़ा भौर उसका विशिष्ट संघ वना जो अब पदिगम्बर' कटङाता ई । 
इस प्रकार दिगम्बर ओर उवेताम्बर जैन विभागों के मृ का उद्गम 
जैन धमं के मु प्रारम्भ तक मेँ ज्ञात होता है, कारण कि इसका अस्तित्व 
परोक्ष रीत्या दो परस्पर विरोधी विभागो के प्रतिनिधि स्वप महाबीर 
ओर गोश्चाखक नाम के दो सहचर अग्रेसरो के वैमनस्य के आभारी 
द ।' ( चै० सा० सं० ३५६ ) 

दिगम्बर विद्धान्‌ अपने आतार्य द्वारा गदी हुई भद्रबाहु विषयक 
कल्पित कथा को सत्य उहराने के . छ्यि श्रल्यात युरोपीय विद्वान्‌ 
ककर जिनके अभिप्राय को गवेपूवेक उद्धुत करते डं, उनो डाकदर 
हानंडे के उपयुक्त उेख दै जिनमें बे महावीर को भिश्ठापात्र की चट 
रखनेवाखा, उनके निमरन्यो को गोटी पहनने बाछा ओर आधुनिक 
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दिगन्बर संघ को भदरवाह के खमय मे निगन्थ सं से जुदी पदी इई 
नो्चाकक सन्तति होना बताते ई । क्यो विद्वानो ! प्रल्यात यूरोपीय विद्धान्‌ 
के इन विचारो को भी जाप अश्चरज्ञः सत्य मार्नेगे न ! 

इसी प्रकार डा० जे° स्टीवेन्सन ओर मि° एम > एल रामस्वामी 
देवंगर ने ईैखा की प्रथम शताब्दी मे स्वेताम्बरदिगम्वरो के श्थक्‌ 
होने की जो बात कदी दै, उसका भावार भद्रक देवसेन की वह कथा 
ड जो कि न्दनि उवेताम्बरो की उत्पत्ति के विषय मेँ गदी है । यदि 
चे विद्धान्‌ इस कथा को कसौटी पर चद़ा कर जच करते तो विक्रम 
संवत्‌ के निर्दे च जादि से अपने आप इसको चूतनता जौर त्रिमता 
प्रकट हो जाती । 

हमने ऊपर इख कथा की जो मीर्मासा की है, उससे विचारक 
चमद् सकते ई कि इख कथा मँ कुछ भी वास्तविकता नदीं है जौर जब 
आधारभूत चान्त ही छत्रिम हे, तो उसके आधार पर्‌ न्यक क्रि 
गये आधुनिक विद्वानों के अभिप्रायो का मूल्य कितना हो सकता ह ? 
विचारक पाठकगण स्वयं निणंय कर खकते डे । 
संव की पुस्तकडेखन-संवंघी घटना का रहस्य न समञ्च कर उदे ताम्बर 
कवी उत्ति मानने की भूख कर छो ओौर उस भूल को प्रमाण के तौर 
पर उदुधृत करके दिगम्बर विद्वा्नो ने कद दिया क देखो ! इमं 
रेला्बसो की उत्पतति पांचवो सदी म होना छिला दै । परन्तु उन 
यह तो सम्य छेना चाहिये था छि जव दिगम्बराचायं स्वयं मी दवेता- 
न्तं को उत्पतति विक्रम की दूखरी शतान्दी मँ हरं छिलते द तब यह 
वचो सदी बतानेवाखा ठेलक किस प्रकार प्रामाणिक हो सकेगा; परन्तु 
जिन्द येन केन प्रकारे इवेताम्बरो कौ अ्वौचीनता दी सिद्ध करना है, 
उन्दं इन बातो से स्या मतख्व ¶ =. 

उपर हमने यह बताने का यत्न किया है कि रवेताम्बरां को 

 इत्यत्ति के विषय मेँ प्राचीन जौर आधुनिक विद्वर्नो 
त ने जो ङ किला है, उसमे वे सच्च नदीं हप, 
बल्कि उन्दी के ठे से श्वेताम्बर परम्परा की 

्राचीनता खिद्ध होती है । 


४१ 
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` अब हम यह देखेगे कि उवेताम्बर सम्प्रदाय को प्राचीनता को 
सिद्ध करनेवाठे कुछ प्रमाण भी उपछ्न्ध होते हैँ या नहीं । 

बोद्धा के प्राचीन पाछिमन्थों म भाजीविकमत के नेता गोजा 
के कु सिद्धान्तो का वर्णेन मिता है जिसमे मनुष्यों की कृष्ण, नीर, 
लोहित, दाख, युक ओर परमह्यक ये छः अभिजातियाँ बतायी गहं है 
इनमे से दूसरी नीखाभिजाति मेँ बौद्धभिष्ठुओं ओर तीसरी छोदिताभि- 
जाति मेँ निमन्यों का समावेश किया दै । इस स्थल मेँ निरन्थों के चये 
रुक्त बोद्धसूत्र के शब्द्‌ इस प्रकार है “छोदिताभिजाति नाम नि्गंथां 
एकसाटकाति वदति” । अर्थात्‌ एक-चीथदधेवाछे नि््रन्थों को वह 
छोदितामिजाति कता दै । ( अंगुत्तरनिकाय भाग ३ पृष्ठ ३८३ ) 

इस प्रकार गोशालक ने निग्रन्थों ॐ लिये जो यहाँ "एक चौयद़ेवाछेः 
यह विष्ञेषण प्रयुक्त किया है ओर इसी प्रकार दुखरे स्थो मँ भी अति- 
प्राचीन बोद्ध ठेका ने जैन निरर्थो के लिये "रकसाटक विदोषण 
ङ्खिा हे । इखसे सिद्ध दोता दै कि बुद्ध के समय मँ भी महावीर केसाघु 
एक वञ्च अवद्य रखते ये, तभी अन्य दानिक ने उनको उक्त 
बिष्ोषण दिया है | 

कटर सान्प्रदायिक्‌ दिगम्बर यह्‌ 'एकसाटक' विशोषण उद्‌]सीन 

निभ्न्य श्रावकां के छिये प्रयुक्त होने कौ सम्भावना करते दै, परन्तु न्द 
यह माद्धम नहीं डि बौद्ध त्रिपिटकों मेँ "निमान्थ' शब्द्‌ केव निर्मन्थ 
साधुभों के चयि श्रयुक्त हआ है; भावक के खयि नहीं । जहाँ कदी मी 
जेन श्रावकं का प्रसंग आया है, वहाँ सर्वत्र “निमंटस्घ नाथपुत्तस्स 
सावका" ( निम्रन्थ॒ज्ञातपुत्र के श्रावक ) अथवा “निगंटसावक' 
( निभन्यो के श्रावक ) इस प्रकार श्रावक ब्द्‌ का ही ष्टे हुआ है, 
न किं 'निगगंय' शब्द्‌ का । इसख्यि "निगगंट' शब्द्‌ का “श्रावक, अर्थ 
छगाना कोरी दटधमीं है । 

वोदधसू् मच्छिमनिकाय में निपन्य-संव के साधु सचक के भुल से 
बुद्ध के समश्च गोा मंखछिपत्त तथा उसे मित्र नन्द्वच्छ ओर 
र के अनुयायियों मँ पाठे जाने वाछे आचारो का वर्णन 
काया है । 
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सक कता है--'ये सवं बद्ां का त्याग करते द ( अचेकक ), 
सवं शिष्टाचारो से दूर रहते द ( युक्ताचार ), आहार अपने दर्यो भे दो 
चाटते ह ( हस्तापडेखण ) इत्यादि । 

समद्यने की चात है कि यदि निम्रन्थ जेन श्रमण सचक स्वयं 
अचेखक ओर हाथ मँ भोजन करनेवाला होता तो वह आजीविक 
मिश्चओं का "हाथ चाटनेवाङे' आदि कह कर उपहास कमी नदीं करता । 
इससे भी जाना जाता दै कि महावीर के साधु वद्लपात्र अवय 
रखते ये । 

बौद्ध दोर्घनिकाय के पासादिक सुत्त में महावोर के निवोण के वाद 
उनके साधुओं मँ श्षगढ़ा होने की बात को गर है भोर छ्खिादटै कि 
निम्न्थज्ञातपुत्र के जो उञ्व वद्धधारी गृहस्थ श्रावक थे वे भी निभ्रन्य 
्ञातपुत्र के साधुभों से विरक्त हो गये । भरन्थ के मूढ शब्द ये द--थेपि 
निमाण्ठस्स नाथयपुत्तस्ख सावका गिही ओदातवसनः तेपि निरगण्ठेस्ु नाथ 
पुत्ियेस्‌ निब्विण्णल्वा ।“ इसे प्रयुक्त “ओदातवसना' शब्द्‌ का अथं 
किसी अंगमेज विद्धान्‌ ने इवेतव ज्ञधारी' देखा किया । इस पर से बाबू 
कामताप्रसाद्‌ जैन जैसे विद्धा्नो ने मान छया कि इवेतवख्रधारी 
महाबीर के श्रावक होते थे। इसध्यि बोद्धमर्न्यो का एकसाटक 
निन्य भी शवेतबख्धारी जैनघ्रावकं ही होगा । परन्तु बे यह तो 
देखे कि यहाँ पर साश्चात्‌ “श्रावक्' शब्द्‌ का उल्ठेख हआ हे । यदि 
(निमांथ' शब्द्‌ आवकवाची होता तो यहाँ “घावक' द्‌ के प्रयोग 
आवश्यकता ही स्यां होती 

दुसरे अवदात शब्द्‌ का अथं भी इवेत नहीं, उभ्वङ अथवा स्वच्छ 
हेवा है । उज्वल श्वेत भी हो सकता है ओर अन्यवणं मी । अरज कोई 
केवढी नहीं है, जो उनके कहने से अवदात का अथं श्वेत हो माना जाय 
शोर अन्यवणं न माना जाय । 

बदिदारी ह रेखे कट्टरपंथी विद्वानों की जो अपने पूवंवद्ध विचारो 
के समर्थन के लिये खत्य वस्तु का गा ोँटने मँ ओर भखघत्य वस्तु को 
मूर्तिमान्‌ वनाने मेँ तनिक भी नहीं हिचकिचाते । 

दिगम्बर ऊेखक कहा करते हँ कि दवेताम्बरमत प्रवतेक निनचन्द्र 
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ने जपने आचरण के अनुसार नये ाल्न बनाये जौर उनमें खीमुक्ति 
जौर केवछिकिवलाहार ओर महावीर का गभौपहार आदि नयी बातें 
छिखीं । इस आ्षेप के उपर हम शाखां करना नहीं चाहते, कर्थोकि 
खीयुक्छि जोर केवलियुक्ति का निषेध पटे पदक दिगम्बराचायं ङन्द्‌- 
छन्द ने हीजक्ियादहैजो ङि विक्रमी छटी सदी के विद्वान्‌ ग्रन्थकार 
हे । इनके पदे के किसी मी प्रन्थकार ने इन बातो का निपेध नहीं 
किया । इसे इन बातों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है । 

रही गभोपहार की बात, सो यह मान्यता भी छगभग दो हजार 
वषं से भी प्राचीन दै, एेसा कथन डा० हर्मन जेकोवी आदि विद्वानों 
का है जीर यह कथन केव अटकढ ही नही; ठोख सत्य है । इस पर 
भी इख विषय में जिनको शंका वे मथुरा के कंकाली रीखामेसे 
निकठे हुए "गभोपहार' का शिढापट् देख ठं, जो कि भाजकल छखनऊ 
क म्यूजियम भे सुरश्चित दै । प्राचीन डिखित कल्पसूत्र मै जिस प्रकार 
काइस्र विषय का चित्र मिता है ठीक उसी प्रकार का दस्य चक्त 
शिखापट पर खुदा हमा है । माता त्रिरा ओौर प॑ंखा श्चेठनेवाी दासी 
को भवस्वापिनी निद्रा भँ सोते हए ओर हिरन जैचे म॒खवाके इरि- 
नैगमेषी देव को अपने हस्तसं पुट भ महावीर को ठेकर उर्व॑मुख जातां 
हुआ बताया है । इस दद्य के दृशेनार्था खखनऊ ऊ म्यूजियम भँ ( नं 
जे ६२६ बारी शिखा की तरार करे ) । 

इसी श्रकार भगवान्‌ महावोर की “आमख्की क्रीड़ा सम्बन्धौ 
¶ृत्तान्त-दश्ंक तीन शिढापट कंकाटी टीछे म से निक्ठे दै ओर इस 
समय मथुरा के म्युजियम मँ सुरक्ित है । इन पर नं० १०४६ एफ्‌ 
३७ तथा १११५ हँ । उपयुक्त दोनो प्रसंगो से सम्बन्ध रखने वाठ 
शिाङेख भी वहाँ मिक्ते हे । 

पाटकगण को ज्ञात होगा कि महावीर की “आमलकी क्रोडा" कां 
वणेन भी जेन श्वेताम्बर शाखं मे दी मिता है । दिगम्बते ॐ भ्न्थों 
भँ इसका कँ भी उदे नहीं है । 

चपयुक्त दोना भ्रसंगों के प्राचीन ऊख ओर चित्रपनन से थह बात 
निर्विवाद सिद्ध दो जाती है कि उवेताम्बर जैन आगमो म वणित “गभा- 
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पहार' ओर “आमलकी कीड़ा का वृत्तान्त दो हजार वषं से अधिक 
प्राचीन दै । इस प्रकार इवेताम्बर जैन शाख्मोक्त ्तान्तं के प्रामाणिक 
सिद्ध होने से उन आख की प्रामाणिकता ओौर प्राचीनता भी स्वयं 
सिद्ध हो जात्ती है । 

इवेताम्बर जैन संघ के मान्य कल्पसुत्र मेँ पुस्तक लिखने के समय 
की स्मरति म वीरनिर्वाण संवत्‌ ९८० ओौर ९९३ के उटेख दै ओर इस 
सूत्र की चेरावदी' म भगवान्‌ देवद्धिगणि तक की गुरू परम्परा का 
वणन है । इन दो बातों के आधार पर दिगम्बर विद्धान्‌ क वैटते ह 
कि कल्पसूत्र देवद्धिगणि की रचना है, पर वे यह्‌ सुनकर आश्चयं करगे 
कि इसी कल्पसूत्र की थेरावछी मँ वणित कतिपय "गण, “श्चाखा' ओर 
कुलो" का निर्दे राजा कनिष्क के समम में छलि गये मथुरा ऊ 
िखाकेखों मेँ भी मिता है । पाठकों के अवछोकनाथं उनमें से दो एक 
डेखो को यहाँ उद्धूत करते द । 

( १ ) “सिद्धं । सं २० ग्रामा १। दि १० + ५। कोरटियतो गणतो 
बाणियतो कुडतो, वरारितो, श्ाखातो, श्चिरिकातो भक्तितो, वाचकस्य 
आय्यंसं सिंहस्य नि््व्॑तनं दत्तिकस्य' `` ` ` वि- रस्य कोटंविकिय, जय- 
वाछस्य, देवदासस्य, नागदिनस्य च नागदिनाये च मातुश्राविकाये दिनाये 
दानं । इ । बद्धेमानप्रविमा ` ।“ 

( > ) “सिद्धं महाराजस्य कनिष्कस्य राज्ये संवत्सरे नवमे ।॥ ९ ॥ 
मासे श्रय १ दिवसे ५ अस्यां पूर्बाये कोटियतो गणतो, बाणियतो, कतो 
वडरितो साखातो, वाचकस्य नागनंदिखनिवेतंनं ब्रह्धुतुये भदिमिच्तस्छ 
कुटंबिनिये बिकटाये श्रीवद्धंमानस्व प्रतिमा कारिता खवंसत्वानं हित 
खखाये 1 

छपर के दोनों शिकार म जिन गण, शाखा ओर कुक का देख 
हुआ है वे आयं सुहस्ति के पट शिष्य सुद्धियसुप्पद्विबुद्ध अपरनाम कोटियः 
कान्द्क से निके ये । देखो, “कल्पयेरावली' का निन्नङिखित पाट 








१ यह चैख कर्िगहामकत “आ्कोलनिकल खवँ फ ईदिया' के क आरव मेँ 
चित्र १३--१४ म प्रकट हुजा दहै । 
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“येरेर्दितो सुदधिय-पुप्पडिवुदधदितो को डिय-काकन्दएितो वग्धा- 
वचसगात्तेहितो इत्थ णं काडियगणो नामं गणे निम्गए । तस्त णं इमाओ 
चत्तारि साहा, चत्तारि कुलां एवमादिल्नंति । से कितं साहाओ १ 
साहाओ एवमाहिजंति तंजहदा- 

खचानागरी १ विच्जाहरी य २ बहरी य ३ मद्धिमिहा य ४ । कोडिय- 
गणस्र राया, वंति चत्तारि साहाओ ॥ १ ॥ से तं साहाभो ॥ से किं 
तं कादं ? कंडादं एवमादिनंति तं जहा- 

पटमित्थ वंमछिजं १, बिदयं नामेण बत्यजिन्नं तु २, तदयं पुण 
वाणिज्जं ३, चखत्ययं पण्डवाहणयं ४ ॥ १ ॥ 

( कल्पसूत्र मर देऽ छा० पा० ५५ ) 

बिचारकगण पर दिये हए ठेवो ओर कल्पसूत्र के गण, शाखा 

ओर कुरां का भिछान करे ओर सोचें कि जैन शवेताम्बर-परम्परा 

कितनी प्राचीन होनी चाहिये ओर जिसको बातें छगभग दो हजार वर्षं 

ऊ शिकाठेरखो से सत्य प्रमाणित होती दै, वह कल्पसूत्र कितना प्रामाणिक 
होना चाहिए । 

ऊपर हमने मथुरा के जिन छेखों जौर चित्रपदं का उदेव किया 
है वे सब्र मधुरा-कंकाटी टीला के नीचे द्बे हुए एक जेन स्तूप जँ से 
खरकारी शोध खातावाडों को उपध हृए हँ । 3वेताम्बर परन्परा के 
आगमग्रन्थ आचाराङ्ग-नियंक्ति मेँ तथा निञ्लीथ, उहत्कलप ओौर व्यवहार 
स्त्रो के मार्या भौर चृ्णि्यो मँ इस स्तूप का बणंन मिता है । इन 
भर्न्था के रचनाकाल मँ यह जैना का अत्यन्त प्रचिद्ध ओौर प्रिय तीर्थं 
माना जाता था । चूणिकारो के समय में यह '्देवनि्मित स्तुप' के नाम 
से प्रसिद्ध हो चुका था । व्यवहार-चणिं मेँ इसकी उत्पत्ति-कथा भी छिखी 
मिख्ती दै । इस स्तृप मँ से ठक्त ठेखों से भी सैकड़ों वषँ के पुराने 
अन्य अनेक ऊेख, तीथंकरो को मर्तियां, पूजापटरक, भ्राचीन पद्धति की 
अग्रावतार-बल्रवाखी जेन श्रमणो की भतिंयँ ओर अन्य अनेक स्मारक 
मिठे दे, जो सभी श्वेताम्बर परम्परा के ह ओर छलनॐ तथा मथुरा के - 
खरकारी अजायबवर्रो मँ संर्वित ह । इन अति प्राचीन स्मारको मेँ 
विगम्बरौ से सम्बन्ध रखनेवाखा कोई पदां अथव! उनके चतुर्दश 
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पूवंधर, दशपूरवंघर, एकाद्शांगधर, अंगधर या उनके वाद्‌ के भी किसी 
प्राचीन आचाय का नाम या उनके गण, गच्छ या संव का कदीं नामोदधेव 
तक नहीं है । जेन इवेताम्बरपरम्परा कितनी प्राचीन दै ओर उसके 
वतंमान आगम कैसे प्रामाणिक हँ इसके निणंय के खये हमारा उप्यक्त 
थोड़ा सा विवेचन ही परयाप्र होगा । 
हम ऊपर देख आये ह कि दिगन्बर शिवभूति ने जो सम्प्रदाय 
चलाया था वह्‌ दक्चिण सँ जाकर 'यापनीय-संध' के नाम से प्रसिद्ध हो 
= गया था। यद्यपि कनोटक देका मं इसका पर्याप्र मान 
किः ओर प्रचार था तथापि विक्रम की छटी शताब्दी के 
अर्वाचौनता-- च्गामग उसके साघुओं मँ ङ ॒वचैत्यवाघ का 
| | असर हो गया था ओर वे राज्ञा वरौरह की तरफ 
से भूमिद्‌ान वरौरह छेने छग गये ये । अवौचीन छन्दकुन्द्‌ जैसे त्यागियो 
को यह शियिङ्ता अच्छी नही छगी । उन्होनि केवछ स्थुख परिग्रह का 
ही नहीं बलिक अव्र तक इस सम्प्रदाय मर जो आपवादिक लिङ्ग के नाम 
से वद्जपात्र की छट थी । उसका मी विरोध किया ओर तव तक्‌ प्रमाण 
माने जाने बाढ उवेताम्बर आगमम्न्थों को भो इन उद्धारक ने भ्रा 
माणिक टइराया ओर उन्हीं आगमो के आधार पर अपनो तात्कालिक 
मान्यता के अनुखार नये धार्मिक भरन्थो का निर्माण करना श्रू किया । 
न्दकुन्द वरगौरह जो प्राकृत के विदधान ये उन्होनि प्राङत मँ ओर 
देवनन्दी आदि सं्छृत के विद्धानोंने संस्कृत के ग्रन्थ निर्माण 
अपनी परन्परा को परापेश्चता से मुक्त करने का उद्योग क्रिया । 
यद्यपि शुरू हो रू में न्दं पूरी सणुडता प्राप्न नहँ हुईं । यापनीय 
संव का अधिक भग इनङे क्रियोद्धार मँ सामिट दही नहीं हा ओौर 
छामिक होने वा मँ से भी बहत सा भाग इनकी सैद्धान्तिक क्रान्ति 
के कारण विस्दूव हो गया तथा घीरे घौरे दिगन्बर संव द्राविड संघ 
१ ऊन्दङ्न्दाचायं न अपने किञी मी प्रन्थ में अपनी गुरुपरंपरा ऋ हौ नही 
भपने गुरं ऋ मी नामोदेल् नहीं किया । शते मादय होता है कि कुन्दकुन्द करे 
क्रिथोद्धार मं उनके गुरं मौ शामिल नहीं हृए होगे ओर इसी करण से उन्दोनि 
क्िथिक्ताचारी समङ्ञ करं अपने गुड प्रगुरुमों का नाम निर्दड नरी किया दोगा । 








३बद भगवान्‌ महावौर 


भादि कं भार्गो मँ ट्ट गया था, तथापि इनका चद्योग निष्फल नहीं 
गया । इनके भ्रन्थ ओर विचार धीरे-धीरे विद्वानों के हृदय मँ घर 
करते जाते थे ओौर विक्रम कौ नवो सदी के अकठंकदेव, बिद्यानन्दी 
भादि दिमाज्ञ दिगम्बर विद्धानों के द्वारा तार्किंक पद्धति से परिमार्चित 
होने के उपरान्त तो बे ओर भी आकषक हो गचे । फडस्वरूप प्राचीन 
धिद्धान्तो का खोप ओर इन नये ब्रन्थों का सार्वत्रिक प्रघार हो गया । 

इस प्रकार आधुनिकं दिगम्बर सम्प्रदाय ओौर इद्के श्वेताम्बर 
विरोधी सिद्धान्तं की नोव विक्रम की छटी शताब्दी मँ जवां ङन्द्‌- 
कन्द ने डाखी । 

हमारे उक्त विचारो का विशेष समर्थन नीचे की बातों चे होगा-- 

( १) परम्परागत इवेताम्बर जेन भागम जो विक्रम कौ चौथी 
सदी मै मथुरा ओर वक्मी ओर छी सदी के प्रथम चरण मँ माथुर 
ओर वाभ्य संव की सम्मित सभा मँ वमो मेँ व्यवस्थित किये 
भौर लिलि गये है । उनम के स्थानाङ्गं तथा ओौपपातिक सूत्र म ओर 
भावर्यक नियुक्ति म सात निहो के नाम॒ ओर उनके नगरों का 
च्लेख किया गया है, जो मात्र साधारण विरुद्ध मान्यता के कारण 
शमणसंव से बाहर किये गये ये । इनम अन्तिम निहव गोष्ठामादिक ई 


# केरा 





१ करमपकृति, प्रागत ओर कषावध्राखत जो कि दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के 
मौलिक चिद्ान्त अन्य ये । आज कटी भौ उपक्ध नदीं होते, इतना हौ नदीं, बल्कि 
उनकी प्राचीन रीकाओं ख भौ आज कदी अस्तित्व नदी रदा । इसका कारण क्या 
होना चाद्ये १ ङन्दङ्न्द ॐ पडे के अन्व ग्रन्थ तो रह जाय ओौर मौलिक विद्ान्त 
जिनका यह संप्रदाय “परमागमः कदकर्‌ बहुमान करता दै आज न र । इसा 
भवर्‌ हौ कारण दोना चाये ओर जर्हाँ तक इम खमते ई, इडा दरण एवान्त 
नम्नवादिता आदि न्ये चिद्धान्त है । जब तक ऊन्दकन्द आदि के एकान्त नन्रता- 
बाद क ओर ननीमक्ति तथा केवलिभुक्ति के निषेषवाद का सात्िक प्रचार नही हाया 
तब तकं उन प्राचीन सिद्धान्तो का जिनमे इन रेकान्तिक वादों का विधान न 
दोगा--इन सम्प्रदाववालों ने अनुसरण जौर संरक्षण किया ओौर जच से न्दकन्द 
श्न एकान्तवाद्‌ धर्वमान्य हो गया तब से उन श्राचौन सिद्धान्तो कौ उयेश्ा दौ ययी 
जौर परिणाम स्वङ्प वे करान्तर मे खदाङ़े च्वि नष्ट हो गये। 
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जो वीर संवत्‌ ५८४ ८ विक्रम संवत्‌ ११५) मँ संघ से बदिष्छत 
हुआ था । यदि विक्रम की चतुथं शताब्दी तक भी दिगम्बर परंपरा 
म केवख्किवखाहार का ओर सरो तथा वच्त्रधारी कौ मुक्ति का निषेध 
प्रचछित हो गया होता तो उनको निहर्वो की श्रेणि मेँ दजं न करने 
का कोई कारण नहीं था; परंतु रेखा नहँ हजा इससे जान पड़ता दहै 
कि विक्रम की पांचवों शताब्दी तक इवेतास्वर-विरो घौ-चिद्धान्त-प्रति* 
पादक बतंमान दिमंचर परंपरा का प्रादुर्भाव नहं हुआ था । 

( २ ) विक्रम की घात्तवों घदी के पहले के किसी भी लेलयपत्र मँ 
वतमान विगंबर-परंपरा-संमत श्रुतकेवङी, दशपुवंधर, अङ्गपाटी आचार्यों 
गर्णा, गच्छं ओर संघों का नामोधेख नही मिलता । 

(३) दिगंबर-परंपरा के पास एक भी प्राचौन पटटरावल्ली नहीं 
है। इस समय जो पद्रावलियँ उसके पास विद्यमान दै बे सभो 
बारहवीं सदौ के पीछे की है ओर उनम दिया हआ प्राचीन 
गार्कम बिल्कुर अविदवसनीय दै । बल्कि यह कना चाहिये कि 
महाबोर-निर्वाण के बाद एक हज्रार वषं तकः का इन पद्मवछिर्यो 
भै जो आचायेक्रम दिया हज दै वह केव कल्पित है । पांच 

चतुदंशपूवंधर, दस दशपूवंषर, एकाद्शाङ्गधर, एकांगपाठी, अंगैक- 
देशपारो भादि आचार्यो के जो नाम, समय ओर क्रम छ्िला 
है उसका भल्य दन्तकथा से अधिक नदीं है। इनके विषय मँ 
पद्वखियांँ एक मत भी नहों ह । श्रतकेवी, दद्पूवधर, एकादश्ाङ्ग 
धर, अंगपारी ओौर उनके बाद के बहत समय तक के आचार्यो का 
नाम-कम ओर समय-कम विल्कुख अव्यवस्थित दै । कहीं कुक नाम 
च्वि दे भौर कों कुछ । समय मी कीं कु छिला है ओर कदीं 
कुछ । कही भो व्यवस्थित समय या नामावली तक नहं मिक्ती । 

इन बातों पर बिचार करने से यह निश्चय हो जाता है कि दिगम्बर 
पटावली-ऊेखकां ने, विक्रम कौ पांचवौ छटो सदी से पहले के प्राचीन 
आचार्यो को जो पट्वी दी है, बह केवल दन्तकथा मात्र दै ओर अपनो 
परम्परा की जड़ को महावीर तक ठे जाने कौ चिन्ता से अर्वाचीन आचार्यो 
ने इधर उधर के नामो को आगे पीछे करके अपनी परन्परा के साथ 


¢. 
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जोड़ दिया है । प्रसिद्ध दिगम्बर चैन विद्धान्‌ पं नाथूरामजी प्रेमी 
भगवती आराधना की प्रस्तावना मेँ छिलते ईै--““दिम्बर सम्प्रदाय मेँ 
अगधारियों के वाद्‌ को जितनी परम्परारपँ उपन्ध दै, वे सव अपणं हं 
ओर उस समय संग्रह की गईं द जब मूकसंघ आदि भेद हो चुके थे 
ओर विचिद्न्न परम्पराओं को जानने का कोई साधन नरह गया था।'' 
परन्तु वस्तुस्थिति तो यह कती है कि दिगम्बर-सम्प्रदाय मँ महावौर 
के बाद एक हजार वषं पर्यन्त की जो परम्परा उपलन्ध दै वह भी उख 
खमय संग्रह की गईं थी जब मृखसंव आदि भेद हो चुके ये । क्योकि 
पट्रावरी-संग्रहकतर्भ के पास जव अपने निकटव्तं आचार्यों को पर- 
म्परा जानने का भी घान नहँ था तो उनके भी पववत अङ्गपाठो 
ओर पृवंघरों की परम्परा का जानना तो इस्रसे भी कठिन था, चह 
निश्चित है । 

४ श्रतकेवी भद्रबाहु के दक्षिण मँ जाने के सम्बन्ध मरं जो कथा 
दिगम्बर अन्यो मे उपङन्ध होती है वह विक्रमकी दस्वों सदौ के पीछे की 
ह। दश्चिण मे जाने बाढे भद्रा विक्रम कौ कं शताग्र्यो के बाद्‌ के 
आवां ॑ये, यह बात भवण बेकगोखा कौ पाश्वेनाथ-वस्ि के खगभग 
शक संवत्‌ ५२२ के आखपास के चिते हए एक श्िछाङेख से ओर 
दिगम्बर सम्प्रदाय के दु्दानसार, भावसंग्रह आदि मन्थो से सिद्धदो 
चुकी है । अतएव श्रुतकेवरी भद्रवाह के नाते दिगम्बर सम्प्रदाय की 
्राचीनता-विषयक विद्धानां के अभिप्राय निमृ हो जति ह ओर निश्चित 
होता दै कि श्रवकेवली भद्रबाहू के वृत्तान्त से दिगम्बर सम्प्रदाय का कुछ 
भी सम्बन्ध नहो था । दिगम्बर विद्वानों ने जो जो वातं उनके नाम पर 
चद्ाई है बास्तव मँ उन खवका सम्बन्ध द्वितीय ज्योतिषी भद्रबाहु के 
साथ दै। 

५-- बौद्धो के प्राचीन शाखो मँ नग्न जैन साधुर्ओ का कीं उल्छेख 
नहीं है ओर वि्ाखावत्यु, घन्मपद अकथा, दिव्यावदान आदि जँ 
जँ नम्र निर््॑न्यों का उनल्छेख मिख्ता है वे प्रन्थ उस समय ॐे ह जव 
कि खापनीयसंव ओर आधुनिक सम्प्रदाय तक प्रकट हो चुके थे। 
'डायोखेग्य ओंब्‌ वुद्ध' नाम पुस्तक के ऊपर से बौद्ध भर्न्थो मँ 
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वर्णित कुछ आचार (भगवान्‌ महावीर जओौर महात्मा बुद्धः नामक पुस्तक 
मँ ( पृष्ठ ६१-६५ ) दिये गये द, जिनमे “नम्न' रहने ओौर हाथ मे खाने 
का भी उल्टेख है । पुस्तक के ठेखक वाव कामताप्रसाद्‌ की वष्टि मेँ ये 
आचार प्राचीन जेन साधुओं के हं; परन्तु वास्तव मँ यह बात नहीं है । 
मच्छिभनिकाय म साणठ-साफ छिला गया है कि ये आचार आजीविक 
संब के नायक गोद्ाछक तथा उनके मित्र नन्दवच्छ ओर किस्ससंकिच 
के है जिनका बुद्ध के समश्च निमांथश्रमण स्क ने वणन किया था । 

६- दिगम्बरो के पाख प्राचीन साहित्य नहो है' । इनका प्राचीनं 
चे प्राचीन साहित्य आचायं कुन्दकुन्द के भ्न्थ दँ जो कि विक्रम की 
डटो सदी की कृति है । 

उपयुक्त एक-एक बात एेसी है जो वतंमान दिगम्बर सम्प्रदाय को 
अवाचीनता की तरफ छाती हृईं॑विक्रमकी छठी सदी तक पर्वा 
देती है । 

इनके अतिरिक्त खो तया शूद्रो को मुक्ति के छियि अयोग्य मानना; 
जैनों के सिवा दूसरों के घर जेन साघुओं के छिए अहार लेने का निषेध, 
आइवनीयादि अभ्रियो की पूजा, सन्ध्या, तपण, आचमन ओर परि 
प्रहमात्र का त्याग करने का आग्रह करते हुए भी कमण्डलु प्रमुख 
शौचोपधि का स्वीकार करना आदि एेसी बातें ह जो दिगम्बर संप्रदाय 
के पोराणिक काडोन होने को खराश्च देती द । 

खेताम्बर जैन आगर्मो मँ जबकि पुस्तकों को उपधि म नहीं 
गिना ओर उनके रखने मँ प्रायश्ित,+ विधान किया गया है, तव 
नाम मात्र भी परिग्रह न रखने के हिमायती दिगम्बर-पन्थकार साघु 
को पुस्तकोपधि रखने को आज्ञा देते ह । इससे यह सिद्ध होता है कि 








५ यत्तिङषभं कौ "तिलोय पक्तिः, शिवां की "भगवती आराधना आदि कुन 
रय ऊन्दकृन्द के पूर्वै ङे होने संभवित हैँ, परन्तु यद्‌ लादित्य इतना कम ओर्‌ एक- 
देशीय है कि इखये दिगम्बर संप्रदाय का निवदि होना कठिन है । 

२ ल्नीमुक्ति का स्यष्ट ओर कटरतापुणे विरोध पटे परल कन्दकन्द के ही 
रन्यो मँ दिच्ार देता हे । 
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साघुओं म पुस्तक रखने का प्रचार होने के वाद्‌ यह सम्प्रदाय व्यवे 
स्थित हुजा है । 
ऊपर करई वार चह छल्लेख किया गयां है कि दिगम्बर-सम्प्रदाय 
भी पहले उन्दी आगमो को प्रमाण मानता था भिन्द आजतक शऋेताम्बर 
4 जेन मानते आये ईँ; परन्तु छटी शताब्दी से जबकि 
जर दियम्बर श्रन्थ बहुत सी वार्ता भं अन्तर पड़ गया ओर खासकर 
लीमुक्ति, केवछिभुक्ति ओर सवस्मुक्ति आदि 
बातों की एकान्त निषेधःप्ररूपणा के बाद्‌ उन्दनि इन आगर्मो को अप्रा- 
माणिक कड कर छोड़ दिया है ओर नई रचनां से अपनी परम्परा 
को विभूषित किया । 
वतंमान आगमो की प्रामाणिकता भौर मौडिकता के विषय मेँ हम 
यहां कछ भी नदीं छिलेगे, क्योकि हमारे पदे ही जेन आगर्मो के 
प्रगाद्‌ अभ्यासो डाक्टर हमंन जेकोबी जैसे मध्यत्थ यूरोपीय 
स्काररो ने हो इन आगमो को वास्तविक “जैनश्रुत' मान खया है जौर 
इन्दौ के आधार से जैनधमं की प्राचीनता सिद्ध करने मेँ वे फल हुए 
ह । इस वात को वाव कामताप्रसाद्‌ जैन जैसे दिगम्बर विद्धान्‌ 
भी स्वीकार करते ह । वे “भगवान्‌ महावोर' नामक अपनी पुस्तक की 
बना मेँ छिखते है-- "जमनी के डा० जेकोबी खटज् विदानो ने 
जैन शां को प्रात्र किया ओर उनका अध्ययन करके उनको खथ्य 
संसार के समश्च प्रकट भी किया । ये खेनाम्बरान्नाय के अङ्ग च्न् ह ओौर 
डा० जेकोवी इन्दोको वास्तविक जेन श्रता सखमद्यते है ।” 
हम यह दावा नहीं करते कि जैनसूत्र जिस रूप मेँ महावीर के मुख 
से निकटे ये उसी रूप में आज मोदं ओौर न हमरे पूर्वाचायोँने ही 
यह दावा किया है, बल्कि चरन्न तो किस प्रकार भिन्न भिन्न समयो 
अंगसुत्र व्यस्थिव क्रिये ओर छले गये यह्‌ भी खष्टं ख्ख दिया है । 


रास-शचिष्व क्रम से आये हुए सूरो कौ भाषा ओर शटी मँ इजार 
आठ सौ वषं मँ कुछ भी परिवतंन न हो यह संभव भी नहो है । यद्यपि 
सत्र अँ प्रयुक्त प्राकृत उस्र सरमय की सोघी सादी छोक भाषा बौ; षरन्तु 
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समय के प्रवाह के साथ ही उसकी सुगमता ओष होती गई ओर उसे 
समने के ल्थि व्याकरणं की आवदयकता हृं । प्रारम्भ मेँ व्याकरण 
तत्काङीन माषादुगामी बने; परन्तु पिछ्छञे समय मेँ ज्यो-ञ्यों प्राकृत 
का स्वहूप अधिक मात्रा म बदखता गया र्यो-्त्यो व्याकरर्णो ने मी 
उका अनुगमन किया । फट यह हुआ कि हमारी सौत्र पराकृत पर भो 
उसका असर पड़े विना नदो रदा । यदी कारण दहै किं कु सूत्रों की 
भाषा नयी सी प्रतीत होती है । 


प्राचीन सूत्रँ मे एक दी आखापक, सूत्र ओर वाक्य को बार बार 
छिख कर पुनरक्ति करने का एक साधारण नियम स्रा था। चह उ 
समय की घरवंमान्य दौडी थी । वैदिक, बौद्ध ओर जैन उस समय के 
सभौ मन्थ इसी डौरी में छिले हए हँ, परन्तु जैन आगमो के पुस्तकारूढ 
होने के मय यह हौटी कछ अं म बदल कर सूत्र संश्िप्र कर दिये 
गये ओर जख विषय की चचां एक स्थ मेँ ज्यवस्थवित रूप चे हो चुकी 
थी उसे अन्य स्थल मँ संक्षिप्त कर दिया गया ओर जिज्ञासुओं के छिये 
उसो स्थल मेँ सुचना कर दी गई कि यह विषय अमुक सत्र अथवा स्थ 
मे देख छेना । इसके अतिरिक्त कुछ एेसो भी वातं जो उप समय तक 
जाख्ीय मानी जाने ठगी थीं, उचित स्थान मँ यादो के तौर पर छख 
दी गड जो आजतक उसी रूप मँ दृष्टिगोचर होती हँ ओर अपने स्वरूप 
चे दी वे नयी प्रतीत होती है । 

जैन सुत्रं मै जो कुछ परिवर्तन हुआ है उखकी रूपरेखा उपर 
मुजब है । इसके अतिरिक्त इन सत्रा भँ कुछ भो रदोषदल नहों हभ । 
दिगम्बर-संघ चक्त कारणो से हौ इन आगमो को अप्रामाणिक नहँ कह 
सकता था । इसख्यि उसने आगम-विषयक कईं सात नयो परिभाषा 
बधो ओर उनके आधार पर वतंमान आगमो को अप्रामाणिक करार 
दिया । उदाहरण के तौर पर हम एक परिभाषा का यहां विवेचन करेगे । 

प्राचीन पद्धति के अनुार जैनसूत्रो कौ "पद्‌" संख्या निश्चित करे 
छिख दी गयी ह । यह 'पद्‌' संख्या चेताम्बर ओर दिगम्बर दोनो खम्प्र- 
रयो नँ नीचे मुजव भिन्न भिन्न हः- 
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हमने उपर्युक्त श्ेताम्बरीय पदसंख्या नन्दीटोकानुमार दी दै ओर 
दिगम्बर पदसंख्यां गोम्भटसारानुसार । दोनो मँ ४६५४००० पदो का 
अन्तर है । दिगम्बरो ने इतने पद अधिक माने है, परन्तु दोनो सम्प 
दायो म खास विरोषता तो "पद्‌, की व्याख्या मँ दै 
शेताम्बर दीकाकार "पद्‌" का अथं “अथं बोधक शब्दः अथवा 
(जिसके अन्त मँ विभक्ति हो वह पद्‌" यद करते ह, जो कि व्यावहारिक 
है; परन्तु विगम्बराबार्यो ने भ्रस्तुत पद्‌ की जो परिभाषा बोधी है, वहं 
एकदम अदौ किक दै । बे कहते ई--सूत्रो का पद्‌' वह कदलाता है, 
जिसमे सोख्ह सौ चोतोख करोड तिरासो छाख सात हजार आर सौ 








अठासी ( १६३४८३०७८८८ ) अक्षर हो ।' गोम्मटसार की निज्नरिखित 
गाया देखिये- निरव 
“खोच्द्‌ सख चकः द्ध | कोलो तिखसीदि . यव ॥ 





खत्तसदस्सटसया, अडासीदीय षदकण्णा ॥ १ ॥ 
इस हिसाब से दिगम्बरो के एक ही श्रुत पद्‌ के कत्तीसर अश्चरात्मक 
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इक्यावन करोड़ आट छाल चौरासो जार छ: सौ ओौर घाद इकीस 
( ५१०८८४६२ १ ) ऋछोक होते ह । क्या कोई कटेगा कि इतने ऋक 
वाखा एक श्रतपद भी पुने को कोई मनुष्य समथं हो सक्ता होगा 
कमो नहो । सच बाततां यह दहै कि उक्तं “पद्‌-परिभावाः एक निरी 
कल्पना है ओर वह इसलिये गढ गई है, कि श्रुतज्ञान को इतना बङा 
समुद्र बताकर उसके छिलने कौ अशक्ता सिद्ध की जाय भौर शेता- 
म्वरो से कह दिया जाय कि तुमने जो आगम डिल ह, वे असखी नहँ हं । 
असख आगम इतने दे होते ह कि उर कोर छित दी नहीं सकता ।' 
परन्तु दिगम्बरो की इस लोकोत्तर कल्पना को मनुष्यो की दुनिया 
ञँ रहनेवाखा तो कोई भी विचारक मानने को तैयार नहो होगा । 
एक यही नदौ, ठेसी अनेक नयी परिभाषाओं की सृष्टि करके परम्परा- 
गत जैन आगमो को अप्रामाणिक ठदराने ओर उनपर से लोगों की 
श्रद्धा हटाने की चेष्टा कौ गर ह । 

अब हम यह देखेंगे किं कतक तो दिगम्बर ्ञाखा ने जैन आगमो 
को माना ओर कच इनको मानने से इनकार किया । | 

ऊपर का जा चुका दै कि दिगम्बर-सन्प्रदाय का पृवंनाम “चाष 
नीय संब' था, जो श्ेताम्बरीय-परम्परा के आचार-विचार का भनु- 
सरण करनेवाखा जौर कतिपय जैन आगमो को भौ माननेवाखा था । 
परन्तु पिछे दिगम्बराचायं यापनीय-घंव-विषयङ अपना पूवं सम्बन्ध भूक 
गये ओर नम्रता के समथेक होते हए भी श्ेताम्बरीय आगम ओौर 
आचार विचारो के कारण उसे (खच्र' तक की पमा देने मँ न सकु 
चाये । देखिये षट्‌प्राश्रत कौ टीका मँ श्रतसागर के निन्नोडुत वाक्य- 

“५यापनीयास्तु वेरा इवो भयं मन्यन्ते, रन्नत्रयं पूजयन्ति, कल्पं च 
ाचयन्ति, खीणां तद्धवे मोक्षं, केवडिजिनानां कवलाहार, परशासने 
चम्रन्थानां मोश्चं च कथयन्ति 1" 

ऊपर के उदेख मँ यापनोर्यो को खञ्चर कौ उपमा देने मँ श्रत 
चागरसूरि ने जो अनेक कारण वताये ह उनम “कल्पवाचना' मी एक 
है । ेतास्वर-परम्परा मेँ वापिक पवं के अवसर पर “कल्पवाचनाः 
को रीति ठेठ से ची आती है। यहो रीति यापनीर्योम भीथी। 
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इससे सिद्ध होता है कि शिवमूति ने अपनी नम्नपरम्परा अवश्य चखा 
थी, पर उन्हनि प्राचीन आगर्मो को नहीं ठुकराया था । 

अगवती-आराघना नामक एक प्रसिद्ध दिगम्बरीय परज्परा क भ्रन्थ 
मर शरेताम्बरीय नियुक्छियों तथा भार्यो कौ पासो गाथार्णं आज तक 
व्यौ क़ स्यां अथवा नाम मात्र के फरार के साथ उपडन्ध होती है । 
व्यड संकोच के कारण इन स गाथार्ओं की यहाँ चर्चा करना अशक्य है । 
मात्र दृष्टान्त के तौर पर दो एक गाथार्जं के विषय तरं यहां कुछ छिलंगे । 

शेताम्बर मान्य कल्पनियेक्ति की ददाकल्पप्रतिपादिका निम्नलिखित 
गाथा भगवती आराघना के १८१ वें प्र पर दृष्ठिगोचर होतो है- 

५भभचेलककु रेमिय, सेज्ननयर-राय “पिंड, "परियन्मे “किदिकम्मे 
| “वदजेड पडिक्षमणे, ` मासं "पञ्जोस्वणकप्पो 11 ४२७ ॥ 

छ्त गाथा मँ १ आचेखक्य, २ ओदेश्िकपिंड, २ श्य्यातरपिण्ड, 
४ राज्ञपिषण्ड, ५ कृतिकमं ( बन्दन ), & महात्रत, ७ श्येष्ठय, € प्रति- 
क्रमण, ९ मास भौर १० परयुषण, इन दख कल्पां का उल्छेल है, जो 
ेताम्बर-सन्यदाय चै अति प्रसिद्ध ह भौर पूवेका में दिगन्बर-दाखा 
म्रंभीयेही दस कल्प प्रचलति होगे । इस्र गाथा के स्वीकार छे पेसा 
मादधम होता दै । परन्तु पिछले नये दिगस्वर सम्प्रदाय में से उक्तं कर्प 
मं से कछ कल्प लु? होगये ह । यों तो इनम से बहुत से कर्त्पो को 
उ्याख्या टीकाकारो ने यथाथं नहीं की; परन्तु नें ओर दसवें कल्प कौ 
तो उन्नि काया ही पठ्ट दी है । 

विद्वान्‌ पाठकों के अवलोकनाथं हम अन्तिम दो कर्त्या को वसुनन्दी 
भ्रमणाचायं कृत व्याख्या नीचे चदुधृत करते ह । “मासो योगप्रहणात्‌ 
प्राङ्मासमात्रमवस्थानं कत्वा वषौकाञे योगो ्राह्म्तथा योगं समाप्य 
मासमात्रमवस्थानं कर्तन्यं कोकस्थितिज्ञापनार्थमहिसादिव्रतपरिपानाथं 
च योगासराङमासरमात्रावस्थानं पश्चाच मासमात्रावस्यानं श्रावकठो- 
हादिसंहेशपरिहरणाय, अथवा ऋतौ ऋतौ मासमात्रं स्थातव्यं मासमात्रं 
च बिहरणं कर्त॑ज्यं इति भासः श्रमणकल्पोऽथवा वधोकाङे योगग्रहणं 
चतु चतुषु मखेषु नन्दीश्वरकरणं च मास्श्रमणकल्पः । 
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पञ्जो--पय प्यैपासनं निषद्यकायाः पंचकल्याणस्थानानां च सेवनं 
ध्य त्युच्यते । भ्रमणस्य भामण्यस्य वा कल्पो--विक्ल्पः भ्मण-कल्पः । 
( मृलाचार आ २ प° १०४-१०५ ) 

दोकाकार मासकल्प कै तीन अथं छगते ह, जओौर बे भी “अथवा 
कह कर पूं पूवं को रह करके । पहठे कदते ह--“चातुमोत्य के पहङे 
एक मास जहाँ रदं बहो वर्षा चातुमोस्य करना जौर चातुमोस्य के बाद 
फ्रि मास भर बहीं रहना उसका नाम मासकल्प इ । ` इस अथं पर 
निर्भर न रहते हए वे अथवा कदकर फिर कहते है--“एक-एक ऋतु मेँ 
एक-एक मास ठहरा ओर एक-एक मास विहार करना यह माखकल्प 
है ।' परन्तु इस अर्थं पर भी उनको पूरा विश्वास नहँ भाता जोर तीसरा 
अर्थं छगाते हए कहते दै--“चार-चार मास मँ योगग्रहण गौर नन्दी- 
श्वर करना मास्कल्य है ।' 

कितनी अनिध्ित ओौर असंगत व्याख्या ह ? क्या कोटं कट सकता 
है कि छः मास तक एक स्थान पर रहना “मासकल्प' कहा जा 
सकता है ९ अथवा चार भास में होने बाखो कोटं क्रिया "माखकक्पः 
कानाम पा सकती है १९ 

अव 'पञ्जो सवणकप्पो" शब्द्‌ की ्ाङत सुनिये । टीकाकार “पच्नो' 
शब्द्‌ को अङ्ग करके घका संस्कृत “पर्या बनाते है ओर इखकी 
व्याख्या करते है “पयुंपास्चना; परन्तु चनह यह तो सोचना था कि 
प्न ' का संस्कृत “पयंः' बनेगा या प्य; फिर पया शब्द्‌ की सिद्धि 
म ओर उसका “पयुपासना' अथं करने मे किञी कोष था व्याकरण 
काभी आधार दहै यानीं १ परन्तु इसकी क्या कं, “कल्पः छा मो 
अथं वे “विकल्प' करते दै, जिसका कि यहां कोई प्रसंग नहीं । इन 
बातो से क्या उन्होने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर दो है कि इन परिः 
भाषाओं को समने के लिये उनके पास कोड परम्परागतत आज्ञाय 
नीं है 

हम देख आये ह कि शिवभूति के समय मेँ ही कितने ही गुड 

यह शाखा वंचित हो चको थी ओर रोष जो आचार-बिचार 
ओर आन्नाय प्रचलित थे उनम चे भी बहुत से यापनीय संव घे भता 
४३ 
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होते मय चुट गये । फलतः श्वेताम्बर-घादित्य से डी इई कं 
गाथा्ओं का वे वास्तविक अर्थं नहो पा सके भौर कल्पनावड से नये नये 
अर्थं छगाते इए प्राचीन स्थविर-परम्परा से बहुत दूर निकढ गये । 
अव हम एक अन्य गाथा का उदे करेगे जो भगवती आराधना 
म ( प्र ३९२ ) दृष्टिगोचर होती है, पर वास्तव मं इवेताम्बरीय साखा 
के बहत्कल्यभाष्य की दै- 
“दे्ामासियसुत्तं, आचेखक्कं ति तं खु ठिदिकषपे । 
छत्तोस्थ आदिसदो, जह ॒ ताख्परंबसुत्तस्मि ॥। ११२३ ॥ ` 
इसर गाया के चतुथं चरण भं प्रयुक्त, ताङ्रखंब सूत्र के नामोडेख 
चे यह बात निर्विवाद्‌ सिद्ध हो जाती है कि यह गाथा इवेताम्बरीय है 
क्योकि इसमे जिख ताल्प्रलंब सूत्र का ठदेख किया गया है वह इवेता- 
शहत्कल्प' का प्रथम सूत्र है ओर आजतक उपकध होता है। 
इसी भगवती आराधाना मेँ एक 'जहणा' नामक अधिकार है जिसमें 
चाधु के ख्रत अरीर को त्यागने की विधिदह। यह खारा का सारा 
(न<गः - नाच पवारिलचतियाविधि क्री 
मूख्गाथाओं ओर प्राचि के आधार पर से ङ फेरफार के साय 
संकलित किया गया है, तथापि गुर सम््रदाय न होने के कारण दिगम्ब- 
राचायं कदं कीं नि्यँक्तिगत गायार्ओ का भाव नहँ समन्न खके । 
पाठको के मनोविनोदायं टम एक दो गाथाओं की यहोँ चचा करगे । 
पारिटावणियाविधिकार विधान करते है, “जहां साघु का दाव 
परटना (छोडना) दो वौं कुश्च का संथारा (पथारी) करना चादिये। कञ्च 
के अभाव में “चुं अथवा केसर' से उस स्थान मँ “ककार' करना 
जोर उघके नीचे "तकार ' बांधना। ` इस्र विषय का प्रतिपादन करनेवाछी 
गाथाय नोचे मुलव दै- 
'कृसमुदीप्पााए, अच्वोच्छ्िण्णाइ तत्य घाराए । 
संयारं संथरे्ना, सव्वत्थ समो उ कायव्वो । ४८ ॥ 
जत्य य नत्थि तणा, चुष्णेदिं तत्य केसरिं वा । 
कायन्वोऽत्य ककारो, देद तकारं च बंवेल्ना ।॥ ५१ ॥}." 
( आव्य सत्र ए० ६३५ ) 
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वे ही गाया कुक फेरणछार के साथ भगवती-भाराघना भरँ नीचे 
मुज उपक्न्व होती दै-- 
धतेण कुसमुदिधाराए, अन्वाच्छिण्णाए, समणिवादाए । 
संथासे कादव्वो, सञ्वत्थ समो सरि तत्व ।॥ १९८० ॥ 
( भ० आ० ६३५ ) 





अदि तणे चुण्णेषहि च, व्छारिटिकादिचण्णीहि । 
कादृव्बो थ ककारो, उवरे दिटधा चकारो से ॥ १९८८ ॥ 
( मगवती-जाराधना ६३७ ) 
इनमें पारिठावणिया-विधिकार (ककारः करना जौर उघके नीते 
"तकार बोँधना कहते ड, निखा तात्पयं यद दै कि वँ पर वासचणं 
अथवा केसर से “पुता करना चाहिये । मोका मँ “क' ओर 
त का संयोग 7" इत्र प्रकार पुत्तलकं के रूप म होता था । पुत्तडा 
बनाना रेसी स्पष्टोक्ति न कर इस प्रकार अन्योक्ति मे पुत्तछक-बिधान 
किया । इसका कारण यह है कि पुत्तखक बनाना शिल्पो या होशियार 
मलुष्य का काम द । हर एक साधु इख काम मं होशियार नहं होता । 
परन्तु संयुक्त “"" छिना समी जानते थे इसखियि क के नीचे "तः 
जयने के कयन द्वारा "पुचचछक' निमीण का भाव ताने मे प्रन्यकार ने 
बढ़ी बुद्धिमानी कौ है । इस उक्ति का भाव भगवती-जाराधनाकार 
को समञ्च म नदीं आया क्योकि वे विक्रम को पांचरवों छटी खद के 
्रन्थकार ये ओर क) ओर प्तः का संयोग विक्रम की दूसरी सदौ के 
पे ही अपना 'पुत्तख्क' आकार बद चुका या । अतएव उन्दनि 
प्रकरण भौर शब्दों को बद्ककर अथं भे अस्पष्टता उत्पन्न कर दी दे । 
उक्त गाया मँ 'तकार-ककार' के संयोग चे पुत्तछक का विधान 
प्रतिपादन करने से पारिटावणियाविधि्ठार श्ेताम्बरस्थविर की 
पराचीना का भी पता चख जाता है कि वे विक्रम की दूसरी खदीके 
पङ के आचायं ये । 
भगवतो-जाराधनाकार की अवौचीनता उन्दी के कथन से सिद्ध 
ह । प्रस्तुत भ्न्य मेँ उन्दोनि अनेक स्थरो मँ "गच्छ शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया 
हैजोकि विक्रम की पाँचवों दौ के वाद्‌ का गणः का स्थानापन् 
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ब्द है । इसी भगवतौ-आराधना मँ साधु या आया का सृतं शारीर 
खटठाने के ्यि पाख्की ( रथी ) बनाने का विधान क्ियाहै जोकि 
वसतिवा होने के बहुत पीछे की रूढि दै । इसके अतिरिक्त अन्य कटं 
शब्द्‌ ओर परिभाषां इसमें मिख्ती है जो सब शखेताम्बरो की द । दिग. 
म्बरीय खाहित्य मँ उनका कहीं मी उङेख नहीं भिख्ता । | 

दिगम्बर सम्प्रदाय के विद्यमान प्राचीन भरनो म वद्केराचायंछृत 
“मूलाचार' भी एक दै । यद्यपि इख मन्थ का रचनाकाङ निशित नही 
है तथापि संग्रह भ्न्य होने के कारण इसका समय निर्णीत करना कठिन 
नहं है । इख मूढाचार के पंचाचाराधिकार मे ऊक २२२ गाथा 
जिनमे ६० गाथा अक्षरश्च भगवती-आराधना को ह । कुछ खेताभ्बर 
आगमो की ओर कुछ ग्रन्थकार की स्वनिर्मित दै । 

(समाचाराधिकार' में कछ गाधा मगवती-आराधना की, कु 
इ्वेताम्बरीय आवश्यकनियक्ति की ओर कुड स्वनिर्मित द । 

 प्पिण्डविदुद्धयधिकार' मेँ मौलिक गायां इवेताम्बरौय पिण्ड 
निर्वक्ति कौ टी दै । हों, कर्कीं उनकी व्याख्या अपने सम्ध्रदायानुसार 
अवद्य बदर दी गई दै । 

'पर्याप्त्यधिकार ' मे कदी-कदी आव्यकनियुक्ति की गाथां दृष्ट- 
गोचर होती ई । दोनों श्रत्याल्यानक॑स्तारस्तवाधिकारो' मेँ शवेवाम्बरीय 
"वनो" की अनेक गायारपे ज्यो की त्वो संग्रह की गई है| 

'चमयस्ाराधिकार' म आव्यकनियुक्ति ओर दशवैकाछिकसत्र 
की गाथा उपडग्ध होती द । 

मृलाचार का षडावर्यकाधिकार दवेताम्बरीय आवङ्यकनियुक्ति 
काही संकठिप्र संमह है । इसमें कुर १९३ गाधारठे दँ जिनमे से ७७ 
गाथा जावरयकनियुक्ति की ई ओर ८ आवद्यकमाष्य की । इनमें 
१५-२० गाया कृ विकृत कर दी गई ह ओर जहां खान्प्रदायिक 
मतभेद्‌ धा वहाँ गाथा को अपनी मान्यता के अनुकूक बना दिया है । 
शेष गाया जआवश्यकनियुंक्ति जौर भाष्य का संक्िप्न सार केकर स्वतंत्र 
निमौण की गई ह । परन्तु सामान्यहप से इन सव पर ज्ञौरसेनी का असर 
डाख्ने के छिये "तः के स्थान पर “द्‌ अवश्य बना दिया गया है । मूला 
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चार की रचना हई उसके बहत पहले ही जैन भगम खिलि जा चुके 
थे इसलिए अन्थकार को कतिपय इवेताम्बर आगम तो मि गये पर 
परम्परागत अथौम्नाय नहीं मिदा। इस कारण कड प्रकरण ओर 
परिभाषार्पे कल्पना से समदने की चेष्टा करनी पड़ी जिसमें कटं 
जगह वे सफछ नीं हृए । उदाहरण के तौर पर “सामाचारी' 
को ही छीजिये । 
पराचीन शब्द 'सामाचारी' का वास्तविकं अथं न समने क कारण 
उसके स्थान पर वह्केर ने “सामाचार' शब्द गद्। ओर उसके प्रति 
पादन के छिए कु फेरफार के साय निम्नटिखित भवह्यकनियुंक्ति की 
गाथाये छख दीं- 
''इच्छामिच्छाकारो, तधाकारो य आचि णिसिही । 
पुच्छा पडिपुच्छा, छंदण सनिमंतणा य उवसंपा ॥ १२५॥ 
इदे इच्छाकारो, भिच्छाक्ञारो तदेव अवरादे । 
पदटिसुणणद्धि तदत्ति य, णिग्मणे आसि भणिजा ॥ १२६॥। 
पविते य णिसीदी, आपुच्छणिया सक्च आरम्भे । 
प्राधम्मिणा य गुरुणा, पुव्वणिसिद्धंमि पडिपुच्छा ॥१२५७॥। 
छंदण गिदे दव्वे अगदहिददव्वे णिमंतणा मणिया । 
तुद्यमहं ति गुरुङ्रे, आदणिसम्गो दु उवसंपा ॥१२८॥ 
इसमे १२५ वीं गाथा आवद्यकनियुंक्ति की ६६६ वीं गाथा ओर 
६&७ वीं गाथा के प्रथमचरण का संक्षेप है ओौर बाद की १२६-१२७- 
१२८ इन तीन विवरण गाथार्ओं म कच मँ तो आवर्यङनियुक्ति का 
अनुखरण है ओर कछ मेँ स्वतंत्रता है । स्वतंत्रता आने का कारण कुछ 
तो सप्रदायिकता ओर कुछ आम्नायानमिज्ञता हई है । 
सामाचारी के पदे मेद शइच्छाकार' का पारिभाषिक अयं यह है 
कि साधु अपना कछ भी कायं अन्य साघु को के तो “इच्छाकारेण 
( इच्छा से अयात्‌ तुम्हारी इच्छा हो तो ) अमुकं कायं करो" इख प्रकार 
शब्द्‌ प्रयोग करे; पर आदेश के रूप मँ किसको हस्म न करे। 
आचाय बहृकेर या तो इस भाव को समञ्च ही नहीं पाये ओर अगर 
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समने द तो जान धहयकर उन्दने इसका अथं बद दिवा दै । क्योकि 
नप्र, करपात्र ओर निष्यतिकमं साघु के लिये रेखा कोई कायं ही नहीं 
दोचा जो अन्य साधु से करवाया जाय । इस विचार से उन्दोनि 
इच्छाकार' का अथं किया “इदे इच्छाकारो' अत्‌ इष्ट का कायं करने 
को इच्छा करना, परन्तु यह नहीं सोचा कि-'इच्छा करना यहं 
सामाचारो या सामाचार केसे हो सकेगा १ 

ध्युभ कायं करने की इच्छा करना यह जीवमात्र का कतंञ्य दै । रेवै 
सवं्ाधारण मानसिक विचारमात्र को साघु सामाचार' कहना कछ 
भी अथं नहीं रखता । इसी प्रकार “आवसियाः शब्द को बिगाड़ कर 
'आसिआ' बना दिया है जिसके अथं की कुछ मो संगति नहो होती । 
'छंद्ण' भोर 'निमन्तणा' का अथं मृख्गाथा मेँ बिल्कुक अस्पष्ट ह । 
छंदण गहिदे दञ्वे अगहिदद्व्वे णिमंवणा' ये मूक गाया के इाब्द्‌ दै । 
जिनका शब्दां प्रहण कयि हए द्रव्य म छंदना ओौर अगृहीत द्र्य में 
निमत्रणा' होता है; परन्तु इन शब्दों चे कुछ भ विशिष्ट अथं नँ निक- 
छता । हाँ, शस विषय का आगे जाकर कुछ स्पष्टीकरण अवद्य किया है 
पर वहाँ भी अथं संगति नदीं होती । सामान्य रीति से दोना परिभाषारओं 
का अथं विगाड दिया है, पर निमन्त्रणा' की तो ओर भी मिदर पडीद 
कर दो है । इस पद्‌ की निम्नोदुधत विवरण गाथा दैखिये- 

“गुरु साहम्मियदव्वं, पुत्थयमण्णं च गेण्डिदु इच्छे । 

तसि विणयेण पुणो, णिमंतणा होई कायत्वा ॥ १३८॥ (परध १२२) 

अर्यात्‌ “गुर ओर साधर्मिक-सम्बन्धी पुस्तक अथवा अन्य कोड 
पदां श्रहण करना चाहे तो उनको विनयपूर्ंक निमन्त्रण करना 
चाहिये) देखिये, कंखी अथं संगति बिगड़ गई है ¶ ।निमंत्रणा' कछ 
भी पदाथं देने के च्वि परे कौ जनेवारी प्रार्थना का नाम हैन कि 
'याचना' का । टीकाकार ने निमन्त्रणा का अयं “याचना' करके अर्थं 
संगति करने की चेष्टा की है पर निमन्त्रणा ञ्ब्द का एेसा अथं करना 
क भी प्रामाणिकता नदीं रखत्ता । 

जाहार-पानी जादि भमणोपयोग प्रदाथं जकर इसमे से इच्छा 
हो खो छीजिये, इख प्रकार अन्य साधु को प्राना करना उसको छंदना 
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कहते हैँ ओर आहार-पानी आदि छेने जाते खमय “आपदे चयि 
ङाञगा' इस प्रकार अन्य साघु को न्योता देना उसका नाम द 
'निमन्त्रणा' । परन्तु दिगम्बराचायं इन परिभाषार्ओं का भाव नहीं समद्च 
सके ओर कल्पनाबल से जो कुछ अथं सञ्ञा वही छिख दिया । 

शेताम्बर आगमो म ओधसामाचारी, दशविधसामाचारौ ओर 
पद्बिभागसरामाचारो, एेसे सामाचारी के तीन मेद्‌ के ह । ओषनि- 
युक्ति मँ जिस सामाचारी का निरूपण है बह ओषसामाचारी, इच्छा- 
मिच्छा आदिं दश्चविधसामाचारी ( इसको “चक्रवार सामाचारी भी 
कते द ) ओर कल्पन्यवहारादि छेद सूत्रोक्तं आचार को पद्विभाग- 
सामाचारी कहते है । 

यद्यपि बट्केर के पास आवद्यकनियुक्ति विद्यमान थो ओौर उस्म 
त्रिविध सामाचारीः का उल्छेख भी था, तथापि वहाँ दशविधसामाचारी 
कै अतिरिक्त अन्य स्रामाचारियों का कछ मी वणंन नहीं था। इस कारण 
दशविध सखामाचारो के नाम निदेश के वाद्‌ आये हए नि्यक्तिकार के 
“एएसिं तु पयाणं पत्तेयपरूवणं बोच्छं'" ( इन इत्येक पदां का निरूपण 
करूगा ) इस श्रत्येक पद्‌" राच्द्‌ श्रयोग से उन्होने इन्दं दस पदों के 
विवरणं को "पदविभाग स्रामाचारी' मानचलिया; परन्तु फिर मी सामा- 
चारी के तीन भेद पूरे नहीं हए तव त्रिविध सामाचारी के स्थान पर 
दो हो प्रकार का सामाचार मानकर रह गये । 

इस प्रकारे प्रकरणों की अपुणंता, परिभाषाओं की अनभिज्ञता ओौर 
अथं की अघंगतिरथों का विचार करने से यह वात छगभग निधित हो 
जाती दहै कि दिगम्बर आचायं ने दशविधसामाचारी कौ मौलिक बातें 
ेताम्बर-शाखा की आवद्यकनियुक्ति मँ से डी ई ओर उसकी व्याख्या 
करते समय अथं वदने कौ चेष्ठा को है जिसमें बे सक नहौं हुए । 

ऊपर के संक्षिप्र विवरण खे ज्ञात हो जायगा कि मछाचार की 
रचना दङवेकलिक, महापच्क्खाणादि पडन्नय, आवङ्यकनियुक्ति ओर 
आवश्च्यकमाष्यादिं अनेक ॒ेताम्बर-सम्प्रदाय के आगम ओौर भगवती 
भारघनादि कतिपय दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थो के आधार पर विक्रम 
की सातवीं सदी के आसपास में हई है। 
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उपर हमने दिगम्बर सम्प्रदाय के जिन दो प्राचीन पर्न्थो को जो 
मीमांसा की है उखसे तीन वाते स्पष्ट होती दै- 

( १ ) बिक्रम की पांच्बीं सदी तक दिगम्बर सम्प्रदाय भी बहधा 
शेताम्बर आगमो को ही मानता था । 

( २ ) प्रारम्भ मँ दिगम्बर-पन्थकार अपनी रचना मेँ मुख्य आधार 
श्वेताम्बर जैनागर्मो का ही रेते ये। 

( ३ ) परम्परागतं कतिपय आगमिक परिभाषां का पता न 
खगने के कारण कहीं-कहीं दिगम्बर अन्धकार अपनी कल्पना चे काम 
छेते थे । जिसके फस्वरूप वे कटं वातो मँ श्वेताम्बर सम्प्रदाय से अख्ग 
हो गये । 

यहां प्रन हो सकरा ह कि 'दिगम्बराचायं ताम्बर परम्परागत 
आगमो का आश्रय छेते ये' यह कहने के बदले यहो क्यो न कदा जाय 
कि दिगम्बर प्रन्थो मँ जो उवेताम्बर प्रन्थोक्त गाथा दृष्टिगोचर होत्री 
ह, वे वास्तव मेँ रेते आगमो की होगी ज दवेताम्बर ओौर दिगम्बरे के 
प्रथक होने के पदे के होगि जौर दोनों सम्प्रदायो मँ परम्परा से चले 
भये होगि । 

ठीक दै, यह कथन दृरवैकाछ्कि ओर आवदयकनि्यकछि के 
सम्बन्ध मँ किसी तरह मान छया जा सकता है: पर छेद, माष्यों जर 
आवद्यकभाष्य की गाथां के विषय मं क्या समाधान किया जायगा ¶ 
क्योकि भाष्य खाम्प्रदायिक प्रथक्त्व के बहुत पीछे के दै । जिनका शिवां 
ओर वदटरकेर ने उपयोग किया है । वस्तुवः उक्त ग्रन्थो के निमौण-समय 
मं दिगम्बरसंप्रदाय के पासन परम्परागत दशवैकाछिकं ओर नियक्ति 
आदि भ्र्न्थो का भी अत्ित्व रहना सम्भव नहीं है । क्योकि दिगम्बरीय 
सम्प्रदाय भरँ इन भ्न्थकारों के बहुत पहछे ही अंग भौर प्रकीर्णकं का 
विच्छेद हो चका था । 

दिवायं पूर्वाचार्यं को रचनाओं का उपजीवन करके भगवती- 
आराघना की रचना करने को बात कहते हँ जौर वटृकेर भी सामायिक- 
नियुक्ति को आचायं-परम्परागत वताते है । फिर भी इससे यह मान ऊना 
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ङक भी रमाण नहीं रखता कि ये भ्न्थ दिगम्बरीय होगे । क्योकि 
दिगम्बरो मँ न तो शिवायं के पटे का कोई जारांधना ग्रन्थ ही है जौर 
न वटकेर के पहटे की षडावर्यकनियकति ही । इसके विपरीत वेता 
म्बर-परम्परा में "महापचक्खाणः आदि अनेक अति प्राचोन आराधना- 
विषयक "“पइन्नय' ग्रन्थ भौर दशवैकाछिक आवर्यकनिर्युक्ति आदि 
प्राचीन आगम आज भी मौजूद ह । इससे यह मानना ही युक्तिसंगत 
हे कि दिगन्वर ्रन्यकार जिनका उपयोग करना स्वीकार करते ह 
वे प्रन्थ इवेताम्बर परम्परा के ये । 

जिस भकार उवेताम्बर परम्परा मँ मथुरा भौर वलभी मै आगम 
पस्तकारूढ होने सम्बन्धी धृत्तान्त उपर्य होता है । उसरी प्रकार दिगम्बरं 
दिगम्बर श्रन्थ भें भी पुण्डूवधन नगर मं पुस्तक छिलने सम्बन्धी एक 
क कथा है जो श्रुतावतार कथा के नाम से प्रसिद्ध 
| है । यद्यपि यह कथा अधिक प्राचीन नदो है तथापि 
इसमे आंशिक सत्यता भवय होनी चाहिये । चीनी परित्राजक हुएन 
छांग जब पुषडूवधंन म गया था तो उसने वहाँ पर नम्न साधु सवसे 
अधिकं देखे ये । इसे भी अनुमान होता है कि उस समय अथवा तो 
उसके कुछ पठे वहां दिगम्बर. सखव का सन्मेखन हआ होगा । यद्यपि 
कोईं-कोईं दिगम्बर विद्वान्‌ उक्त सम्मेलन को कुन्दङुन्दाचायं के पठे हुआ 
वताते ह; परन्तु दिगम्बरीय पटराबयों को गणनानुमार यह प्रसंग कन्द 
कुन्द के बहुत पीछे बना था । पद्बियों मँ कुन्दङकन्द से ठोदाचायं 
पयन्त के सात आचाय का पदकार निन्नठिखित कम से भिरा ह- 


२--अदिबल्याचायं ५२ ०-५६५ 
३--माघनन्याचायं ५६ ६-५९३ 
४--घरसेनाचायं ५९४-६ १४ 
५--पुष्पद्न्ताचायं ११५-६३३ 
६-भूतबल्याचायं ६३५४-६ ३३ 
७ डोहाचायं ६६४-६८७ 
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पटाबलीकार उक्त वर्षा को वौरनिर्वाण सम्बन्धी समहते है; परन्तु 
वास्तव मँ ये वर्षं विक्रमीय होने चादिये, क्योकि दिगस्बरपरम्परा म 
विक्रम की बारहवीं सदी तक बहुधा शक ओर विक्रम संवत्‌ छिखने का 
ही प्रचार था । प्राचीन दिगम्बराचार्यो ने कदं भी श्राचीन घटनार्भ का 
चल्छेख वीर संवत्‌ के साथ किया हो यह्‌ हमारे देखने मेँ नहीं आया 
तो फिर यह कये मान लिया जाय कि चक्तं आचार्यौ का समय छिखने मेँ 
छन्होनि वीर संवत्‌ का उपयोग क्रिया दोगा? जान पडता है, कि 
सामान्यरूप मँ छले हुए विक्रम वर्षो को पिरे पटरावली केखकों ने 
निबौणाब्द मान कर धोखा खाया है ओौर इस भमपूणं मान्यता को 
यथायं मान कर पिछले इतिहास-विचारक भी वास्तविक इतिहास 
को बिगाड़ बैठे हे । 

यदि हम पट्ावछिर्यो मँ छलि हए पट्कम को रीक नं मान कर 
श्रतावतार मेँ दिये हए श्रतघर-कऋम को ठीक मान छं तो भी ऊन्दङुन्द 
बहत पीछे के आचाय सिद्ध हनि । ्योकि अतावत्तार के ठेखालुसार 
आरातीय मुनिर्यो के वाद्‌ अहंद्रलि आचाय हए थे । आरातीय मुनि 
बीर निवांण घे ६८३ ( विक्रम संवत्‌ २१३ ) तक विद्यमान ये । इसके 
बाद क्रमश्च: अहंद्रलि, माघनन्दी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि नामक 
आचायं हुए । पुष्पदन्त ओर भूतवछि ने षट्खण्डागम सूत्र की रचना 
की । उधर गणधर मुनि ने नागहस्ती भौर आयंमंश्चु को कषायप्राश्चत 
का स्ंषेप पदाया । उनसे यतिव्रृषम ने ओौर यतिबुपभ से उचारणाचार्यं 
ने कषायप्राश्रत सीखा ओर गुर-परंपरा से दोनों प्रकार का सिद्धान्त 
पद्मनन्दि ( इन्दकुन्द ) तक परहँवा 1 श्रतावतार के उपयुक्त कथनं से 
भी यही चिद्धहोतादहै कि अंग ज्ञान की प्रवृत्ति जो बीर घं० ६८३ 
( विक्रम सं २१३) तक चटी थी उ्के बाद अनेक आचार्यौ के 
पीछे कन्दकुन्द हए थे । 

हमारे इस विवेचन से विचारकगण समन्न सकेगे कि न्दङ्न्दा- 
चायं विक्रम कीछटी सदो के प्रथम चरण मेँ स्वर्गवासी हुए ये ओर 
उनके बाद विक्रम की सातवीं सदी के मध्य भाग में दिगम्बर परन्य 
पुस्तकों पर छख कर च्यवस्थित किये गये ये । 
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इन सब बातों के विचार के उपरान्त यह कने में हमे कुछ भो 
संकोच नहो होता कि दिगम्बर सम्प्रदाय के जो-जो आचार-विचार 
विषयक मौखिक ' श्रन्थ है वे श्रोताम्बर आगमो के आधार पर वने ह 
जौर दिगम्बरो के दानिक सहित्य की जड़ भी इवेताम्बराचायं वाचक 
ठमास्वाति कत सभाष्य तत्वार्थसूत्र ही है यह कहने की श्लायद्‌ ही | 
आवदयकता होगी । 








१, दिगम्बर संप्रदाय की श्रताबतार कवाओं म कमं ्कृतिप्राृत ओर्‌ क्षाय- 
परामृतं च्रन्यों के, निर्माण का जो इत्तान्त दि है । उसे मौ हमे तो यदी भतीत 
होता है कि इन अन्धो के करमशः ज्ञाता धरसेन ओर गुणघरसुनि प्राचौन स्थविर्‌ 
( शरेताम्बर ) परस्परा के स्थविर होने चाहिये, क्योकि धरसेन का निवास गिरनार्‌ 
के पास बतावा है जहाँ कि उस समय श्वेताम्बर परम्परा कै आचार्यं ही विचरते 
चै । शणधरस॒नि घे नागहस्ती जौर आयम के कषायप्रासत सीखने सम्बन्धी 
तान्त भी विचारणीय हैँ, क्योकि ेताम्बर-परम्परा मे हौ नागहस्ती ओौर आ 
मयु नामक दोनो आचाय का पता मिलता दै, दिगम्बर परम्परा मेँ नदीं । जर खास 
ध्यान देने योग्य बात तो यद दहै कि दिगम्बर-संघदाय जिन रसेन ओौर गुभधर्‌ 
सुनि से अपने आगमो कौ उत्ति इद बताता है, उनके विषय मेँ वह ऊंछ भी 
जानकारी नदीं रखता । श्रतावतार मेँ इन्दरनन्दी कहते है--धरसेन ओर युणघर 
गुरं के वंदा का पूर्वापर कम हम नदीं जानते, क्योकि उनका कम कदनेवाला 
कोई आगमन या मुनि नहीं है ।' क्वा आश्चयं है कि ये दोनों श्वतषर श्ेताम्बर्‌ 
परम्पराके हौ ओर श्सी कारण से दिगम्बर-पस्परा कौ इनके विषय मँ अधिक 
जानक्रारौ न मरी हो । 

एक बात ओर है । दिगम्बरो कौ मान्यतानुसार उनके धार्मिक प्रथो का आधार 
धरसेनाचायं का "“कमपकृतिप्राडत' जौर गुणघरमुनि का “कषायप्राख्त' ह । 
इन्दी दो अन्थों कौ टीका चूर्णियों से उनका धार्मिक साहित्य परनपा है । परन्तु 
देखना यह है कि "करयपरकृतिप्राृत' एक छोटा सा कर्मविषयक निवेष धा । जिसे 
पुष्पदन्त ओर मूतबलि ने ङ दिनो में ही धरपेन से पद्‌ क्तवा था चौर कयाय- 
प्रभूत भी एक सौ तिरासी गायात्मक मूक ओर तिरेषन गावा प्रमाण उस पर विव- 
रण था, तो इन दो छोटे चे प्राचीन निबन्धो ते दिगम्बरं का धार्मिक चादित्यं 
इतना विस्तृत कते हआ १ ओौर सिषं "कमे" ओर "कषाय" के प्रतिपादक इन दो 
रन्यो के आधार पर खवँ विषयक धार्मिक चादित्य कैसे रचा गया १ हम समन्ते 
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इवेताम्बर ओर दिगम्बर जैन परम्पराओं क विषय मेँ जितना 
चाहे छ्लिा जा सकता है । क्योकि ये दोनो ही परम्परार्प अव तक 
ददृमूल है ओर अपनी कृतियों से संसार को प्रभावित कर 
रही हं । तथापि म्रन्थ के एक परिच्छेद म इससे अधिक 
छिखना उचित नदीं जँ चता । 

यो तो इस विषय मँ अनेक प्राचीन ओर आधुनिकं विद्धान्‌ लिख 
चुके है तथापि भाज तक उन ठेखों से इन परम्पराओं की वास्तविकता 
कट नहीं हृद थी । हमने यहां जो इतना विस्तार किया है खास इसी 
वदि को दूर करने कै स्यि । 

दिगम्बर विद्धान्‌ क करते द कि शस्थविरकल्पः नामक “कल्पः 
पिठरे समय मँ इवेताम्बरो द्वारा गढ़ा गया दै; परन्तु इस ठेख से वे 
जान सकंगे कि 'स्थविरकल्प' की मान्यता प्राचीन दिगन्बराचार्यो मँ 
भी थी । जिनकल्पधारक साघु प्रथम संहननवाल् ओौर विशिष्ट अरत 
धर होना चाहिए, एसी केवल इवेताम्बरो की ही मान्यता न थी, बल्कि 
दविगम्बराचायं भी यही मानते थे कि जिनकल्पिक प्रथम संहननधारी 
ओर एकादञ्चङ्ग श्रतधारी होना चाहिये । इन मान्यतार्भो के ऊपर से 
यह निश्चित हो जाता दै कि भगवान्‌ महावोर के निर्वाण के वाद्‌ थो 
ही समय मं प्रथम खंहनन के साथ जिनकल्प' का विच्छेद हो गया 
या, जैसा कि दवेताम्बर परम्परावाछे मानते ह । उस समय के वाद 
जितने भी दिगम्बर-द्वेताम्बर साघु हए सव स्थविरकल्पिकये । , 

जिनकलिपिक ओर स्थविरकल्पिकों के आचारमा्मं का चैसा 
प्रथक्छ्करण इवेताम्बराचार्यो ने च्या है वैसा दिगम्बराचार्यो ने नीं 
किया ओर एकान्त नग्नता एकान्त निष्यतिकमंतादि कितने ही जिनः 
कल्पिका के उप्र आचारो को वे स्थविरकल्पिको के चयि भी रेकान्तिकं 


हं किं हमारे समानघर्मिणं ने अपने धार्मिक व्रयो के निर्माण मे शताम्बर्‌-परम्थ 
के संगृहीत ओर छिखित साहित्य का चल कर्‌ उपयोग किया दै भौर इसी परम्परा 
के धार्मिक सूत्र प्रकरणों के आधार पर टीका, चर्भिवां ओौर विविध विषय के 
न्य बनाकर अपना बादित्य भण्डार भरा ई । 


उपसदहार्‌ 
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मान बैठे । परिणामस्वह्प दोनों परम्पराओं के मिन का रास्ता हो 
वंद हो गया ओर दोनों परम्परावाछो मँ एक दूसरे को निह्नव ओर 
मिथ्यादृष्टि कने तक की नौवत पर्हैच गयी । 

इवेताम्बर-सम्प्रदाय का खंडन करनेवाठे यदि यदहं जान छेते छि 
उनके पूर्वाचायं भी सखीमुक्छि, केवलियुक्ति ओर साधुओं के व्यि 
अपवाद मागं से व्रपात्र का स्वीकार करतेये तो हम समह्यते हैँ 
कि वे इवेताम्बरो के घाथ इतना विरोध कभी नहीं करते । 


भद्रबाहु के दक्षिण मे जाने के बाद इवेताम्बरमत की उत्पत्ति होने 
सम्बन्धो दिगम्बरोय मान्यता कितनी निमूल है, यह बात इस ङेख से 
स्पष्ट हो गईं है। सच तो यह है किभद्रवाहू के दश्चिण मँ जाने संबन्धी 
घटना विक्रम की पांचवीं खदी के अन्त मेँ देवद्धिगणि क्षमाध्रमण के 
समय में वटी थी । उस समय मेँ उत्तर भारतवर्षं मे दुर्भिश्च भी पड़ा 
या ओर उसे वाद्‌ सुभिश्च होने पर वलभी भँ उवेताम्बर संघ का एक 
बड़ा भारी चम्मेखन भी हुजा था । जिसँ माधुरी जौर बाछमी बाच- 
नाभो का एकीकरण ओर पुस्तक-ऊेखन-संबन्धी चिरस्मरणोय कायं 
सम्पन्न हुए थे । इसो अवांचीन घटना को श्रुतकेवली भद्रबाहु के साथ 
जोड़कर दिगम्बर छेलकां ने अपने सम्प्रदाय को प्राचीन उहराने की 
चेष्टा की है; परन्तु यदि वे यह जान ठेते कि दिगम्बरो केही ठेखों से 
यह घटना द्वितीय भद्रबाहु संबन्धी सिद्ध होतीदै त्तो हम समदते 
दै कि इवेताम्बरो की अवौचीनता सिद्ध करने के व्यि वे कभी 


बतंमान जैन आगमो को कल्पित ओर अर्वाचीन कहनेवाठे दिगम्बरं 
जैन विद्रान्‌ यदि यह जान छेते कि उनके धार्मिक भ्नन्य भी, जिनं बे 
प्रामाणिक ओर आप्तप्रणीव समञ्चते है, न्द आगमों के आधार षर 
बने ह जिनं बे नूतन ओौर शवेताम्बराचायं प्रणीत कहते हे, तो श्चायद्‌ 
जेन आगमो कां वे इतना निरादर कभी नहं करते । इसी प्रकार इवेता- 
म्बर डेखकं भी यदि यह्‌ समञ्च ठेते छि उनको परम्परा के पवंकारीन 
मुनि भी नग्नता ओर अधधंनम्नता का आद्र करते ये ओर अमुक दे्- 
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काल जें वे स्वयं नग्न ओौर अर्ध॑नन्न रहते ये तो हम समञ्चते ह कि 
नन्ता के नाते दिगम्बर जेना को कोसने का मय नदीं आता । 

हम आद्या दै ङि दोनो सम्प्रदायो कं विवेचक विद्धान्‌ ओर 
सत्वान्वेषी पाठक इस ठेख को जिनज्ञासराबुद्धि से पदंगे ओर वस्तुस्थिति 
को समञ्ने का यत्न करेगे । 
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अंग-अंग देच मगध के पूवं मे था । भजक के भागपुर ओर 
ञगेर के खमीप का प्रदेदा पृवंकाछ मँ अंग जनपद कंटखाता था । 
इसकी राजधानी चम्पा नगरी थी । आजकल भागपुर से पद्िम जँ 
चार मीढ पर चम्पानाा स्थान है; वदी पूवंकाडीन चम्पा है । 

चम्पा के ईशान दिक्चाभाग में पृणंभद्रे च॑त्य था, जहाँ पर भगवान्‌ 
महाबीर का समवघ्रण हआ करता था ओर शताधिक राजकुमार्यो, 
राजवंशी महिखाओं तया सेठ-साहूकारों की प्रत्रभ्यायें हुई थीं । 

अंग मंदिर चैत्य- चम्पा के निकटवर्ती एक उदयान का नाम । 

्ख्द्-- जेन सूत्रोक्तं मगध के आसपास के सोलह देशों मं से 
एक का नाम “अच्छा था । आचाचं ब्रीहेमचन्द्र के अभिप्रायानुसार 


, “जच्छाः वरुणा देश की राजधानी थो । आधुनिक पुरातच््ववेत्ता 


गंगा यमुना के बीच मेँ कौञाम्बी के वायव्य ओर कानपुर के नेक्ंत 
मँ अत्स्य' दश्च वताते ह, जो “अच्छ का सं्कृतरूप दै । किसीके मत 
से बुरंदशदर के आस-पास का प्रदेञ्च पवंकाख में (अच्छ कददाता था । 

श्ननायदेश- भगवान्‌ महावीर के अनाय देश मे विहार करने 
ओौर नौ बार व्षौ-चातुर्मास्य अनायंभूमि मँ अनियतरूप से व्यतीतं 
करने का वर्णन आता दै । बह अनायंभूमि पञ्चिम-बंगाङ की राढभूमि 
शौर वौरभोम आदि संया प्रदेश समद्नना चाहिये । 

मपापा-पावा का पहङे “अपापा नाम था, परन्तु महावीर का 
वहं देहान्त हुआ, इस कारण बह "पापा" कटां । विष के ये 
"पावा" शब्द्‌ देखिये । 

श्मवाघ ( ्रबाहा )- भगवतीसुत्रोक्त सोख्ड देशो मँ सेएकका 
नाम अबाध था । यह दश्च भारत के मध्यदेशो मँ था। 

अंबसाल चैत्य ( आाश्रसाल चैत्य )-- आमलकल्पा के निकट- 
वर्ती ज्यान का नाम । इस उद्यान मँ भगवान्‌. महाबोर का समवरण 
इजा था । 
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श्ममोषदशेन--पुरिमताढ नगर कै समीपवर्ती एक उद्यान का नाम। 

अमयोध्या- फैजाबाद से छः मीढ पूर्वोत्तर मेँ प्राचीन अयोध्या 
थी । महावीर के समय मेँ अयोध्या का स्थानापन्न साकेत नगर था । 

वन्ति वत्स देर के दक्षिण मेँ अवन्ति का राज्य था | इसकी 
राजधानी उज्जयिनी थौ । महाबीर के समय मेँ उज्जयिनी मं चण्ड- 
प्रद्योत का राज्य धा । चण्डप्र्ोत की पट्ररानी शिवादेबो नौर अंगार- 
बती प्रमुख अन्य रानिया अरमण भगवान्‌ महावीर के धर्मज्ञान को 
माननेवाखी थीं । चण्डप्रद्योत भी महाबौर का प्रद्यंसक था । 

अस्थिकग्राप ( अहियग्रापर )-- यँ पर शुकूपाणि यक्ष के चेत्य 
मेँ भगवान्‌ ने वर्षा चातुमौस्य किया ओर उपसगंकारी यक्ष को शान्त 
किया था। 

अत्थिकम्ाम वि देह जनपद मँ अवस्थित था । इसके समीप वेगवती 
नदी बहती घी । भगवान्‌ मोराक संनिवेज्च से यहां भायेथे, ओर 
यहाँ से फिर मोराक होकर आप वाचादा की तरफ पधारे ये । 

्मिच्छना-अदिच्छत्रा बरेटी जिला मँ बरेी से बीख मीङ 
पश्चिम की ओर है । आज्कड के रामनगर के समीप पू्वंकाछ में 
अदहिच्छत्रा थी । एक समय यह्‌ नगरी उत्तरपाच्चाङ की राजधानी थी । 
जैनसूत्रो के ठेखानुसार अदिच्छत्रा कुर-जांगङ की राजधानी थो । 

भआम्रलकर्पा ( भाप्रलकप्पा )--बोद्धमन्योक्त बुद्धिय राज्य की 
राजघानी 'अख्कप्प' ही छकल्पा खम्चनी चाहिये । यह स्थान 
पञ्चिमविदेह मेँ इवेताम्बी के समीप या । भआमलकल्पा के बाहर अंबा 
चैत्य मँ महावीर का मवसरण हृञा था, जहाँ महावीर ने सूयौभदेव 
के पुवमब का निरूपण किया चा । 

माये भूमि-जैनसूर््ो मेँ भारतवषं मँ अंग, वंग, कलग, मगध, 
काञ्च विदेह, वत्छ, मतस्य आदि सादे पीस दे आयं 
माने गये ई भौर शेष अनायं । आवदयकचूर्णिं म नार्य-अना्यं 
भूमि के विषय मं छ्लिा दहै कि जो-जो युगछिक मनुष्य कुख्करो की 
आज्ञा मँ रदे, वे आयं करये भौर निन्दने उनकी मयादा का उडंबन 
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किया वे अनायं । जैनसूत्रों मेँ पूवं मे ताम्री, उत्तर मँ श्रावस्ती, 
दक्षिण में कौडाम्बी ओर पिम मेँ सिन्धु तक आयं-भूमि मानी गहं 
है । परन्तु भगवान्‌ महावर के समय मँ उक्त मयौदा ठीक थो या नहीं, 
यह कहना कठिन ह । महावीर चक्त आयं-देश्चो मे तो विचरे ही ये 
परन्तु हमारे मत से आप का विहार दक्चिण को तरफ विन्ध्याचढ की 
घाटि्यों तक भी हमा था । 

आलभिका (आलभिया )--इस नगरी के बादर शंखवन इद्यान 
था । आङभिया के तात्कारोन राज्ञा का नाम जिवञ्चत्र था। महावीर के 
्रचचिद्ध दख श्रमणोपासकँ मेँ से पांचवांँ उपासक गाथापति चुशतक 
इसी नगरी का रहने वाखा था । भगवान्‌ के ऋषिभद्र प्रमुख दूसरे 

अनेक प्रसिद्ध उपासक यहाँ रहते ये, जिनकी भगवान्‌ महावीर ने 
प्रदांसा की थी । यहीं पर भगवान्‌ महावौर ने पोगग परि्राजक को 
निभन्य प्रवचन का उपदेञ्च देकर अपना श्रमणञ्चिष्य बनाया था । 

कतिपय विद्वान्‌ आधुनिक "एरवा' को, जो इटावा से बीस 
उत्तर-पूवं की तरफ अवस्थित एक्‌ प्राचीन नगर है, “आखङभिया कहते 
ह; परन्तु जैनसूत्रा के ठेखानुसार हमे यह मानने को बाध्व होना 
पडता दै कि आर्भिया आजकल का एरवा नहीं किन्तु काची 
राष्टान्तगंत एक प्रसिद्ध नगरी थी । यह राजगृह से बनारस जाते 
हए मागं पर अवस्थित थी । महावर जव-जव राजगृह से बनारस ओर 
बनारस से राजगृह को विहार करते, बीच मेँ आखङूभिया मेँ अवदय 
ठहरा करते थे । 

अङभिका (आंभिया )--आछंभिया ओर आखङभिया संभवत 
एक ही स्थान के दो नाम दै । आवर्यक मे महावीर के विहारव्णन 
म आलंभिका का बेल है । भगवान्‌ ने छद्यस्थावस्था का सात्त्वं 
व्षाचातुमास्य यहां किया था ओर संगमक के उपसगं समाप होने के 
बाद यहाँ पर हरिविद्यतमारेन्द्र ने भगवान्‌ को सुखश्चाता पूरी थी । 

आआवत्ताग्राम ( भावर्ताप्राम )-- यहां पर भगवान्‌ महावीर ने 
तपस्वी-अवस्या मेँ बख्देव के मंदिर मेँ कायोत्सगं छ्िया था भौर भराम 
के छोगों के सताने पर बख्देव को मूतिं ने आपकी सहायता की थौ । 
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यह ग्राम काँ था, यह बताना कठिन है । भगवान्‌ भावस्ती से 
इच्द्दुग, नंगखा होकर यहां आये थे ओर यहाँ चे चोराक, करंबुका 
होते हए राढ दे मँ गये थे; इसे अनुमान होता है कि शायद यह 
कोश जनपद्‌ का हो को भ्राम होगा, जो पूवं तरफ जाते मागें 
पड़ता था । 

उनज्नयिनी-- माव अर्थात्‌ अवन्तिजनपद्‌ कौ राजधानी चजयिनी 
एक प्राचीन नगरी है । महावीर के समय में याँ ्र्योचवंशौ महाचेन 
चण्डप्र्योत का राज्य था । प्रद्योत वंशपरम्परा से जैनधमं का अनुयायी 
था । चण्डप्रद्यो्त भी जैनधमं का सहाय था । 


उत्तरकोसल -फेजावाद्‌, गोंडा, बहराइच, बारावंकी के जिले 
तथा जाञ्पास के कुछ माग, अवध, बस्ती, गोरखपुर, आजमगद्‌ ओौर 
जोनपुर जि्छां के कुछ भाग उत्तर कोखर अथवा कोसल जनपद्‌ कदडाता 
था । महाबीर के समय म इसकी राजधानी ्रावस्तौ थी । 

उत्तरच्त्रियङुणएडपुर--वे्ाली के समीप श्षत्रियकुण्डपुर नगर 
था । भगवान्‌ महावीर का जहां जन्म हज था, उसको उत्तरक्चत्रिय- 
कुण्डपुर कहते ये । उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला मँ गंडकी नदी 
के निकटवर्ती बेसाढपट्री ही प्राचीन वेशारी है ओर इथङके पास का 
वसुकण्ड प्राचीन क्ष॒त्रियकुण्डपुर । 

उत्तरवाचाला ( उत्तर वाचाला )--कनक्खल आन्रमपद्‌ मं 
चण्डकोशल्िकं को प्रतिबोध देने ॐे उपरान्त पंद्रह दिन तक तप ओर ध्यान 
करके महावीर उत्तरवाचाडा गये ये, जहाँ नागसेन ने आपको क्षीर 
छा भोजन कराया था । यहं जाते समय भगवान्‌ का वल्ञ सुवणं 
वालुका नदो के पुछिनि मँ काटो म खाकर गिरा था। यह नगर 
ेतांबीके निकटवर्ती था । 

उत्तरबिदेह- नेपा का द्िण प्रदेश पदञे उत्तरविदेड कद- 
छता या । 

उदं दपुर- यह नगर पटना जिला ( बिहार ) मे था ! षाच्वंडी 
राजां कौ यहां राजधानी थी । गोञ्ाखक ने उदंडपुर के चन्द्राचतरण 
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चैत्य में पेणेयक का शारीर छोडकर महराम के छरीर में प्रवेक करने 
का महावीर के सामने दावा करिया था । 

इज्ञाग (उन्नञाक )-पुरिमताल से महावीर न्नाग होकर गोभूमि 
की तरफ गये ये जहाँ गोशाछ्क पीटा गया था । आजकल का “उन्नाबा 
प्राचीन 'उन्नाग' हो सकता दै । 

उपनन्द्‌ पादक त्राह्मण्गाव का एक हिस्सा जहाँ का जमीदार 
उपनंद था ओर जहां गोशाखक भिक्षा के छ्य गया था । 

चन्लुकातीर- यदह नगर उल्टुका नदौ के तट पर था | इसके 
आसपास का प्रदेश्च नदीलेड देश कहङाता था । चल्छकातीर कै बाहर 
एकजंवृचैत्य नामक उद्यान था, जहां महावीर टद्टरते ओर उपदेश 
करते ये । आजकल यह स्थान कदां दोगा, यदह वताना कठिन है । 
सूत्रा म जहाँ इसका उछेख दै उखके पठे ओौर पीछे राजगृह के 
समवसरण की च्व है । इससे अनुमान होता दै कि उक्त नगर मगध 
केही किसी प्रदेन्च में रहा होगा। 

ऋजुपालिका ( रिजुवालिया )--ऋनजपाच्किा नदी के इत्तर 
तट पर भगवान्‌ महाबीर को केवछन्ञान हआ धा । हजारीबाग 
जिला मँ गिरिडीह के पास बहनेवाछी बाराकड़ नदी को ऋजु 
पालिका अथवा रिजुवाटका कते है । पं० श्रीसौभाग्य विजयजी ने 
इसके संचन्व मे अपनी ती्थंमाला मेँ छिखा है कि वहां दामोदर नदी 
बहती है । प्र इन घटेखों से भगवान्‌ के केवलकल्याणक को भूमि 
का निश्चित पतता खगना कठिन दै । आजकड जहाँ सखम्मेतरिखर कै 
समीप केवछभूमि बताई जाती दै उसके पास न तो ऋलुवाञ्किा या 
इससे भिक्ते-जुख्ते नामवाङी कों नदी है ओर न जंभियध्राम अथवा 
इसके अपश्च नाम का भ्राम । सम्मेतशशिखर से पृवंदश्चिण दिश्चामें 
दामोदर नदी आज भी है पर ऋजुवाछिका अथवा उजुवास्या नदौ का 
कीं पता नहो है । हँ, उक्त दिशा मँ आजी नाम की एक बड़ी नदी 
अवदय बहती है । यदि इस आजी को ही उजुवाल्का मान ल्या जाय 
तो बात दृखरौ दै । परंतु एक बात अवर्य विचारणोय है । आजौ एक 
बढी भौर इसी नाम से प्रचिद्ध प्राचीन नदी है । स्वानांगसूत्र म गंगा 
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की पाँच सहायक बढ़ी नदियों म इसकी “आजी इसरो नाम से परि 
गणना की है । अतः 'आजौ' को “उजुवाछिया' का अपरंश मानना ठौक 
नदीं दहै । एक बात यह भी है कि आजी अथवा दामोदर नदौ से पाबा- 
मध्यमा, जहा भगवान्‌ का दूरा समवस्रण हुजा था, खगभग १४० 
मीढ दूर पडती है जव कि शाख मेँ भगवान्‌ के केवलज्ञान के त्थान 
से मध्यमा बारह योजन दूर बताई है । आवदयकनचू्णिं के ऊेखायुसार 
भगवान्‌ केवली होने के पृवं चम्पा से जंभिय, मिडिय, छम्माणी होते 
हुए मध्यमा गये थे ओर मध्यमा से फिर जंभियर्गोव गये थे जहां 
भापको केवलज्ञान हआ । इस विदहारवब्णेन घे ज्ञात होवा दै ढि 
'जंभियप्रामः ओर 'ऋजुपाङिका नदी' मध्यमा के रास्ते मँ चम्पाढके 
निकट ही कीं होनी चाहिये कि जहाँ से चकर भगवान्‌ रात भर 
मे मध्यमा पचे थे । बारह योजन का दहिसाव भी इससे ठीक चैट 
जाता है । 

चछषभपुर ( उसभपुर )-- इस नगर के बाहर थुभकरण्डक उद्यान 
था जहाँ घन्य यश्च का चैत्य था । महावीर के समय में यहाँ का राजा 
धनावह ओर रानी सरस्वती थौ । इनके पुत्र का नाम भद्रनन्दी था । 
महावीर एक बार यदा पधारे, तब भद्रनन्दी ने शाद्धधमं का तीकार 
क्रिया था ओर दूसरे समवसरण में ध्रमणघमे के महात्रत । 

उन्सराभ्ययनदीका मेँ दखरे निहव तिदयराप्र का नगर ऋषभपुर मेँ 
होना छिलरा है परन्तु उन्होने साथ मेँ ऋषमयुर को राजगृह का प्याय 
मी बताया है । इस विषय मँ आवस्यकचूर्णिकार छिखते है अति 
पूवा जँ श्चितिप्रतिष्ठित नगर था, उका वास्तु उच्छिन्न हो जाने परर 
चनक नगर बसा । चनक नगर के जोणं होने पर ऋषभपुर । उसके बाद 
लाग्रपुर ओर कुशा्रपुर के बाद उखका स्थानापन्न राजगृह वसा । इख 
प्रकार ऋषभपुर राजगृह नदीं पर पवंकारीन मगघ का स्वतंत्र पाट नगर 
था, पेखा सिद्ध होता है । उसके उद्यान, यश्च आदि के नाम भी भिन्न 
ह । अतः ऋषभपुरः मगधदेश का कोई अति प्राचीन नगर रहा होगा । 
परन्तु महावीर के जहां समव सरण हए वह ऋषभयपुर पाञ्चाल को तरफ 
चन्तर भारत मँ कों रहा होगा रेरा हमारा अनुमान है । 
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एकजवुचैत्य- उल्ट्टुकातीर नगर के उद्यान का नाम जहां महावीर 
का सरमवस्ररण हुआ था ओर इन्द्र ने महावीर से देवागमन संबन्धी 
प्रन किया था । 

कनकखलत (आश्रमपद) यहाँ पर भगवान्‌ को चण्डकौशिक सपं 
ने उसा था । आपने उस करर दृष्िविषप सपे को बोध देकर यहाँ पंद्रह दिन 
तक ध्यान किया था । यह आश्रमपद्‌ इवेताम्बिका नगरी के समीप था । 

कनकपुर (कणगपुर)--इस नगर के इवेतारोक उद्यान मेँ बौर- 
मद्र य्न का स्थान था । यहाँ के तात्कारीन राज्ञा का नाम प्रियचंद्र ओर 
रानी का सुभद्रादेवी था। राज्ञा के पुत्र युवराज का नाम बैश्रमण- 
कुमार ओर युवराजयपुत्र का नाम धनपति था। भगवान्‌ पटी बार 
याँ पधारे तब धनपति के पृवंभववों का वर्णन करके उसे श्रमणोपासङ्‌ 
बनाया ओर दूसरे समवसरण मेँ धनपति को श्रमणधघमं ङी भ्रत्रल्या 
दीधी | 

कयलिसमागपर (कदलीसमागम)-- मदि नगरो का वर्षाचातु- 
मस्य खमाप्र होने पर बाहर पारणा करके भगवान्‌ कदरीसमागम 
पधारे ये | 

कयछिसिमागम मगघ के दक्षिण प्रदे मख्यभूमि मेँ कदं होगा, 
क्योकि भगवान्‌ मख्य कौ राजधानी भदक नगरी से यहाँ होते हुए 
बेंश्ाङी गये ये । 

कयंगला (कचंगला)--परठचम्पा का व्षौचातुमौस्य माप्त करके 
भगवान्‌ कयंगला गये ओौर द्रिदयेर पाषंडर्स्थो के देव मेँ ठरे थे । 
यह स्थान यदि अंगदेञ्च मँ ही चम्पा से पूवं की तरण हो तब तो जाज- 
कड का कंकजोख हो सकता है । बोद्ध अर्न्थो के आधार पर कड विद्धान्‌ 
कंकजोख को दी कचंगखा मानते है, जो संधार परगना मँ है । परन्तु 
जेनसूत्रो के अनुसार कचंगढा नगरी श्रावस्तो के खमीप थी । कात्यायन 
त्कन्दक श्रावस्ती के निकटवर्ती इसी कचंगचछा के छत्रपलखासर चैत्य में 
महावोर के श्चिष्य बने थे । 

कणेदुवण-मु्िदावाद जिङा म भागीरथ के द्वण तट पर 
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जहां आजकछ रांगामाती नगर दै, पौराणिक काठ म यहाँ पर पश्चिम 
वंगा की राज्ञधानी कणेसुवणे नगर था । आजक्र इसा अप्रं 
नाम कानसोना' है । भगवान्‌ महावीर ॐ समय मं क्ंसुवणं कोखिवषं 
के नाम से प्रसिद्ध था। 

कर्मारग्राम (कम्मारगाम)- मन्रज्या ठेकरं महावीर प्रथम रात्रि 
यहां ठरे थे ओर यदीं आपको सवेप्रथम गोपद्वारा उपसं हआ था । 

कमोरग्राम का अथं क्मंकारमाम अर्थात्‌ मजदरो का गवं होता 
दै । कदीं-कदीं कर्मार का अथं छोहकार भी छख है। इससे जहाँ 
भगवान्‌ दोक्षा ठेकर प्रथम रात्रिवास्र ठरे थे, वह या तो मजदूर्यो की 
बसती थो अथवा छोहारों का गांव । यह गव श्षत्रियक्ण्ड के निकट 
था, यह निदिचत दै । कमारम्राम से दूसरे दिन विहार करके भगवान्‌ 
ने कोहाकसंन्निवेश्च मँ पारणा करिया था । यह कोद्धाक वाणिञ्यमाम 
ओर उखके उद्यान दृतिपत्मश के बीच मेँ पडता था, रेखा उपासकदया- 
सूत्र के प्रथमाध्ययन कै वणन से सिद्ध होता है| वाणिभ्यग्राम ओर 
वैशाी एक दूसरे के समीप ये, यद कल्पसूत्र आदि ऊ उने घे सिद्ध 
दै । इन बार्तो से सिद्ध होवा है कि भगवान्‌ का जन्मस्थान कुण्डपुर, 
उपसखगस्थान कर्मारग्राम ओर प्रयमपारणारथान कोडाकसंनिवेडा, ये सव 
एक दृखरे के पास-पाञच ये । 

कङ्बुका (कलबुश्रा)-- यहाँ पर महावीर ओर गोश्चाल्क काट 
हस्ती क हाथ से पके गये ओर उसके माई मेष के पाघ ठे जानि के 
वाद्‌ छोड़ दिए गये ये । करंलुका अंगदेख के पृं प्रदेश मँ कदीं रहा 
होगा, क्योकि य्ह से भगवान्‌ सीवे राढदेङ भँ गये थे । 

कलिग--उडीसा से दक्षिण मे ओर द्राविड से उत्तर मँ महानदी 
ओर गोदावरी के बीच का समुद्र तट का देश जिसको भाज-कर उत्तर 
खरकार के नाम से पहिचानते ह, श्राचोन “किंग ' देश दै । महावीर के 
समय मेँ करिग की राजधानी काचचनपुर नगर था, जो सामान्य खूप से' 
कचा नगर भी कदडाता था । खात्वीं ्ताब्दी मेँ किंग नगर मुवने- 
र के नाम से प्रसिद्ध हआ, जो आज तक इसी नाम से प्रल्याव है । 
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काकन्दी - यह उत्तर भारत्तवषं की प्राचीन ओर प्रसिद्ध नगरी 
थी । महाबीर के मय मँ काकन्दी मँ जितशत्रु राजा का राज्य था। 
इसके बार सहस्राग्रवन उद्यान था । महावीर यहां अनेक बार पधारे 
ये । भद्रा साथंबादी के पुत्र घन्य ओर सुनक्चत्र ने यों पर महाबीर के 
पास श्रमणघ्मं की प्रत्रज्याङी थी। महावीर के अमणशचिष्य ध्ेमक 
जर धृतिधर गृहस्थाश्रम मेँ यदीं के रहने वाङ थे । 

आजकल उछ आड से पूर्वं म काकन्दी तोथं माना जाता है, परन्तु 
हमारे मत से काकन्दी का मख स्थान यहां पर नहँ था । महावीर के 
विहारव्णन चे जाना जा सकता है किं काकन्दी उत्तर भारतवषं मँ 
कहो थी । नूनखार स्टेशन से दो मीक ओर गोरखपुर से दक्िणपृवं 
तीस मीढ प्र दिगम्बर-जैन जिस स्थान को किष्किधा अथवा खुखुंदोजी 
नामक तीथं मानते है, हमारे विचार से यदौ प्राचीन काकन्दी है । 

काञनघुर--यह नगर कलग देश का प्राचीन पाट नगर था। 
आजकठ का यवनेश्वर हो भ्राचोन काञ्चनपुर है । 

काम महावन-वैशाटी के पास यह्‌ उद्यान था । महावीर ने 
ग्यारह वषौबास इसी काम महावन के चैत्य मँ किया ओर जीणे सेट 
ने भगवान्‌ को आहार पानी के चयि प्राथना की थौ । 

काम परहाबन (२)- यह उद्यान वाराणसी के समीप था, रेस 
गो्ाढक क संवाद से षाया जाता दै । गोज्चालक ने महावीर के सामने 
कटा था--उसने काम महावन मेँ माल्यमंडित का रोर छोडकर रोह 
के दारीर में प्रवेद कियाद । 

कामिन्य (कंपिल्न)-- इस नगर के बाहर सदह्रान्र नामक उद्यानं 
था । यहाँ के तात्काछिक राजा का नाम जिततञ्त्रु थां । यदा का गाधाः 
पति कंडक्धौलिक महावीर का परम भक्त आद्ध था, जिसकी भगवान 
महावौर ने अपने मुख चे प्रद्ंसा की थी । 

आजकल काम्पिल्य, जो कपिला के नामसे पदचाना जाता ह 
करखाबाद्‌ से पीस ओर कायमगंज से छः मीक उत्तरपश्चिम की ओर 
बूढो गंगा के किनारे अवस्थित हे । एक समय काम्पिल्य दक्षिण पाश्चाङ 
की राजधानी थी। 
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काल्लाक संनिवेश (कालाय संनिबेस)- चम्पा के बाहर पारणा 
करके महावीर ने कालाक मेँ जाकर रातत को शून्य घर मे ध्यान किया 
था, जहां गोशाछ्क को भआमक्ट सिंह के हाय से मार पदी थो। 

यह्‌ संनिवेश चम्पा के निकट कहीं होना चादिये । 

काशी--वनारस के आसपास का प्रदेश, प्रायः बनारस कमिश्चरी 
ओर आजमगद्‌ जिला पे काशी देदा कहखाता था । महाबोर के 
समय म चह राष्ट कोशल देश मँ मिद हभा था । राजधानी 
बनारस थी । 


किरात्देश- आसाम ओौर सिलह छा प्रददा परे पहढ किरात 
देश्च कहखाता था । यहाँ बहुधा किरात ऊोगों छी वस्ती थी। इख 
देश की राजधानी त्रिपुरा थी जो आजकठ 'तिषरा' नामसे प्रसिद्ध 
है । भगवान्‌ महावोर इस वेश मँ विचरे ये कि नहीं यह कहना 
करिन ह । 

ङण्डग्राप्र--इस नाम केदो भ्राम थे । एक जाद्मणक्ण्डग्राम ओर 
दूसरा क्षत्रियङ्कण्डम्ाम । दोनो मेँ कमः ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो का . 
स्वामित्व ओर निवार होने सेये नाम पदे थे। दोनों वैञ्चाह्ठी के 
आाखापुर थे । महाबीर एक बार बाद्यणक्ण्डग्राम के उथान मेँ पधारे । 
तव दोनों कुण्डग्रार्मो से भाविक जन दशान, बन्दन ओर धर्म-भवणाथं 
बहां गये ये; इससे इन दोनों कण्डग्रामों का सामीप्य सिद्ध होता दै । 
भगवान्‌ महाबीर के विह्ारक्रम से यह स्पष्ट हो जाता दै कि ये स्थान 
वेशादी के समीपथे न कि आज कठ जहाँ माने जाते दै, बदँ । इस 
विषय मं हमने प्रष्ता्ना मँ विशेष खुखासा क्लि दिया है । 

ण्टाक संनिवेश-आंभिया के बाहर पारणा करके महावोर 
कुण्डाक गये ये ओर वहाँ पर वासुदेव के मंदिर मे ध्यान किया था, जहाँ 
गोाखक पोटा गया था। यह्‌ संनिवेश काशी राष्ट के पृं प्रदेश मेँ आल 
भिया के पाच होना चाहिये । 

रस (कोच्ा)- जेन सूत्रोकत पूवं भारत के सोढ्ड देमि से एक 
का नाम ऊत्स जयवा कोर था । पूरनिया जिदा जो कौशि नवी के 
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पूवं की ओर दै, पहठे कौलिक कच्छ कदलाता था; वहो यह कृत्स अथवा 
'कोच्छ' देशा होना चाहिये । 

कुनाल (क णाला)--त्रावस्ती के आसपास के दे, उत्तर कोच 
का नाम जैन सूत्रों 'कणाला' छिखा है । नाड सादे पचो आयं देशो 
मँ से एक था । इसकी राजधानी का नाम श्रावस्ती अथवा सावत्थी था । 


कुपाराक संनिवेश (माराय सं निवेस)--इसके बाहर चम्प 
रमणोयोद्यान मँ भगवान्‌ महाबीर ने ध्यान किया था, जिस समय 
गोदाङ्क को पाश्चापत्य साघु मिठे थे भौर उनके साथ कटाक्षपूणं 
वाताखाप हुजा था । 

यह संनिवेडा संभवतः अंगदेश के प्रषठचम्पा के निकट था । 

कुरु यद देश पाञ्चा के पश्चिम में ओर मस्य के उत्तर मँ था। 
अति प्राचीनकार मेँ इसको राजधानी हस्तिनापुर भरँ थी, जहो शान्तिनाथ 
आदि अनेक तोथ॑करो का जन्म हुभआ या । पाण्डवो ने इन्दरभस्य को 
इस देदा की राज्ञधानो कायम क्रिया था । 


कुरुजांगल-- जिसका दखरा नाम श्रोकण्ठ दे है । यद देशच 
हस्तिनापुर से उन्तर-पश्चिम मँ था । सहारनपुर से तेतीसर मीर उत्तर 
पश्चिम की ओर विपुर इसकी राजधानी थौ । जैन सूत्रं मेँ जंग 
देश की राज्ञधानी का नाम॒ अदिच्छत्रा छिला द । इससे माम होता 
है कि उत्तर पा्चा ओर कुर दे का संयुक्तराष््र कुरुजांगढ कहखाता 
होगा ओौर उसकी राजधानी बिखासपुर होगी । 

ङुशाते (स्ट) जैनसुत्ो् खादे पीस अयं देशो भ कशातं का 
नाम भी सम्मित दै । कुातं की राजघानी का नाम शोरीपुर भयवा 
चौरयपुर था । इदे यादव शौरि ने बस्ाया था । भगवान्‌ नेमिनाथ का 
इसी सौयंपुर मँ जन्म हुभा था । जरासंध के विरोध के कारण याद्वा 
ने इस प्रदेश्च को छोड कर दारिका को अपनी राजधानी बनाया था । 
मधुरा के चारो ओर का प्रदेश सुरसेन ओर सुरसेन से उत्तर का देश 
दातं नाम से भ्रसिद्ध था । जागरा खे देहो के रास्ते तेईस मीर पर 
शकुरावाद्‌ स्टेशन ओर वहीं से सड़क के रास्ते बदेशवर आता ह । कदते 
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दै, यही बटेश्वर प्राचीन सौर्यपुर द । शहर से दो मी पर यञ्चुना के 
तट पर तीधंकर नेमिनाथ की प्राचीन चरणस्थापना अव॒ भी 
विराजमान है । 

पिक संनिवेश (कूपिय संनिवेस)- यहोँ महावीर छद्यावस्था 
म विचरे थे ओर चारिकवुद्धिसे पकडे गये ये । बाद्‌ मेँ विजया प्रगल्भा 
परित्राजिक्नार्ओं के हारा परिचय देने पर आप छोडे गये थे । यहाँ चे 
भगवान्‌ वै्ाी गये ये ओर गोञ्ाख्क जदा हुआ था । यह संनिवेश 
वैशाढी घे पूवं म विदेहमूमि में कहीं था । 

कुमग्राम (कुम्मगाम)- सिद्धाथंपुर से महावीर कुमंग्राम आये थे, 
जां मागं मँ गोश्चाकक ने तिर का पौधा उखाडा ओर उसके फिर जम 
जाने पर उसने नियत्िवाद का समथंन क्या था। इसी क्मराम के 
बाहर गोञ्चाछ्क ने वैदयायन तापस की मस्खरी की जौर ताप द्वारा 
उस्रपर तेजोलेद्या छोड़ी गईं थी । गोद्ाखक के पृष्ठने पर भगवान्‌ ने 
तेजोडेश्या प्राप्निका उपाय भी यद कहा था । 

यह याम पूर्वीय विहार मेँ कँ होना चाहिये, क्योकि बीरभोम से 
सिद्धाथेपुर होते हए महावीर यहाँ आये ये । 

केकय-व्वास्र ओर सतल्ज नदी के बीच का देश पूर्वकाङ में 
केकय नाम से प्रसिद्ध था। रामचन्द्रकी विमाता कैकयी यहीं के 
राजा की पुत्री थी। 

ककय (२)-जैनसूपरोक्त सादे पचोस देशा मेँ से भी एक का नाम 
केकय था । यह प्रदेश नेपा की तछ्हरी मेँ भ्रावस्ती से उत्तरपृवं मेँ 
था । इसको राजधानी खेतांविक्ा नगरी थी । यहां का राजा प्रदेश्ची जैन 
श्रमणोपासक था । इस देश्च का पहाड़ी प्रदेश अनायं जातिर्यो से भरा 
होगा, पेस्रा माद्धम होता । यदी कारण है कि केकय जधा ही आर्यं देद्य 
भँ गिना ह । भगवान्‌ महाबोर यहाँ अनेक वार विचरे थे । 

कोटिवपे (कोदिवरिस)--यह नगर राठदेश की राजधानी थौ । 
यहां के राजा किरातराज ने केत नगर मँ भगवान्‌ महावीर के पास 
दीश्चारी थी। 
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महावीर के समय मे कोरिवषं मे किरात जाति का राञ्यथा ओर 
जव महावीर इधर विचरे ये तव य्‌ प्रदे अनायं कखाता था, परन्तु 
जैन सूत्रों मँ राठ दश्च की गणना आर्यं देशो म॑ को है इसे ज्ञात होता 
है कि यहां के राजा के महावीर का शिष्य होने के बाद जैन उपदेशक 
के विहार से धमं का प्रचार हो जाने से इसको आयं देख मान छिया 
होगा । अथवा आर्यं होने प्रर भी अनायं छोगों की आबादी अधिक 
होने से महावीर के छद्यस्थ विहार के समय यह्‌ अनायं कदटाता होगा। 
आज भो इस देञ्च के वीरभोम जादि परगनों मेँ संथाढ आदिं अनायं 
जातियों की ही अधिक आबादी ड । 

पौराणिक भन्थो म कोरिवषं का नाम कणेसुवणं छिखा टै । यह 
देश आजकल के पश्चिम वंगार मं मुरदिदावाद के आसपात्र था, रेचा 
पुरातत््ववेत्ताओं का मत दै । 

कोण्डिनायन चेस्य-तश्चाली के निकटवतीं एक उद्यान का नाम । 

कोपिलला-वंगाढ प्रान्त के चररगोवि विभाग में गोमती नदौ क 
किनारे रिषरा जिखा का सदर स्थान कोमिला एक प्राचीन नगर है । 
पौराणिक काड के लेखों मे इसका नाम "कोमला भिख्ता है । 

महाबीर के निर्वाण के बाद हूत खमय तक कोमिडा की जेनधमं 
के केन्द्रौ मे गणना रही दै । कल्पसूत्र की येरावटी मँ जैनश्रमणों कौ 
प्राचीन शाखार्भं के जो नाम निर्देश क्ये, उनमें एक द्ाखा कां 
नाम "लेमिलिच्िया' भी दै । यह नाम बास्तव मँ “ख्लोमङिच्िया' है जो 
'कोमलोया' का प्राकृत रूप दै ओर इसी इत्यत्ति "कोमला से है । 

कोल्लाकसंनिवेश (कोन्नाणसंनिवेस)-- यह्‌ संनिवेश बाणिन्य- 
ग्राम के समीप था । भगवान्‌ महावर ने दीक्चाके दुसरे दिनि चहँ 
पारणा किया था। 

कोल्नाक संनिवेश (२)- यह संनिवेज्ञ राजगृह के निकट था जहाँ 
अगवान्‌ ने नांदा के चातुमाँस्य की समाप्नि पर मासिक उपवास का 
पारणा किया था ओौर गोश्ाख्क का शिष्य के खूप में स्वीकार किया 
था । महावीर के चौथे ओर पांचवें गणधर का जन्मस्थान भी यही 
कोडागसंनिवेश्च होगा, एेा संभव है । 
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कोशल-“ऽत्तर कोश्चङ' शब्द्‌ देखिये । 

कोटक चत्य--यह उद्यान श्रावस्ती के निकट था । भगवान्‌ महा 
वीर का समवसरण यहीं होता था । नन्दिनीपित्ा ओर सादि्ोपिता 
गाथापतिर्यो ने यदीं महावीर के पास चैनधमं का स्वीकार किया 
था । महावीर पर गोशाखक द्वारा तेजोले्या छोड़ने का चत्यात $सी 
कोष्ठक चेत्य मँ हभ था । 

कोष्ठक चत्व (२)- बनारस के समीप भी एक कोक चैत्य था 
अहां पर महावीर ने चुखनीपिता जओौर सुरादेव जते करोऽपति गरहर्स्थो 
को जैन श्रमणोपासक बनाया था । 

कोसला--अयोध्या का नामान्तर कोसला था ¦ मदहावोर ॐ नवं 
गणधर का जन्मस्यान यदी कोका थी । 

कोशाम्बी- इलाहाबाद जिठे कौ मानजदानपुर वहसीक मेँ यमुना 
नदो के वायं किनारे पर जहानपुर से दश्चिण नँ बारह मौर ओौर इलाहा 
बाद्‌ घे दु्विण-पच्चिमं मँ इकतीस मी पर कोसमडइनाम ओौर कोसमडई- 
खिराज्ञ नामक दो गोव द ये ही प्राचीन कौशाम्बी के अवरोष दै । वँ 
से करीव चार मोर पश्चिम में पोरा छा गोव ओर पदा ई जहौँ पर 
जैन मंदिर है । 

कौशाम्बी वत्सदेश्च को राजधानी थी । यहाँ का राजा उदयन ओर 
राजमाता खगावती महावीर के परम उपासक थे । महाबीर यहाँ अनेक 
बार पारे थे । 

कौ शिकी-गंगा की सहायक बडी नदी जिसे आजकल कुशी कहते 
दे । करी मोगीर ओर राजमदाड के बीच मे होती हई गगा म मिक 
जाती है । जेन सत्रों मे कौशिकी का “कोसः नाम खे उदेख है भौर 
इसकी गणना गंगा की पांच बड़ी सहायकं नदियों मँ है । 
पटी के पाख जो बसुङ्ण्ड गवि दै वहं महावीर की जन्मभूमि प्राचीन 
्त्रियक्ण्डपुर है । 'ङुण्डग्राम' शब्द्‌ देखिये । 

क्तितिपरतिष्ठित--चरित्रो मँ महावीर के श्वितिपरतिष्ठिव नगर मेँ 
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विहार करने का उदेख है । यहे क्षितिप्रतिष्ठित काँ होना चाहिये यह 
वताना कठिन है । गंगा के वायं किनारे पर जँ आज्ञ श्चुसी है पे 
शरतिष्ठानपुर नगर था । संभव है, चरित्रकार का क्वितिश्रतिद्ठित यदी 
प्रतिष्ठानपुर होगा 

गंगा--भारतवषं की स्ये बड़ी नदियां दो मानो गई है- एक 
गंगा ओर दूरी सिंधु । जेनसूतरो भँ गंगा की उत्पत्ति श्षद्रहिमवत्‌ पर्वत 
के पद्मदरह से मानी गई है । आधुनिक अन्वेषणानुघार गगा हिमाख्य 
के उत्तर प्रदेश स्थित मानसरोवर से निकृड कर उत्तर भारतवषं मँ 
होती इई पूवं की ओर जाकर समुद्र मँ गिरतो है । महावोर ड विहार 
प्रसंग में गंगा का उद्धव अनेक वार आया है । आपके नाव द्वारा गंगा 
उतरने का उल्छे भी दो बार आया है । 

गजपुर (गथपुर)--दस्तिनापुर का हौ नामान्वर गजपुर ह । चैन 
घञो मे कर जनपद्‌ कौ राजधानी का नाम गजपुर छिला दै । 

गडकी -- यह नदौ दिमाख्य के सप्रगंडकी ओर धवडगिरित्ेणि 
से निक्तो है । यह्‌ गंडक, नारायणी आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध ३। 
महावोर के विहारवणेन मँ इका 'गंडकिका' ८ गंडङ्आ ) नाम 
से उल्टेख है । 

वैशाडी भौर वाणिजञ्यग्राम इसके किनारे पर अवस्थित ये ओर 
महावोर को जन्मभमि क्षत्रियकंहपुर भी इसके समीप हो था । 


ए्णशीत्न ( गुणसिलश्च ) --यह राजगृह नगर का प्रसिद्ध 
था । भगवान्‌ महावो र जब राजगृह पधारते तच प्रायः बसी उद्यान के चैत्य 
मँ ठहरते ये । भगवान्‌ के हाथ से सैकद़ों भ्रमण-्रमणि्याँ मौर हजारों 
श्रमणोपास्चक-्रमणोपासिकायं यहां बनी थोँ। महावोर के ग्यारह गणवर 
शिष्यां ने इसी गुणश्चिखक चेत्य मं अनदानपूर्वक निरवोण प्राप्न किया 
था । आजकल का गुणावा, जो नवादा स्टेशन से छगभग तीन मोकषर 
है, प्राचीन समय का गुणद्लीक माना जात्ता है । 

गोङ्ल--इसका दृखरा नाम त्रजम्राम था । यहाँ पर महावीर भिक्षा 
के लिये गये, तब संगमक्‌ ने स्वेत आहार मेँ अनेषणा कर दी थी । यहीं 
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पर अपनी हार मानकर संगमक ने महाबीर से क्षमा प्राथेना की थी । 
यह गोकु उड़ीसा मँ अथवा दक्षिण कोश्चल में होने का संव है । 

गोभूमि- यदह गोमृमि संभवतः गोकु के पास का वनप्रदेशच 
होगा । आवश्यकचूर्णिकार छिखते ईै--“गावीओ चरंति तेण गोभि" 
अर्थात्‌ गावो के चरने से गोभूमि कदलाती थी 1 यहां पर गोश्चाछक ने 
गोपो को वजखादां कहकर मार खां थो । 

गोव्वरगाप्र-- यह गोव महावीर के गणधर इद्रभूति, अप्निभूति 
ओौर वाचुभूति गौतम का जन्मत्थान था । गोवर राजगृह से प्र्ठचम्पा 
ज्ञाते मागं मँ पडता था । गोतमरास्रा मेँ इसे मगधदेश मै बताया है 
परन्तु कुछ उल्ठेखों से यह्‌ परषठचम्पा के निकट होने से अंगभूमि मेँ 
होगा, पेखा सिद्ध होता हे । 

ग्रापक संनिवेश ( गापाय संनिवेस )--इस्ङे बाहर बिभेखक 
इद्यान मँ महावीर ने ध्यान किया था जौर बिभेडक यक्ष ने आपकी 
पूजा को थी । यह्‌ संनिवे्च वेशाढी ओर शािशञीषं नगर के बीवर्मे 
पड़ता था। 

चन्दन पादप उद्यान-- यदह दयान मृगग्राम के निकट था। 
इख सुधमं यश्च का मंदिर था । भगवान्‌ महावीर ने इसी उद्यान में 
सृगापत्र के पृवंभव का वणेन किया था | 

चन्द्रावतरण चैस्य-- यह चैत्य कौशाम्बी के समीप था। भगवान्‌ 
महावीर अनेक बार यहां पारे थे ओर जयन्ती, खगावती, अंगारवती 
प्रमुख राजं लियो को भ्रमणधमं को प्रतरज्या दौ थी । 
क, चेत्य (२)--उदण्डपुर के निकट भी एक चन्द्रावतरण 

था | 





योदच्यान-कमारासंनिवेश्च के पास के उद्यान का नाम 

चस्परमणीय धा । यहां पर महावीर ने कायोर्छगं ध्यान किया या । 
। चस्पा- चम्पा ओर प्रषठचम्पा की निश्रा मँ महावीर ने तीन वौ 
चातुरमास्व व्यतीत किये थे । चम्पा के पाञ्च पूर्णभद्र चेत्य नामक्‌ प्रसिद्ध 
उद्यान था, जँ महावीर ठदरते ये । चन्या के राजा का नाम, महावीर 
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के समय मेँ, जितदात्रु ओर दत्त छिखा मिक्ता है । पर आप के पिछले 
जीवन मेँ चम्पा का राजा कणिक ( अजातदत्र ) या | 

जैन सू मे चम्पा को अंगदेश्च की राजधानी माना है । कोणिकने 
जव्र से अपनी राजधानी बना तव से चम्पा अंग (मगध) की राजधानो 
कहाई । पटना से पूवं मँ ( कछ दक्चिण में ) उगभग सौ कोस पर 
चम्पा थी । आजकल इसे चम्पानाङा कते हैँ । यह स्थान भागछ्पुर से 
तीन मीक दर पश्चिम मेँ है । 

चम्पानगरी- चम्पा का जैन सूरत मै बहुधा चम्पानगरी के नाम 
से ही उने मिता है । पिछठे मर्थो मँ इसे चम्पापुरी भी छिखा है । 
विशेष के लिये "चम्पा ब्द देखिये । 

चेदी-जैनसूत्रा म इसका नाम “चेती छिला है ओौर इसकी 
गणना सोद जनपदो मँ की हे । सादे पच्चीस आयं देशो म भी इसकी 
गणना है ओर वहां इसका नाम चेदौ तथा इसकी राजधानी का नाम 
ुक्तिमती' चत्ताय ह । यह राज्य कौञ्चाम्बो के खमीप था । छचितिपुर से 
अटारह मील पश्चिम में मध्यभारत के चालियर राज्य में जिे का मुख्य 
स्यान चन्देरी ही प्राचीन चेदो का आधुनिक प्रतीक है । 

चोराक संनिवेश (चोराय संनिवेष)--इस संनिवेश के समीप 
जाघुस सम्म कर महावीर नगररश्च्को द्वारा पकड़े गये वे ओौर बाद ओँ 
सोमा ओर जयन्ती परित्राजिकाओं के परिचय देने पर छदे गये ये । 
एक बार इसी चोराक में गोच्िक-मण्डटी द्वारा गोकाक पीटा गया 
था । यह्‌ स्थान संभवतः प्राचीन अंगजनपद ओर आधुनिक पूवं बिहार 
म कीं रहा होगा । 

छत्रपलाशवचैत्य-क्यंगङा ( कचंगल्ा ) नगरी का बह उद्यान 
जहां पर कात्यायन स्कन्द्क परिव्राजक ने महावीर के पास निमरन्यन्नमण- 
धमं का स्वीकार किया था । 

छगमाणि (पएमानो)- इस गोव के बाहर महावीर ध्यान कर रहे 
थे, त एक गोप ने आप के कानों मेँ काषठशङाकायये ठक दौ थौ । चह 
गोबर मध्यमापावा के निकट चस्पानगरी के रास्ते पर कीं था । 
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जेवृ सं ड (जंबृषण्ड)--इखके बाहर महावीर ने कायोत्सगे ध्यान 
किया था ओर गोश्ाखक ने गो धिक-भोजन मेँ ददहि-मात का भोजन 
पाया था । भदि नगरी से कदल्सिमागम होकर महावीर यहां आये 
ये, आमे वैशाखी को तरफ प्रयाण किया था; इससे ज्ञात होता ह कि यह्‌ 
गोव मख्य दैश्च मँ अथवा दश्चिण मगध मरं कँ रहा होगा । 

जेभियगाप (जैभिकग्राम) - यदह वही जंभियगाम है जहो पर 
इन्द्रने महाबीर का गुण गान क्रिया था ओर आपको केवलज्ञान होने 
का समय बताया था | इसी ऊंभियगाम कै बाहर उयावृत्त चत्य के 
निकट ऋजुवाछिया नदौ के उत्तर तट पर इयामाक गृहस्थ के खेत में 
सराडबृक्च के नोवे ध्यान करते हुए भगवान्‌ महावोर को केवलज्ञान 
प्रकट हुआ था । 

जंभियगाम की वतंमान अवस्थिति पर विद्धानां का एेकमत्य नहीं 
है। कचि-परम्परा के अनुसार संमेदशिखर से दश्विण मेँ बारह कोस 
पर दामोदर नदो के पास जो जंमी गव दहै, वही प्राचौन जंभियगाम 
है। कोई संमेदशिलर चे दश्चिणपूवं मेँ सामग पचास मी पर आजी 
नदी के पासवाके जमगाम को प्राचीन जंभियगाम वताते ह । हमारी 
मान्यतानुसार जंभियगाम को अवस्थिति इन दोनों स्थानों से भिन्न 
स्थान मेँ होनी चादयः क्यो कि महावीर के विहारवणंन से जंभिय- 


गाम चंपाङ़े निकर ही कहौ होना चाहिये । विद्ेव के लिये “ऋजु 
पालिका" शड्द्‌ देखिये । 


्नातखणएड उदथान--यद वन श्चत्रियङ्ण्डपुर के समीप था । भग- 
वान्‌ महावर ने इसी च्यान मं प्रत्रञ्या धारणको थी। 

तवाय संनिवेस (ताञ्नाक संनिवेश्ञ)-इस संनिवेश के बाहर 
महावीर ने ध्यान किया था । गोद्चाखक ने इसी स्थान पर पाश्वसंतानीय 
नन्दिषेण स्थविर के साधुं के खाथ तकरार की थी । यह संनिवे्च 
संभवतः मगघ मँ कटी था । 

तान्नलिश्ि (ताप्रल्ित्ति)--तान्रङित्रि के बंगदे की राजधानी होने 
का जेन सूरा भँ उक्डेख है । तान्नडिपि के खमीपवरती प्रदेश को कोकीं 
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'समतद' मो कडा है । स्यो यहः प्रदेश समुद्रतद के निकट था ओर 
ता्रित्नि बंगदेशा का प्रसिद्ध बंदरगाह था । आजकं मिदनापुर जिका 
नं जहाँ तामलक नगर दै यहीं पदे वा्रठिपनि नगरो थी । चीन के 
्रचिद्ध यात्री हृएनत्ंग की भारत-यात्रा के समय ( इसवी सन्‌ ६३५ 
ॐ वाद्‌ ) तक ताश्रडिप्नि सामुद्रिक वंदर पर अवस्थित थी पर अव 
तामलक से कभग साठ मी दूर तक समुद्र हट गया दहै । महावीर 
के ताग्रलिपनि म विहार करने का पराङृतचरितरो मै उल्डेख मिख्ता दै । 

तिम्दुकोयान- श्रावस्तो का वद यान जहां पाश्वघंतानीय केरी 
कुमार श्रमण ठदरे ये ओर इ्द्रभूति गौतम ने उनके खाय धम- 
चचां की थी । 

तंगिक संनिवेश -संनिवेख मदावौर के दसवें गणधर का जन्त 
स्थान था । वह संनिवेञ्च वत्देश के अन्तगैत था, अवः मागीढुंगी 
गब हो प्राचीन तुंगिक संनिवेश होना चादिए । 

तंभिया नगरी- यद नगरी राजगृह के निकटवर्ती थी । जब महा- 
वीर राजग के उदयान म विराजते थे ओर गौतम राजगृह में मिश्ाटन 
न्नं निके ये तब काञियपुत्र प्रयुल पाँच सौ पाशवघंतानीय स्थविर 
तुगिया के पुषपवरृतिक चैत्य मं आये थे ओर राजगृद-निवासी धार्मिक 
जनां ने उनके पास जाकर घर्म-भवण ओर ध्मे-चचां की थी ओर 
उका पता इंद्भूति को जनसंवाद्‌ से मिका था । तुगीया क जेनगहस्थ 
धनी, मानी ओर दद्ध ये, रेखा भगवतीसूत् के वर्णन से पाया जाता 
है । ती्थंमाडा्ओं के कवि छोग विहार नगर को ही तंगिया बताते ह, 
इससे ज्ञात होता दै कि विद्ारसे दो कोस पर जो तुंगोगाम है बह 
प्राचीन तुंगीया का ही अवशेष होगा । 

तोप्तलिगाभ--इस तोखली के बाहर संगमक ने महावीर पर चोर 
का संदेह उत्पन्न कराकर न्द सताया ओर भूति इद्रजाछिक ने 
आपको छंडाया था । दृखरी बार भगवान्‌ को तोसलि के स्वामी तोखलि 
त्रिय के पास चोर के संदे मँ खडा किया गवा वा ओर क्चत्रिय ने 
आपको रती का हृक्म दिया था; पर सात बार फी का फंदां टट 
ज्ञाने पर आपको निर्दोष समञ्च कर छोड़ा या । 
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तोसछिगोवि हमारे अभिप्राय से गोडवाना प्रदेन्च म था । मौय 
काल में गंगुआ ओर द्या नदीके संगम के मध्य मँ तोसली एक 
वड़ा नगर रहा दै । यह्‌ तोसडी ही प्राचीन तोसख्गाम दहो तो भी 
आश्चयं नहीं है । 

धृखागसंनिवेस ( स्थूणाकसंनिवेश )-- यह संनिवेश गंगा के 
दक्षिण तट पर था । राजगृह जाते समय गंगा उतरने के बाद महावीर 
ने यहां पर ष्यान क्रिया था । 

द्क्जिणकोशल--विन्ध्याचक ङ द्क्छिण तरफ का गोंडवाना प्रदेदा 
पले दुक्धिणकोशढ कदढावा था । किसी के मत से विदर्भ देश, जो 
आजकं बराड़ नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी पहले दक्षिणकोशल जँ 
खमावेद्च होत्ता था । 

द्क्तिणत्राह्मणङ्णडपुर-- त्रा्मणगांव का दृक्िणी आग जहाँ 
ऋषभदत्त ब्राह्मण जमीनदार रहता या । विरोष के लिये ्राह्मणङ्खण्डपुर ' 
ब्द देखिये । 

दश्चिणवाचाला--इसर वाचाछा से महावीर कनकखल आश्रम 
होकर उत्तरवाचाडा गये थे । विरोष के ज्य “उत्तरवाचाखा' शब्द्‌ देखिये । 

दशाणे-भोपाढ राज्य सहित पूवं माट्व श्रदेदा परे दशां देद्य 
कदखाता था । मौयेकाठ मेँ इसको राजधानी चैत्यगिरि जं जौर उक 
पिछडे समय मेँ विदिशा मै अथात्‌ मिका मे थी। जैन सुतर मँ इख 
दे की गणना आयं देशो मँ को है भौर इसकी राजानो का नाम 
खत्तिकावतो डिल है । मृत्तिकावती वत्सभूमि के दक्षिण मे प्रयाग के 
दृक्चिण के पहार्डो म अवस्थित थी । भगवान्‌ महावीर ने दञ्ाणं देद्य 
के राजा दश्चाणंभद्र को श्रमणधमं को प्रन्भ्था दी थी। बाद्‌ के समय 
रैभी दां देश्च जेन-घमं के प्रचार का केन्द्र रहा है । 

दृशाणपुर-दञ्चाणं देञ्च ढी राजधानी मृत्तिकावती भौर पिछछछे 
समय को राजवानी विदिजा का कोकीं दृश्चाणंपुर ढे नाम से 
चल्टेख हा दै । 

दृतिषल्लाश चतस्व--वाणिन्यग्राम के प्रास्र दघ नामका उद्यान 
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था, जहाँ भगवान्‌ महावीर का समवसरण हुआ करता था । आनंद्‌- 
गाथापति, सुदकषेन शरेधठि आदि को महावर ने इसी उद्यान मेँ प्रतिबोध 
दिया था । 

टृदृभूपभि- जां म्डेच्छो की बसती अधिक थो । इद्र की प्रशंसा से 
संगमक देव ने जहाँ एक रात मँ महावीर को वीख उपग क्रिय ये 
वह पेढारगांव इसी भूमि में था । यह भूमि आधुनिक गोँडवाना प्रदेश 
होना चाये । | 

देवरभरण उद्यान-साहंजनी नगरी के निकट का एक घद्यान 
जहो पर महावीर ने शकटदारक के पृवभर्वों का वणेन किया था । 

दारती--जरासंव के साथ विरोध होने के वाद्‌ मधुरा जौर 
सौरीपुर को छोड़ कर यादवो ने पश्चिम समुद्र के तट पर सौराष्ट्र मं 
अपना नवीन राज्य स्थापित किया था ओर द्वारवती नगरी को अपनी 
राजधानी बनाया था । यदी द्वारवत्तौ, द्वारावत्ती, द्वारामती तथा दारिका 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान्‌ नेभिनाथजी ने इसी द्वारवती के 
बाहर ईशान दिखा में रेवतकोद्यान मेँ दीक्षाढी थी। चैन सर्वो मं 
द्वारवती को सौराष्ट्र देश की राजघानी छिखा है । 

नंगला गँब- यहाँ पर महावीर ने वासुदेव के मंदिर मेँ ध्यान 
क्रिया था । नंगला श्रावस्ती से राठ की तरफ जाते बीच म पड़ता था | 
महाबीर श्रावस्ती से हरिद्रक ओर वहाँ से नंगा गये थे । संभव हे यह 
गोँव कोडशखभूमि के एवं प्रदेशमे ही रहा होगा । 

नन्द्‌ चैत्य-- यह चैत्य मोका नगरी के बाहर था । यहां महावीर 
कां समवस्रण हुआ था । 

नन्दषाटक्--त्राद्मणप्राम जो सुवणंखख से चम्पा जाते रास्ते मेँ 
पदता था, उदके यक भाग का नाम जहां भगवान्‌ महावौर ने पारणा 
किया था। 

नन्दिग्राम-- वैशाखी ओर कौाम्बी के बीच मे यह गावि था। 
महावीर तरैल्ारी से सु सुमार भोगपुर होकर नन्दिगोँव पारे ये, जहाँ 
आपकी आपके पित्मित्र ने महिमा की थी ओर यहाँ से मिदियगामं 
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होकर कौशाम्बो पधारे थे। अयोध्या मेँ फैजाबाद से दश्िण कौ तरफ 
आट-नौ मोड पर अवस्थित भरतकुंड के समीप जो नंदर्गोव है, यही 
प्राचोन नन्दिम्माम होना संमव हे । 

नन्दि पर- जैन सत्रों मं नन्दिपुर को शाण्डिल्य देश्च की राज- 
धानो कहा दै ओर सांडिल्य ( संडिष्ा ) को आयं देच मँ परिगणना 
की दै । विदोष कै लिय “शाण्डिल्य खब्द्‌ देखिये । 

नरंदा-- राजगृह का एक उपनगर, अँ पर अनेक धनार्थो का 
निवास था भौर अनेक कारखाने चख्ते थे । महावीर ने यहां पर भनेक 
वपी चातुर्मास्य दिये ये ओर अनेक भाविकांको धमंमागं म जोडा 
था । आजकल के राज्ञगिर से उत्तर मेँ सात मोर पर अवस्थित बढर्गोँव 
नामक स्थान हौ भ्राचौन नाकदा है । यहाँ पर प्राचीन बौद्ध विश्वविद्या 
छव के खंडहर निके हँ, जो नारद विश्चविद्याछय के नाम से प्रख्यात 
था जर विक्रम को सातवीं जाठ्बों चताब्दी मँ णं उन्नतदृन्चा मँ था | 

पत्तकालक ( पत्रककाज्लक }--यदां महावीर ने राव को शुन्य 
घर मँ कायोत्घगं ध्यान किया या, जहाँ गोशाक स्कन्दक नामक युवक 
द्वारा पीटा गया था । पत्रङाखक चम्पा के पास कदी था । 

प१अाल-आजकड के रुदेखखण्ड को प्राचोन पञ्चाङभूमि खमञ्चना 
चाहिये । पिछ्छञे समय मेँ पञ्चा के दश्चिणपच्चाल ओर उत्तरपश्चाल 
पबे दो विमाग माने जाते थे । गङ्गा से दक्षिण की तररुके विभागको 
दृक्विणपंचाछ ओर उत्तर बिभाग को ठत्तरपच्वाक कहते थे । दोनो की 
राजघानियां कमः काम्पिल्य ओर अहिच्छत्र थीं । 

पाटलिषदग्रामर (पादलि संड)- इसके बाहर वनखंड नामक द्यान 
था, जहां ठंबरदत्त यक्ष का मंदिर था। यहां के तात्काछोन राजा का 
नाम चिद्धाथं था । यां के घागरदत्त सार्थवाह के पुत्र उंवरदत्त के पवं 
भवो का महावोर ने वणन किया चा | 

पाठ (णएदा)-- जैन सूत्रोक्त सोर जनपर्दो मँ से एक का नाम 
पाठ अथवा पाड था । यह देज्ञ मध्यम जनपदों मेँ था । मध्यम जन- 
पदो मँ उत्तर समय कोञ्ची से कुरुभूमि भौर विन्ध्या से दिमाख्य तक के 
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देश माने जाते ये । पाठ की स्थिति इस भमिमंडछ के किस भागं 
थी, यह निर्णीति नहीं हमा । 

पाका (पापा)- पावा नाम कौ तीन नगरियांँ थीं । जैन सूत्रों के 
डेखानुसार एक पावां भं गिदे की राजधानी थी । यह्‌ देश पारसनाथ 
पहा के आस-पास के भमि-भाग मँ केडा हज था, जिस्म हजारीबाग 
ओर मानभम जिलों के भाग शामिङ ह । बौद्ध-सादित्य के पयाखोचक 
कुछ विद्धान्‌ पावा को मख्य देश की राजधानी बताते है । हमारे मत 
से मख्य देश कौ नहीं पर यह भंगिदेश्च की राजघानी थौ । जनसूत्रो 
ओँ भंगिजनपद्‌ की गणना सादे पसर आयं देर्ो मेँ की गहं है । मड 
ओर मख्य को एक मान लेने के परिणामस्वरूप पावा को मख्य की 
राज्ञधानी मानने की ख हुईं माद्धम होती है । 

पावा (२)-- यहं पावा कोशट से उत्तर-पवं मेँ इशीनारा की तरण 
मह राज्य की राज्ञधानी थी । मल्क जाति के राज्य की दो राजधानियोँ 
थीं, एक कुदीनारा ओौर दूखरी पावा । आधुनिक पड्रौना को जो 
` कासिया से बारह मोर भौर गोरखपुर से छ्गभग पचास मोड है, पावा 
कहते है । तव कोई-कोईं गोरखपुर जिखा मे पड्रौना कै पास जो 
पपडर गाँव है, उसको प्राचीन पावापुर मानते ह । 

पावा (३) --तीखरी पावा मगध जनपद मँ थी । यह उक्त दोनों 
पावा क मध्य मँ थी। पटरी पावा इसके आग्नेय दिशा भाग मेँ 
भौर दृस्री इसके वायत्य कोण मँ ऊगमग सरम अन्तर पर थी । इसी 
ल्य यह प्रायः पावा-मध्यमा के नाम से दी प्रचिद्ध थी । मगवान्‌ 
महाबोर के अन्तिम चातुर्मास्य का चेत्र ओौर नि्वाणभमि इसी पावा को 
समद्ना चाहिये । आज भी यह पावा, जो बिहार नगर से तीन कोख 
पर दक्षिण में है, जैनोंका तोर्ध॑धाम बना हुआ दहै। विरो के छियि 
्रस्वाबनागत खुखाघा पदिये । 
 पालकग्राम--इस गाँव में वाद वणिक महावीर का दश्चंन अप- 
शकुन मान कर छन्दं मारने दौड़ा था। यह गवि चम्पा के निकटं 
कोराम्बीको दिका मे या। महावीर कौशाम्बी से पाक होकर चम्पा 
गये थे | 


¢ 


३७६ भगवान मदावीर 


पुढवी षटं सग--रोहीडग नगर के समीपवतीं उद्यान का नाम । 

पुण्डवधेन--माखदह निरे मँ माक्दह से छ: मीढ उत्तर की ओर 
इत्तर बंगाल ङी राजधानी पुण्डव ध॑न नगर था । आजकल का पाण्ड्आ 
अथवा पभ पुण्ड का ही अपस्रंद्च हे । पुण्ड्देद में, जिसको राजघानो 
पुण्डवघंन थो, राजश्चाही, दीना जपुर, रंगपर, नदिया, बीरभम, जंग 
महर, पचेत ओर चुनार जिले श्चामिख थे । 

जैन श्रमणो की प्राचीन ज्ञाखाओं मेँ एक का नाम पौण्डूवधंनिका 
धा, वह इसी पण्डूवधेन से निको थो । पण्ड्व्धंन जैन-मं के मुख्य 
ङेन्द्रो मे से एक धा। 

पुरिपताल- प्रयाग का हौ प्राचीन नाम पुरिमताढ था, ठेखा अनेक 
विद्वानों का मत है । जेन सूत्रा के ऊेलानुसरार पुरिमताल अयोध्या का 
ज्ञाखरा नगर था । कुक भी हो, परिमताङ एक प्राचीन नगर था, चह तो 
निर्विवाद्‌ है । इस नगर के शछकटमख उद्यान मँ वगगुर श्रावक ने 
भगवान महाबीर की पजा की थी । परिमतार के अमोषदर्ी चद्यानमेँ 





महावीर का समवसरण हभ था ओर विजय बौर-सेनापति छे पुत्र ` 


अभश्नसेन के पृवभवों का वर्णेन किया था । स समय पुरिमताख मेँ 
महाबर राजा का राज्य था । 


पुष्यहत्तिक चैत्य -पुंगीया नगरी के एक यान का नाम । 

पणेकल्लश--राठ भमि की सीमा पर अवस्थित एक अनायं भ्राम, 
जरह पर चोरो ने महाबीर पर हमा किया था । यहां से भगवान्‌ अदि 
नगरी गये थे । 

णेभद्रचैस्य -- चम्पा का वद प्रसिद्ध वेत्य जहाँ महावीर ने सकद 
भन्वात्मार्ओं को श्रमण-वमं ओर गृहस्थ-धमं मँ दोश्चित छया था। 
राज्ञा कोणिक इसी चैत्य म बढ़े ठाट-बाट से भगवान्‌ को वंदन करने 
ग्याथां। 

पृष्ठचम्पा- चम्पा का शाखापुर, जहां पर भगवान्‌ महावीर ने 
चतुथं व्षाचातुमौस्य किया था । यहो के राजा ओर युवराज च्चाछ, महा- 
शा तया पिठर गागछि आदि को इन्द्रभूति गोतम ने परत्रभ्या दौ थो । 
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ध्रठचस्पा चम्पा से पश्चिम में थी । राजगृह से चम्पा जाते परषठचंपा 
छगभग बीच मँ पड़ती थी । 

पेढाल उद्यान --बहृम्टेच्छा ददभमि के बाहर पेाल उदयान था 
जहां. से पेढाख्गाम निकट था । इस उद्यान के पलास चंत्यमेँ महावीरं 
ने निनिमेष दृष्टि खे ध्यान किया था ओर आप के इस एकात्रतापुणं 
ध्यान की इन्द्र ने प्रशंसा को थी । यह पेडा ऽद्यानं ओर पोलाश्च चेत्य 
द्द्भूमि के पास घे । 

पेदालग्रप-- यह भ्राम वेढा चद्यान के पाख था। इन्द्र की बात 
क्रो असत्य ठहराने के भाव से संगमक््‌ देव ने इसी गावि के बाहर चप 
युक्त इ्यान मेँ महावीर को ध्यान से चङित करने के लिये नानाविध 
उपाय किये थे । यहं पेढाक्गोव गोंडवाना मँ कीं होना चाहिये । 

पोतन पुर-अस्मक देश की राजधानी । यहाँ के राजा प्रसन्नचंद् 
नै भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा छो थी । चरित्रकारों के मतसे महा 
बीर ने पोतनपर तक विहार किया था। बोद्ध भर्न्यो मँ इका नाम 

पोत्तखी छिखा है । चह स्थान गोदावरी के उत्तर तट पर अवस्थित था । 

सातवाहन की राजघानो प्रतिष्ठान ओर आजकठ का पैठन, ये पोतनपुर 
के इत्तरकाीन नाम दै । 

पोलास चैत्य-पेढाछ उद्यान का वह चैत्य जहाँ पर संगमक 
देव ने महावीर को उपसग खये ये । 

पोलासपुर-इसके वार सद्राप्नवन उद्यान था । दत्काटीन 
राजा का नाम जितञचत्रु था । आजीविकोपास्क से श्रमणोपासक बनने 
वाखा सदाखपुत्र यहो का रहनेवाढा था । 

पोलासपुर (२)- इस पोखस्रपुर के बाहर भ्रीवन उ्यान था । 
यहाँ के राज्ञा का नाम विजय था। राजा विजय ओर देवी के पुत्र 
अतिमुक्त राजकुमार ने बाल्यावस्था मेँ ओरीमहाबीर के हाय भ्रमणधमं 
की दीक्षाखीची। 

उक्त पोडासपुर बास्तव मेँ दोये या एक, यहं निश्चित हप से 
कहना कठिन दै । उद्यान ओर राजा के नाम भिन्न होने से हमने दो 
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रिख है । एक नगर के अनेक ठद्यान होते ये यह तो निर्विवाद्‌ बात दै 
परन्तु राजा भी काठ्विमाग से भिन्न हो सकते है, इस दृष्टि से दोर्नो 
पोाखपुर एक भी हो सकते ह । पोढाखपुर उत्तर हिन्दुस्तान का एक 
समृद्ध नगर था । 

प्रतिष्ठान पुर-गंगा के बाद किनारे पर जहोँ भाज स्रंसी नगर 
है, पूवं खमय मेँ यहाँ पर चंद्रवंशी राजञाओं को राजधानी प्रतिष्ठानपुरः 
नगर था । 

प्रतिष्ठान पुर (२)-- यह नगर सातवाहन राज्ञा की राजधानी 
थी । इसकी अवस्थिति ओरंगावाद जि म ओरंगाबाद्‌ से दक्षिण मेँ 
अद्वार मोक पर गोदावरी नदी के उत्तर तद पर है । एङ समय यह 
नगर अस्मक देञ्च की राजधानी पोतनपुर के नाम से प्रसिद्ध था। 
आज्नकट यह्‌ पैठन नाम से पद्िचाना जाता है । जैनाचा्यं काक ने 
इसी अरतिष्ठानपुर मँ सांवत्छरिक पवं पंचमी घे चतुर्थी म कायम 
क्रिया चा । 

बनारस्र--चाराणसी का जपश्चंञ्च बनारस ह । पहङे यहाँ बरणा 
तथा असि नदी के संगम पर बसी हई वाराणसी नाम की एक भरसिद्ध 
नगरी थी जो काञ्चि-राष्ट को राजधानी थी । इसङे बाहर कोधकू नामक 
चत्य था, जहां पर भगवान्‌ महावीर ठहरा करते ये । यहाँ के त्त्काटीन 
राज्ञा का नाम नितश्चत्रु छ्खिा निखता है । चुखनीपिता ओर सुरादेव 
नामक यहां के धनाल्य गृहस्थ महावीर के दस अ्रमणोपासको मँ से 
थे । यहां के राजा छश्च को काममदावन चैत्य मँ महाबोर ने अपना 
श्रमणशिष्य बनाया था । भगवान्‌ महावीर ऊ मलय विहार क्षेत्रो मँ चे 
बनारस भी एक था । यहीं के नौ गणराज महावीर के निर्वाण समय 
पावा मँ उपस्थित थे आओौर उख दिनि उन सवके उपवास था । 

बहुसालंग्राप-इसके बाहर साठवन उद्यान था, जहाँ साङा 

न्यन्तरी ने महावीर की पूजा की थो । यह गाँव मदना गब भौर 
जोदागंव्म राजधानी के बीच मँ पडता था । 
वहुसाच चैत्य--यद चेत्य व्राद्मणङ्ण्डयुर के पा था! यँ 
खे शवत्रियकुंडपुर भी दूर नदो था । ऋषभदच्च नाद्यण, देवानन्दा 
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ब्राह्मणी ओर जमाछ्ि आदि पाँच सौ कषत्रियपुत्रो ने इसी चेत्य मँ महा 
चीर के हाथ प्रव्रज्या धारणकी थी) 

बिभेलक उदयान--प्रामाकसंनिवेश ऊ निकटवर्ती एक उद्यान का 
नाम, जहां बिभेखक यश्च ने भगवान्‌ महावीर की पूजा की थी। 

ब्राद्मणकुणडपुर-- यह नगर विदेहकी राजधानी वैशाङी का 
शाखापुर धा । इसके दश्चिण दिग्विभाग मँ क्षत्रियङ्ण्ड नगर था, 
क्षत्रियजं का उत्तर भाग ओर ब्राह्मणकुंड का दक्चिण भाग ये दोनों 
एक दूसरे के निकट पड़ते थे। इन दोनों के बीच मेँ बहुसाढ चैत्य 
था जहां महाबोर का समवदखरण हज या ओर दोनों कंडपुर्यो के 
नागरिक वहां एकत्र हए ये । मुजपफरपुर जिके मँ बस्ाङ्पटरी से जो 
किं वेशा छा अवरोष है दक्षिण पश्चिम मँ छगभग छः भीख पर 
अवस्थित वतंमान समय का ब्राहमणं ही प्राचीन ताह्मणकंड का 
स्थानापन्न होगा, पेखा संभव है । 





ब्राह्मणग्राप-इस गोव के दो पाटक ये, एक नन्द्‌ पाटक दूसरा 
खपनन्द्‌ पाटक । महावीर ने नन्द्‌ पाटक मँ नन्द जमीनदार के यहां पारणा 
किया था । ब्राह्मणमाम स॒वणेंखख ओर चन्पा के बीच मँ पड़ता था । 
भ॑ंगि- यह देश जैनसूत्रोक्त सादे पचीख देशों मँ घे एक था । 
इसकी राजधानी पावा नगरी थी । संमेतदिखर ( पारस्नाथ ड ) 
के आसपास का प्रदेद्य जिसमे हजारीबाग ओर मानभूम जिर के 
भाग श्ामिङ ई, पहके भंगिजनपद कलाता था 
भण्डीर उद्यान- मथुरा का एक उद्यान, जहाँ पर महाबीर ने 
भीदाम राज्ञा के पुत्र नन्दिवधंन युवराज कै पूवंभव के ये । 
भदिया--यह अंगदेश्च की एक प्रसिद्ध तत्कालीन नगरी थी । 
बोद्धन्थों मेँ इसका अधिक देख आता दै । जैन सूत्रों मे भी भदिया 
का चे मिखता दै । क्प सूत्र के अनुसार दो भौर आवङ्यक के 
ऊेखानुखार एक वषा चातुमांस्य भगवान महावीर ने यदीं बिताया था । 
भागख्पुर घे दक्षिण मेँ आठ मोक पर अवस्थित भद्रिया स्थान 





३८० भगवान्‌ संहावौर 


ही प्राचीनं दिया अथवा ट्रका नगरी होनी चाहिये । कतिपय विदधान 
मुंगेर को भरिया का स्थानापन्न मानते ह । 

भदिलनगरी--यह मल्यदेख्च छी तत्काङीन राजधानी थी । जैन 
सत्रा मँ इसके उ्धेख अधिकं भिङ्ते द । आवदयकसूत्र के ठेलानुखार 
भगवान्‌ महावोर ने छमाष्यावस्था मेँ एक वषाचातुमाँस्य यहाँ किया था । 

पटना से दक्षिण मँ छगभग एक सौ मील ओर गया से चैकऋंत- 
दक्षिण मं अट्ाइस मीक को दरी पर गया जिदा मँ अवध्थित हटवरिया 
जोर इन्तारा गावो के पास प्राचीन भदिकनगरी थी, जो पिछले समय 
मं मदिचयुर नाम से जनो का एक पवित्र तीयं रहा है । अच भो प्राचीन 
जेनमंदिरों के अवरोष ओर पुराने किठे के चिह्न वदाँ विद्यमान द । 

भोगुर- यहाँ पर मदेन्द्र क्षत्रिय ने भगवान्‌ महावीर पर 
आक्रमण किया था । भोगपुर का नाम सुसखमार ओर नन्दीगाम के 
बोच भँ आता हे । संभवतः यह स्थान कोक भूमि मँ था । 

प्रगध- यह देश महावोर कै समय का एक प्रसिद्ध देश था। 
मगध की राजधानी राजगृह महावीर के प्रचारो मे प्रथम ओौर वौ 
वास का मुख्य केन्द्र था । पटना ओर गया जिले परे ओर हजारीबाग 
का कुछ भाग प्राचीन मगध के अन्तगंत थे । इस प्रदे को भाज कड 
दक्िण-पश्चिमो विहार कह सकते ह । इस देश के ङाखों मनुष्य मह्‌ा- 
वोर के उपदेदा को श्िरोधायं करते थे। मागधी भाषा की उत्ति 
इसी मगध से खरमञ्चनी चाहिये । 

मण्डितङुक्ति चस्य-- राजगृह ॐ निकटस्थ एक उद्यान का नाम । 

मर्स्यदेश --यद देश जैनसत्रोक्त सादे पीस आयं देश मँ परि. 
गणित था । इस्कौ राजधानी विराट नगरी यौ, जो वतमान जयपुर से 
उनत्तरपुवं मे बयादीख मोढ पर यौ । मतस्य-जनपद्‌ कुषराञ्य के दुश्चिण 
मे जीर चमुना के पश्चिम मेँ था। इसमे अलवर राव्य ओर जयपुर 
तथा भरतपुर राज्य के कुछ भाग शाम ये । 

मथुरा-- स्रखेन देश की राजघानौ मधुरा महाबोर के समय 
ओर उदके हरे भी चैन-घमं का केन्द्र रहा है । महावीर-निबौण के 
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बाद्‌ तो यह्‌ स्थान जैन-धमं का एक अङ्का ही बन गया था । जैन सूत्रों 
के प्राचीन भर्ष्यो ओर टदीका्ओं मँ ल्खिादहै कि मधुरा ओौर इसके 
अ!खपास के छ-यानवे गवो मेँ सभी मकार्नो के द्वार पर तीथकर की 
मूतिं बनवाने का आम रिवाज था । मथुरा का देवनिर्भित स्तुप जो 
कुछ वर्षो पहले कंकाली टे मेँ प्रकट हुगा दै. वहाँ के शिाङेखो ओर 
जैनसूर्त्रो के ठेखों ॐ अनुसार दो हजार वषं पदे का एक मदान्‌ पवित्र 
तीथं है । आज़ मथुरा वेष्णव संप्रदाय का पवित्र धाम बना हुआ है । 

मेना संनिवेश- यहाँ पर भगवान्‌ ने बख्देव के घर में ध्यान 
किय। था ओौर गोञ्चाख्क पीटा गया था । यह संनिवेदा कटां था, यहं 
बताना कठिन दै । आंभिका, कुंडाग होकर भगवान्‌ यहाँ जयेये ओर 
यह से बहुखालकगाम होकर रोगा राजधानी गये थे । 

प्रघ्यप्रा--पावामष्यमा का क्ी-कीं केव "मध्यमा इस नामं 
से मी उद्ेख है । विरेष के लिये 'पावामध्यमा' शब्द्‌ देखिये । 

प्रलयग्राम्र-- यहां पर भगवान्‌ को संगमक ने उपगं किया था। 
यह माम उदीचा के उत्तर-पञ्चिमी भाग मँ अथचा गोडवाना मँ होने 
की संभावना हे । 

मलयदेश- इस नाम के कम-से-कम दो देका ये । जहाँ भगवान्‌ 
महावीर विचरे ये, वह मख्य पटना से दक्षिण म ओौर गया से नैऋत 
मँ चा । इसकी राजधानी भदि नगरी जहाँ भगवान्‌ महावीर ने वर्षा- 
चातुभोस्य किया था, पटना से खौ ओौर गया चे अट्ास मीक द्र थी । 

मन्नदेश- इस नाम के भी दो देश्च ये, एक पश्चिम मह ओर 
दृञरा पृं मल । सुकतान के आस-पास का प्रदेश पश्चिम मद कदलाता 
था ओर पावा कुशीनारा के पास को भूमि पूवं मह । महावीर ने 
पश्चिम मह तक विहार किया था या नहो, यह अनिश्चित है पर पूर्वम 
जनपद में आपके विहार करने मेँ कोई संदाय नहीं दै । 

मह राञ्य वैशाङी के पश्चिम ओर कोश के पूरव्॑देशच म था । 
गोरखपुर, सारन जिलों के अधिकांञ्च भाग महराज्य मँ ये । मगध से 
कोञल में जाते खमय महदेख् बीच मे आता धा । 
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प्रहापुर-इखके बाहर रक्तासोक उदान था जाँ रक्तपाद यक्ष 
का चैत्य या । तत्कालीन राजा क¡ नाम बल जौर रानी का सुमद्रादैवी 
था । राजकुमार महाबछ को जो वछ का पुत्र था महावीर ने पलो 
वार श्राद्धधमं मँ ओर दूसरी वार श्रमणधमं मेँ दीश्चित किया था। 
संभवतः यह नगर उत्तर भारतबषं तै था | 

परहासेन उदयान - पावामध्यमा का वह उद्यान जँ भगवान्‌ 
महावीर ज्ञानप्रातनि के दूसरे दिन पधारे वे ओौर इं्रमूति गौतम आदि 
हजारों मनुष्यो को भ्रत्रञ्या देकर चतुर्विध संघ की स्थापना कर अपना 
धमान प्रचडित क्रिया था । 

मराकन्दी--यह नगर दश्विण पश्चा के मुख्य नगरों मँ चे एक था 
दुर्योधन से पांडवों के ध्य कृष्ण द्वारा जिन पँ नगरों की मांग की 
गहं थौ, उनमें माकन्दो भी श्चामिच था । 

प्राणिषद्रचैत्य- मिथि का वह चैत्य जहां पर भगवान्‌ महावीर 
ने ज्योतिषविद्या कौ प्रह्पणा की थौ । महावीर कौ धार्मिकदेशना बहूधा 
इसी उद्यान में होती ची । 

मालव--पूवं कार मँ माख्व नाम से दो देश श्रसिद्ध ये । पदका 
उक्तवान के भस पाख का देश जो पडे माख्व कदकाता था । जैनसूत्र 
मँ जिख माख्व की गणना अनायं दे मँ को है, बह यहो माल्व डे । 
दूसरा माङ आज का माख्वा है । माख्वगण की स्विति होने चे प्राचीन 
बन्तिजन पद्‌ हौ बाद मँ मारव नाम से प्रसिद्ध हृभा । 

प्ाषपुरी --यह नगरी जैनसुत्रोक्त खादे पचस देशों मँ अन्यतम 
“वट्रा'' नामक देख कौ राजधानी थी । इस नगरी से चैन श्रमर्णो की 
एक शाखा प्रचलित हृदं थौ जो माषपुरीया कदलाती थी । आज इसको 
भवस्थिति किस प्रदे में दै ओर किख नाम से प्रसिद्ध है, इको खोज 
होनी चाहिये । 

मिविलला--मिधिला शाब्द से इख नाम की नगरी ओौर इसके 
आखपाख का प्रदेश दोर्नो जथं प्रकट होते ई । वक्तुः मिथिला विदेह 
देश छो राजघानी थो । यद्यपि महावीर के समय मं विदेह की राज- 
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धानी बैशारी थी तथापि मिथिढा मी एक समृद्ध नगरी थौ । तत्कारो 
भिथिढा के राजा का नाम जैन प्रयो भँ जनक छिखा है, अतः अनुमान 
होता दै कि जनकवंीय किसी कषत्रिय का मिथिखा पर तब तक 
स्वामित्व बना रहा होगा । 

भगवान्‌ महावीर के चातुर्मास्य के केन्द्र म मिथिला ङी गणनां 
थी । यहां जपने छः चातुर्मास्य विताये ये । 

घीतामदी के पास मुदिला नामक स्थान ही प्राचीन भमियिडाकां 
अपधंख हे । वेश्ाली से मिथिखा उत्तरपूवं मँ अदताढीख मीढ पर 
भवस्थित थी । करं विद्धान्‌ सीतामदी को ही मियिदा कते है भौर 
कटं जनकपुर को प्राचीन भिथिखा मानते ई । 

` भियिढा के नाम चे प्राचीन जैन-अमणों की एक श्चाखा भी प्रसिद्ध 

हृदं थी, जो “मेधिलिया'" कदली थी । 

परिदिया--यह गोव अंग जनपदं मै चम्पा यै मध्यमा पावा जाते 
हण मागं मँ षड़ता था । भगवान्‌ महावीर को चमरेन्द्र नामक असरेन्द्र 
ने यहां पर बन्दन किया था । 

गग्राम ( परियगापर )-इसके बाहर चन्दनपादप नाम का 
उदयान था जहाँ सुधमं यक्ष का मंदिर था। मृगमराम का तत्काीन राजा 
विजयक्षत्रिय ओर रानी सरगादेवी थी । यहाँ पर भगवान्‌ ने स्रगापुत्र के 
पूवं के पापों का वणेन किया था । 

मियगाम उत्तर भारतवर्षं मे कहीं था । निञित स्थान बताना 
भक्षय ह । 

गरगवन- यह उद्यान बीवभयपट्न के खमीप था । यहाँ पर महावीर 
ने वहां के राजा उदायन को प्रत्रज्या दौ थी । 

परततिकावती--दलाणं देश को प्राचोन राजधानी गत्तिकावती 
बहुत ही प्राचीन स्थान है । इसके बाहर पहाड़ी टेकरी पर गजामपद्‌ 
नामक प्राचीन जैन तीथं था, जिखका उठे प्राचीन जैन साहित्य ओँ 
मिलता है । भगवान्‌ महाबीर अनेक बार यहां पधारे ये जौर याँ के 
राजा दञ्ञाणंभद्र को जपना श्रमणञ्चिष्य बनाया या । 

४९ 
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दशा्ेदेश भजकड छी भोपाङ रियासत की जगह था । इसे 
गृत्तिकावती के अवशेषं भी वहीं भिङ्ला के आस पाय कटी होने 

परेहिय गोब--यह गोव श्रावस्ती के निकर कौञ्ान्बी के माम॑ ओं 
था । इखके बाहर सारकोष्ठक चैत्य था, जिसमे महावीर गोशाठक को 
तेजोखेदया के प्रयोग के बाद्‌ पघारे ये जौर छः महीने क उपरान्त यहीं 
षध सेवन किया था, जिसे कि सिंह अनगार दिय मेँ जाकर रेवती 
के घर से छाया था । छदास्थावस्वा मँ आप पर गोपालक ने भी यहोँ 
पर एक निष्फट आक्रमण किया था) 

मोकानगरी--इस नगरी के बाहर नन्दन चैत्य नामक उय्ान था. 
जहां भगवान्‌ महावीर ठरे ये ओर धर्म-उपदेश्च किया था । 

यह नगरी उत्तर भारत के पश्चिमी बिभाग मँ कदं थी । संमव दै, 
पंजाब प्रदेकषप्वित आधुनिक मोगामंडी ही प्राचीन मोकानगरी हो । 

मोराकसंनिवेश--यह गोव वैशाली के आसपास था । कोटाक 
संनिवे से महावीर मोराक गये ये मौर दृड्नंत नामघारी दां निर्को 
के आश्रम मेँ एक रात ठरे थे, पर डेद्‌ दिन के बाद आप यहाँ से चे 
गये थे ओर अस्थिकम्राम मँ शेष वर्षाकाङ व्यतीत किया था । 

मोपलि-~यह गव भी महावीर के चपसगेश्चेत्रो मँ से एक था। 
यहां पर जापको चोर की रान्ति से सात बार फँसी दी गहं थी पर 
रत्येकं वार पछी के टूट जाने से जाप को निर्दोष समद्र छोढ़ 
दिया था। 

मोसछि उच्चरपश्चिमी उड़ीसा मेँ अथवा गोंडवाना मँ होना संभव है। 

मोयसंनिवेश-- यद संनिवेश महाकीर के छठ तथा घाते 
गणधर मंडिक ओर मौयपुत्र का जन्मस्थान था । 

यह गोव उत्तर भारत के पूर्वोय भाग भँ कीं था । अधिक संभव 
कारी दे ची भूमिर्मदहोनेकादै। 

राजश्रह-- यदह नगर महावर के उपदेश ओर वघौवाघ के केन्द्र 
भँ खवसे बड़ा जौर प्रमुख केन्द्र या । इखके बाहर अनेक दद्यान ये प्र 
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महावीर के समवसरण का स्थान गुणिखक उद्यान था, जो राजगृह से 
ईशान दिशा मँ या। राजगृह राजा श्रेणिक ढे राज्य कार मरै मगध 
की राजधानी थी ! यहाँ के सेका राजवं्ञी ओौर अन्य नागरिक खी- 
पुरुषो को महावीर ने अपने अमणसंघ मँ दाचि किया था} हना 
मदुरष्यो ने जेनधमं को स्वोकार किया था। जेनसूतरो म राजगृह मँ 
महाबीर का दो सौ से अधिक बार समवसरण होने के उद्धे ह । 

जाजक् राजगृह “राजगिर' नाम से पहचाना जाता दै, जि्के 
पास मोहागिरि पवंतमाछा के पांच पवत दै, जो जैनसूर््ो मे वैभारगिरि 
विपुखाचर आदि नामो से उदिखित ह । राजगिर विहार प्रान्त में 
पटना से पू-दक्चिण ओौर गया से पूर्वोत्तर मँ अवस्थित द । 

राढ ( लाहा )- सर्िदाबाद्‌ के आसपास का पश्चिमी बंगा 
पहले राढ कदटाता था जिसकी राजधानी कोटिवषं नगर था। जैनपुत्रो 
म राढ की गणना सादृ पीस आयं देशो मँ की दै । जयन्ती-कोदा में 
राड का नामान्तर सुद्य छिखा है, परन्तु जेनसूत्रो मँ राद भौर स॒द्य को 
भिन्न भिन्न माना है। 

रूप्यवबाल्ुका--दश्चिणवाचालछा ओर उत्तरवाचादा नामक दो 
संनिवेलो के बीच मँ बहनेवाखी एक नदो का नाम । 

रोदीटक नगर-इखके बाहर प्रथिवीवतंसक नामक शयान था 
जहां घरण यश्च का मंदिर था । इसका तत्कालीन राजञा वेभ्रमणदत्त भौर 
रानी ओदेवो यो । महाबीर का यहां मबरण हुभा था । 

रोही डक उत्तर भारत मेँ कीं था । निश्चित स्थान गौर आधुनिक 
नाम का पता छगाना सेष है । 

लोहागेला रानघानो- यहां पर महावीर गुप्तचर के शक से 
पकडे गये थे, पर वादं मँ छोड़ दिये गये। छोहागंला के तत्काीन राजा 
का नाम जितत खिला दै, परंतु इससे यह जानना कठिन दहै कि छोहा 
गडा किस देका मँ कहां थी । इश्से भिकते जुकते नामवाछे तीन स्थ 
हमारे जानने मँ ह-( १ ) दिमाख्व मँ लोदार्गढ नामक एक स्थल था, ` 
फेखा बराह पुराण से ज्ञात होता है । (८२ ) पुष्कर--घामोद के पा 
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एक छोहागंङ नामक वैष्णवों का प्राचीन तीथं है। ( ३ ) शाहाबाद जि 
की दक्षिणी हद मेँ 'लोरडगा" नामक प्राचीन चर दै । इनं से महा- 
बीर जहाँ विचरे धे बह शोहागंखा कोई एक दो सकता है या नही, यह 
कहना कठिन है । महावीर आछंभिया से कुंडाक, मदना, बहुसाङ हो कर 
लोहागंछा गये ये भौर वँ से पुरिमताछ । इस क्रम को देखते 'छोहरः 
डगा' ओर पुष्कर के सरमीपवतीं छोहागंङ तो नदं हो सकते क्योकि 
पुरिमता से दोनों अति दूर है । रहा हिमाङ्य वाला छोहागेङ खो वह 
यदि हिमालय को दक्षिण तढ्ट्रौ मे कटं हो तो महावीर का वहां जाना 
असंभव नहीं । यदि अयोध्या श्रान्त मे लोदागंडा नामक कों स्थान 
ग्दाहोतो भी अच्ंमव नहीं है। 


ंग-- पूवं समय में बंग शब्द से दक्िणी बंगा का ही बोध होता 
था, जिस की राजधानी तान्नछित्ि थी, जो जज कट तामल्धक नाम चे 
प्रसिद्ध है। बाद मे धीरे-धीरे बंगाछ की सीमा बदी ओौर बह पांच 
भागों मेँ भिन्न-भिन्न नामों से पदिवाना जाने छगा । वंग (पूर्वो वंगा), 
खमतट (दक्षिणी बंगा), राठ भयवा कणं सुवणं (पश्चिमी वंगा), पुण्ड 
(उत्तरी षंगाङ), कामरूप (आसाम) । 

चरित्रकार के ठेखानुखार भगवान्‌ महावीर ताश्रलिप्नी तक पधार 
थे, वब सूत्रों के अनुखार आपका बधंमान ( बदंवान ) तक विचरना 
चिद्ध होता ह । 

बज भूमि-वंगाड का बीरभोम प्रदे जो महावीर के समय मं 
नायं कदटाता था। आज भी वहाँ संथाढ आदि आदि-निवासी जातियों 
का हौ जाधिक्य है । 

बह--इस देश्च की गणना जैन सूत्रोक्त खाद पीस आयं देशो मे 
की गई है । इसकी राजधानी का नाम माषपुरी था। यह देदा त्तर भारत 
भँ था ,पर इसकी अवस्थिति किस भूमि भ्रदेश्च मँ थी, इसका निश्चय 
नहीं हा । 

वत्स--कोशढ के द्िण ओर आधुनिक इलाहाबाद के पश्चिम तरफ 
का प्रदेशा पूवंकाङ मे बत्छ देञ्च कदढाता था । इखकी राजधानी 
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कौञाम्बी जयुना नदी के उत्तर तट पर अवस्थित थी । यहाँ का राजा 
शतानीक भौर उसका पुत्र उद्यन महावीर का भक्त था । 

बरणा-- यह नगरी अच्छ देर कौ राजधानी थी । पिरे समय 
मँ श्सका उ नगर अथवा उच्छ नगर नाम प्रचिद्ध हृजा था । जदा 
आज वुंदशचदर दै वीं पदे उच्छ नगर था एेसा श्चोधक विदानो ने 
निर्णय किय दै । आचायं हेमचन्द्र सूरि के मव से “वणा चह देच का 
नाम था ओर "अच्छाः उखकी राजधानी का । 

वनेखण्ड उद्यान- यह च्यान पाटर्खंड संनिवेश्च के पाञ्च था । 

वधमान पुर--इसके बाहर विजयवधंन उद्यान था जहां माणिभद्र 
यक्ष का मंदिर था । तत्काङीन राजा विजयमित्र था । महावीर ने वहां 
पर राज्ञी अंज के पूवंभवों का वर्णेन किया धा । 

सूबे बंगा का आधुनिक बदंवान नगर, जो कठकत्ते से सड्सठ 
मीढ पञ्चिम-दक्षिण मे अवस्थित दै, वधंमानपुर हो पो आश्चबं नहीं । 

व्रनग्राम-गोकक शब्द्‌ देखिये । 

बाचाला--उत्तर बाचाङा छब्द देखिये । 

वाणि्यग्राम ( बाणियगाम )- यद नगर वेशारी के पास 
गंडकी नदो के दश्चिण तट पर अवस्थित एक खसद्ध व्यापारिक मंडी 
थौ | महाबीर के मक्त आनन्द गायापति प्रमुख कंल्याघोश ग्रहस्य 
अहो के रहनेवाखे थे । आधुनिक बसादृषटर के पाख बाडा वज्िया 
गाम दी भ्राचोन वाणिञ्यम्राम हो सकता है । 

बाराखसी--बनारस देखिये । 

बालुक्ञाग्रा्र--यहोँ पर संगमक देव ने मदात्रीर को अनेक प्रकार 
के उपद्रव किये ये । 

यह राम प्राचीन करिग भौर आधुनिक चडीखा के उत्तरपश्चिम 
आगरम क्टींथा। 

विजयवधेपान-- यह उद्यान वधंमानपुर के खमोप था । 

विजयपुर-इखङे पास नन्दनवन नामक च्यान था । जहां अशोक 
वश्च का मंदिर था । तत्छाढीन राजा वाखवदत्त जोर राज्ञी ष्णा भी । 
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भगवान्‌ महावीर ने राजकुमार सुवाखब को यहां पर श्रावक जौर काला- 
न्तर मँ साघु बनाया था। 

विजय पुर--उ््तर बंगाक मँ गंगा के किनारे पर अवस्थित आज 
कल का विजयनगर ही होना चाहिये जो एक बहत श्राचीन नगर है । 
इसके आसपास का देद्य पदे पुण्ड वेद के नाम से प्रसिद्ध था | 

विदेह-गंडक नदी का निकटवर्ती प्रदेश, वि्चेष कर पूवीं भाग 
जो तिरहुत नाम से प्रसिद्ध है, पहले विदेह देल कहढाता था । इसको 
प्राचीन राजधानी भिथिडा ओर महावीर के खमय कौ वैच्चारी थी । 
भगवान्‌ महावीर इसी देश मँ अवतीणं हप ये । 

विपुलपवतं--राजगृह के पांच पाङ म से एक का नाम विपु 
था । भगवान्‌ महावीर के सेकडं भरमणचचिर्ष्यो ने इख पर अनसनपृवंक 
देह छोड कर स्वगे भौर निर्वाण प्राप्र किया था । 


विराट-यह नगर मतस्य दश्च को राजधानी थी । यहाँ षर पांडव 
ने बषंभर गुप्रवास शिया था। जैनसुर््रो मँ इसका विराड नाम से उेल 
है । जयपुर स्टेट मे जयपुर खे उत्तर-पूवरं बयाढीस मीक पर यह प्राचीन 
स्थान अब भी इसो नाम चे प्रसिद्ध है। 

विसाखा--इसर नगरी की अवस्थिति के वारे म विद्वानों ओँ 
भनेक मतभेद दँ । किसी ॐे मत से महावीर के समय मे अयोध्या 
ही विद्चाला कदलाती थी । कोड आज कड के ठलनऊः को प्राचीन 
बि्ाखा बताते ई । चीनी यात्रो इएनसंग कौशाम्बी से पांच सौ 
मीढ की दरी पर विद्याल्ला बताता है । हमारे मत से बिद्याखा नगरी 
कोशल देका में अयोध्या के पाख हो कीं थी । 

भगवान्‌ महाबीर का विद्याखा मँ सम्रवसरण हा धा । 

बौतभय- यह नगर महावर के समय मँ चिन्धु-सौवीर देश की 
बाजघानी यी । इसके बाहर सृगवन शद्यान था । महावीर चम्पा से 
विहार कर यहां आये ये ओर यहाँ के राज्ञा उदायन छो भ्रत्रभ्या देकर 
बाणिन्य्राम जाकर वर्षका बिताया था । पंजाब के भेरा गोबर को 
पराचीन वीतभय बताते द । 








विहारस्थट-नाम-कोध ३८ 


वीरपुर-इसके बाहर मनोरम नामक उथान था । राजा का नाम 
बौरकृष्णमित्र ओर रानी का श्रदेवौ था । भगवान्‌ महावीर ने एक 
बार यहाँ आकर राजकुमार सुजात को श्रावकधमं अंगीकार कराया 
धा जौर दूसरी बार पधार कर उसको प्रत्ज्या देकर शिष्य बनाया था । 

तहसील मुहमदाबाद भँ गाजीपुर से बाई मीढ पर बारा के 
सामने एक बहत ही प्राचीन स्थान है । पुराने चिक्छे आदि प्राचीन चीजें 
भिढतो ह । संभव है यही प्राचीन वीरपुर होगा जिसका अवसेष वारा 
ज्व तक विद्यमान है । 

वीरभूमि-- प्राचीन राढ देश का एक भाग वीरभूमि कडातां है 
जिसका जैनसूत्रा मँ वञ्जमूमि अथवा वजमूमि के नाम से चेल हआ 
है । छडास्थावस्था म ओर वाद्‌ म भी मगवान्‌ महावीर यहाँ विचरे ये। 

वीरभूमि के उत्तर-पश्चिम मँ संथाङ परगना, वं मे मुिंदाबादं 
जौर बदंवान तथा दक्षिण में वदंवान है । 

वेगवती-- यह नदी अस्थिकम्राम ॐ समीप बहती थी । 

वैताल्य- यह पवेत-माखा प्राचीन भारतवषं के मध्य भागे 
पूवं से पश्चिम सीमा तक छंवी कैडी हई थो । इसका आधुनिक नाम 
शौर स्थान बताना कठिन टै । कोई शेवाछिक पदाद्ियाँ भौर को 
दिमाख्य कौ दश्िणी पवत श्रेणी ही वैताल्य पवं्तमाखा होने की संभा- 
बना करते हे । 

वैभारगिरि- यह पवत राजगृह के पांव पवां में एक है। 
महाबोर के समय मेँ इसके पास पांच सौ धनुष छंबा एक गरम पानी 
का हद्‌ था, जिसका जेनसूत्रौं मेँ “महातपोपतीर' नाम से छल्ठेख 
हज है भौर उसे श्रवणः अर्यात्‌ सोत" कडा है । आज भी उसके 
पास गमं जल के कतिपय कुण्ड हँ जो भीतर के उष्ण जटस्रोतों चे 
हर घमय भरे रहते है । 

वैराद--बिराट शब्द देखिये । 

वशाली--मुजपंफर जिढा मँ जहाँ आज़ वेखाठ पटरी गव है वहीं 
पदे महावीर के समय छो विदेह देश को राजधानी वैशाढी नगरी 
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थी । वैञ्चाली ओौर वाणिन्यमाम कौ निश्रा मे भगवान्‌ महावीर ने कुर 
बारह व्षां-चातुमांस्य व्यतीव किये ये! वैदी जैनधमं के केन्द्र मे 
से एक थी । यां का राजङटुम्ब तथा नागरिकगण भी अधिकांश 
जेन ये । यही कारण दै कि बौद्ध ्न्थकारो ने इस नगरी को पाखंडियों 
का अड्डा कहा ह । नकल के दिसाच से वैशाखी चम्पा से वायन्व 
दिश्चा मेँ सादे बारह मीढ ओर राजगृह से छगभग उत्तर मै सत्तर 
मीढ को द्री पर थी। 

शकटद्ुख चउद्यान- यह उद्यान पुरिमा नगर के समीप या । 
यहां पर वम्गुर श्रावक ने महावीर की छद्मस्थावस्था मै पूजा-मदिमा 
कीथी। 

शंखन उद्यान --यह उदयान ांभिका के समीप था । भगवान्‌ 
महावीर आंभिया जाते समय इसी उद्यान मँ ठहरते ये । 

शरवणग्राप्र-यह प्राम मंखटि गोज्ञाल का जन्म स्थान था ओौर 
संभवतः मगधमूमि के दही किसी मागमे था। 


शाण्डिस्य ( सदि }-जैनसुत्रोक्त सादृ पचीस आयं देशो जँ 
ते एक का नाम क्चाण्डिल्य था । इसकी शजधानो नन्दिपुर मँ थी । 
शाण्डिल्य दश्च कहां था, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है । दरदो 
जि मँ संडोढा नाम का एक नगर है, जो र्वे स्टेशन ओर तह 
तथा परगने का मुख्य स्थान है । यह्‌ स्थान छखनऊः से एकतीस मीक 
पश्चिमोत्तर मेँ स्थित है । संभव है इसके आसपास का भ्रदेका पदे 
श्ञाण्डिल्य देश्च कहलाता हो ओर वाद मँ उसकी राजधानी मात्र 
नाम का वाच्य चन गर हो जैसा कि कोसला आदि मेँ वना है । 


शालिशीषे ( सालिसीस )--इस गोव के उद्यान म कटपूवना 
व्यन्तरी ने महावीर पर जख छिडक कर शीत का उपसगं किया था 
ओर भगवान्‌ को उखको सहते हए खोकावधि ज्ञान उत्पन्न हुआ था । 

यह स्थान वैशाखो ओौर भद्रिका के बीच मै कीं था। संभवत्तः 
अंग ममि की वायव्य सीमा पर यह रहा होगा क्योकि याँ से महावीर 
भद्रिका की त्तदफ गये ये । 
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शरुद्धभूमि-राचौन राद देश की वह भूमि जहो आयं छोगों की 
आबादी अधिक प्रमाण मेँ थी । संभवतः यह मुर्दाबाद के निकट का 
भूभिभाग होगा । 

शूलपाणि वचैत्य--अस्थिकयाम ॐ पासवाखा एक यश्च का मंदिर 
जरह महावीर ने प्रथम वर्षौ-चातुमौस्य व्यतीत किया था जौर पड 
ही रात को यश्च ने उनको अनेक प्रकार चे ताया था । 

श्रावस्ती ( चावत्थी )- जैनसुत्रोक्त खदे पचीस भयं देर्चो मेँ 
चे कुणाछ नामक देहा की राजधानी का नाम श्रावस्ती छिखा है । महावीर 
के समय मँ भावस्ती उत्तर कोख की राजधानी थी । इसके तत्कारीन 
राज्ञा का नाम जितशत्रु था । यहाँ पर महावीर ने छद्मस्थावस्था 
का दसवां वषौ-चातु्मास्य व्यतीत किया था । केवछिदिशा मेँ महावीर 
कई बार यहाँ आये ये ओर अनेक भव्य मनुष्यो को प्रत्रज्यायं दी थीं 
तथा अनेक धनाल्य जौर विद्वान्‌ शिष्यां को अपना भ्रमणोपास्चक बनाया 
था। इसी श्रावस्ती के कोषठकोयान भँ गोशाछक ने सुनक्षत्र ओर 
सवौलुभूति सुनिर्यों को तेजोलेशवा द्वारा मारा था तथा भगवान्‌ महावीर 
प्र तेजोरेश्या छोडी थी । गोश्ाखक के अनन्य चपाखक अयंपु ओर 
हाखाहडा कँभारिन यदीं के रहनेवाङे ये । गोँडा जिले मँ भकौना से 
पूवं पांच मीढ ओर बढरामपुर से पश्चिम बारह मीक रापती नदी के 
दक्षिण तट पर सदेठमदहेठनाम से प्र्यात जो स्थान दै, वही प्राचीन 
श्रावस्ती का अवरोष दै, रेखा श्लोधक विद्वानों ने निणंय किया दै । - 

श्वेताशोक उद्यान--यह उयान कनकपुर के निकट था । 

श्वेताम्बिका ८ सेयंबिया )--यह नगरी जैनसूत्रोक्त साद पचस 
आर्यं देर्ो मे से केकय देक्च की राजधानी थौ । यहाँ का राजा श्रदेश्चो 
पठे नास्तिक था परन्तु पा्व॑नाथ सन्तानीय केशीकुमार श्रमण ने उसे 
आस्तिक ओर जैनधमं का उपासक बनाया था। महावीर जब उवेवाम्विका ` 
कौ तरण्छ विचरे तव प्रदेश्ची ने उनकी पृज्ञा जोर महिमा गाई बी । 

बौद्ध भरनो के उदे घे ज्ञात होता दै कि श्रावस्ती से कपिखवस्तु 
जाते खमय उेताम्बिका बीच मेँ आती थी । जैनसूर्रो के केलों से भी 
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इवेताम्बी ्रावस्ती से पूर्वोत्तर मे अवस्थित थी । आधुनिक उत्तर-पश्चिम 
विहार के मोतीहारी शहर से पृवं छगभग पतीस मीढ पर जवस्थित 
सीतामदौ यह शवेताम्बिका का ही अपश नाम है, ेखा हमारा अनुमान 
है । जेन ओर बौद्ध ठेखों के अनुसार दिशा भी मिढती है ओौर उत्तर 
मँ पहाड़ी प्रदे भी निकट दही पड़ता जो केकय दे का अनार्यं 
प्रदेश्च था। 

सम्रतद--वंगाङ का एक भाग पहङे समतट कदटाता था । जव कि 
कतिपय विद्वान्‌ पवं बंगा को समतट कते द तब कोई-कोई दश्चिण बंगा 
को प्राचीन समतट बताते ह । हमारा मत दक्षिण बंगाड को खम्रतर 
माननेवाछो के पक्ष मँ ३ । 

सहल्ता्रवन- यह उद्यान काम्पिल्य नगर के पास था । यँ पर्‌ 
महावीर का अनेक बार समवसरण हआ था । 

सहस्राश्नवन (२)--दस्तिनापुर के पास के चदान ानाम भी 
सलान्न बन था । भगवान्‌ महावीर के यहां भी अनेक खमवसरण इष 
ओर पुद्धिक, रिवराजपिं आदि की प्रबरज्यापे हुईं । 

 साकेत--यह कोशङ देश्च का भ्रसिद्ध नगर किसी समय इस देश 

की राजधानी रह चुका दै भौर इसी कारण से कटी-कहीं इसे अयोध्या 
का पयाय बताया है । इसके समीप उत्तरकुरु नामक उद्यान या. जहौँ 
पाशास्रग यश्च का मन्द्र था। तत्काङीन राजा का नाम मित्रनन्दी मौर 
रानी का भोकान्ता था । महावीर यहाँ अनेक वार पधारे ये ओर अनेकं 
भद्र मनुष्यों को निभरन्थ श्रमण बनाया था । 

फेजावाद्‌ जिा भं फैजाबाद से पूर्वोत्तर छः मी पर सरयू नदी के 
दक्षिण तट पर अवस्थित वतंमान अयोध्या के खमीप ही प्राचोन साकेत 
नगर था देखा निणंय हा है । 
 साचुलघ्धिय गाम-इस गोव के बाहर भगवान्‌ महावीर ने' भद्र, 
महाभद्र भौर सवंतोभ द्र का प्रतिमापृ्वंक ध्यान किया था जिसको स्वरम 
के इद्रतकनेप्रदं्ाकी थी 

साद्छिय अर्थात्‌ खानुयष्टिक गोँव कदां था यद कहना कठिन है, 
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पर अनुमान किया जा सकता है किं इस स्थान का दद्‌ भूमि मेँ होना 
संभव है जो प्राचीन कलिङ्ग के प्रश्चिमीय अंचल मँ थी । | 

सालकोष्ठक चेत्य-बह उद्यान मंदिय्गँव के पा था जँ 
पर महावीर का समवसरण हआ था ओर वर्वोज्याधि को मिटाने के 
ख्यि रेवती के यहाँ से ओषधि मंगाकर सेवन की थी । 

साहंजनी- यह नगरी उत्तर भारत में कदीं थी । इसके बाहर 
देवरमण नामक उद्यान था जँ जमोघ यश्च का मंदिर था । तत्काङीन 
राजा का नाम महचन्द्र था । भगवान्‌ महावीर ने यहां पर यहां 
के सभद्र सार्थवाह के पुत्र शकटदारकं के पूवभर्वों का निरूपण 
क्रिया था। 

सिन्धुदेश- जैन सूत्रोक्त सादे पचीस आयं देशों में चिन्धु-सौ 
वीर का नाम भी संमित दै । वैदिक धमे के सैद्धान्तिक भन्थ बौधा- 
यन मे चिन्धु-सौवीर अस्परस्य देच कदा गया है ओर वहां जानेवाके 
ब्राह्मण को फिर संस्कार के योग्य बताया है । बौद्ध प्रन्थोँ मँ गान्धार 
्ौर काँबोजञ राज्यो के उख क्रिये गये ह पर चिन्धु-सौवोर की वैसी 
चच नटो की ! इससे पाया जाता दै कि उख समय सिन्धु मँ खवप्रथम 
धर्मप्रचार महावीर ने ही किया था । भगवान्‌ महाबीर ने बहां पधार 
कर राज्ञा उदायन को जैन प्रव्रज्या दी थो यह तो प्रचिद्धदहीदै षर 
द्ये बाद्‌ भी चैन श्रमणो क इस देच मँ विहार होते ही रहे है, फेस 
छेदसुत्रां क प्राचीन भ्यां तथा टीकार्ओं से सिद्ध होता ई । 

महावीर के समय मे सिन्धु भर सौवीर का एक युक्त राभ्य 
था। बाद म सौवीर जुदा पड़ा ओर आधुनिक पंजाब का दक्षिणी भाग 
चिन्घु मँ खमिति इभा । भाज कड सिन्धु 'सिन्व' नाम से असिद्ध 
है ओर कच्छ ( जो पूवं काठ मेँ सौवीर ककाता था ) तथा पंजाब के 
बीच मँ फेडा इजा हे । 

सिद्धाथेषुर- राड देश से चरते हृए भगवान्‌ महावीर यहां आये 
चे । यँ पर उनको संगमक ने उपस किया था । सिद्धाथपुर संभवत 
उदीचा मँ कदीं रहा होगा । 
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सिनप्री ( सिणपद्नी )-यद गोव पूवं दिश्या से सिन्धु देशा की 
भोर जाते समय बीच में पडता था । इसके आसर पास का प्रदे विकर 
मरस्थढ भूमि थी । जैनसू्ो ॐ उदो से ज्ञात होवा है कि सिनपह्लो के 
मागं निजेड ओर छायारदित ये । एक सत्रोढेख है कि सिनपहो ॐ दीघं 
मागे मेँ केव एक ही वृक्ष आवा है । देवभ्रमसूरि के पाण्डवचरित्र 
मदाकान्य मे उदेख है कि जराखन्ध के साथ यादवों ने सिनपहठी के 
भास सरस्वती नदी के तट पर युद्ध करिया या ओर युद्ध म अपनी जीत 
होने पर बे आनन्द्वस होकर नाचे ये, जिससे सिनपही ही वाद्‌ मं 
भानन्वपुर के नाम से प्रसिद्ध हआ । ङक मी हो पर इससे यह तो 
निश्चित ह कि सिनपह़ी मरुभूमि मँ एक प्रसिद्ध नगर था ञो वाद्‌ मेँ 
भानन्दृपुर के रूप मँ परिवर्तित हयो गया था | जैन सूत्रों के अनेक 
उल्छेखों से उक्त बात का समर्थन होता ह । हमारे बिचारानुार बोका- 
नेर राज्य के उत्तर प्रदेश म अवस्थिः -आदनपुर' नामक गाँव ही प्राचीन 
चानन्द्पुर का प्रतीक हो तो आश्चयं नहँ है । 

छृच्डेत्ता ( सुकषे् )- यहां पर महावीर को पमं खन करना 
षडा था । चह स्थान खंभवतः अंग दश्च की भूमि मे था। 

सुथोष नगर-इसके समीप देवरमण नामक दद्यान था भौर 
ऽसमे वीरसेन यक्ष का मंदिर था । तत्काडीन राजा का नाम अञ्न 
ओर रानी का तत्ववती था । राजकुमार भद्रनन्दी को महावीर के चप- 
देश से घमंपरातति हुईं थो । पहले वद जैन श्रावक ओर पुनः भगवान्‌ 
के यहां आने पर जैन श्रमण बना था । सघोष नगर किस देश के प्रददा 
मँ वा इसका निणंय होना बाकी है । 

घुभोम-- यहां भी महावीर को भिश्चावचति करते समय सताया 
गया चा । यह गाव भी कषिग भूमि में था । 

छमगला ग्राम-- यहां पर महावीर को ङाछ पूछने के छियि सन. 
ककृमारेन्द्र आया धा । 

वह गाव कां था यह वताना कठिन ह । खंभव हं यह स्थान अंग 
भूनि में कीं रहा होगा । 
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सुरमिपुर--ेताम्बी से चते हुए महावीर क्रमञ्चः सुरभिपर 
भये ये ओर यहां से नाव द्वारा गंगा पार करे थूणाक संनिवेश गये 
ये । यहां गङ्गा उतरते समय एक बडा भारी बवंडर आया था ओर नाव 
उछटते चटते वच गई थी । 

सुरभिपुर विदेह से मगध जाते बीचमें आता था ओौर गङ्गा ढे 
चन्तर तट पर स्थित था । घ्ंभव है यह विदेह भूमि को दक्िणी सीमा 
का अन्तिम स्थान हो । 

सुवणंखल- राजगृह निकटवतीं कोलाकसंनिवेख चे चम्पा की 
तरफ़ जाते सुवणंखल बीच मँ आता था जहां जाते समय बीच मं 
गोपा द्वारा पकाई जाती खीर देख कर गोद्याखक वहाँ उदर गया 
था मोर महावीर के कयनानुखार हाँडो के फूट जाने पर गोल्ाच्क ने 
नियतिवाद का सिद्धान्त पकड़ा था । दाँ से ब्राह्मणर्गोव होकर दोनो 
चन्पानगरी पचे थे। इससे यह्‌ सुबणंखल राजगृह से एवं दिना मँ धा 
नौर वाचाखा के निकटवतीं कनकखल आश्रमपद से भिन्न स्थान था । 

पुवणंवालुका--यह नदी दोनों वाचाला नगरिया के बीचमें 
पडती थी । इसी नदी के पुछिन मँ भगवान्‌ महाबीर का अधवर गिर 
कर रह गया था । 

सुंसुमार--यहाँ पर महावीर को शरण कर चमरैन्द्र ने इन्द्र षर 
चटाई की थौ ओर इन्द्र के वज्र प्रहार से भयमौत होकर बह महावीर 
कै चरणो मेशिराथा। 

पुंखुमार भिजांपुर जिला में बतंमान चुनार के निकट एक पहाड़ी 
नगर था । कटं विद्धान्‌ सुंसुमार को भग दे की राजधानी बताते है । 

सुद्--ङईं विद्वान्‌ हृगखी ओर भिदनापुर के बोच के प्रदे को 
ुद्य' समन्ते ह, जो उड़ीसा कौ सोमा पर कैला हुमा दश्चिण वंग का 
प्रदे हे । इनके मत मँ दश्चिण वंग ही, जिसकी राजधानी वान्नटिप्नि 

, स॒द्य देख था । करं विद्वानों के विचार में हजारीबाग, संथाल 

वरगना जिला के कछ भाग प्राचीन सुद्ध होना ठीक जंचता है । तव 
बैजयन्तीकार ने सुद्ध को राद काही नामान्तर मान लिया है । इन सब 
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मत विकल्पों का तायं हमको यही मिक्ता है कि हजारौवाग से 
पूवं म जहाँ पहले भंगी देश्च था उसका पूवं प्रदेश, राढ का दक्चिण 
पश्चिमी कुछ भाग ओर दक्षिणो वंग का थोडा पश्चिमी भाग पछ सुद्ध 
के नाम से प्रननिद्धथा। 

पूरसेन-- मथुरा ॐ भासपास का भूमि-माग पूवंकाढ मँ सुरसेन 
देश के नाम से प्रसिद्ध था। जैनसुत्रोक्त साद पचीसख आयं देशो में 
सूरसेन का उल्छेख ह । इस देश्च की राजधानी मथुरा थी । 

चरमुपरारनगर--'सुंसुमार' शब्द्‌ देखिये । 

सेयविया-इवेताम्बिका इब्द्‌ देखिये । 

सेयंविया--दवेताम्विका शब्द्‌ देखिये । 

सौगंधिका नगरी ( सोग॑धिया नगरी )-- इसके समीप नीडा- 
दोक उद्यान था जिस्म सुकाक यश्च का स्थान था । तत्काङीन राजा कां 
नाम अप्रतिहत ओौर रानी का सुक्ृष्णा देवी था । भगवान्‌ महावीर ने 
यँ पर कुमार जिनदास को उसके पूवंभव कै कथनपृवंक गृहस्थघमं 
भौर साघुधमं की दीक्षादी थी। 

सौगन्धिका नगरी कटां थी इस्रका पता नदो चखा । 

सोराषट-जैनसूत्रोक्त साद पचीस आय वेशो म सौराष्ट मो 
संमिलित दै । इसकी राजधानी द्वारिका थौ । महावीर ने सौरा तक 
विहार किया था यह कहना सराहस-मात्र होगा । सूर्त्रो, चरितो मँ वैखा 
इल्टेख नहीं दहै । दां, शत्रुञ्चय-माहात्म्य जैसे माहात्म्य-अन्थों से यह्‌ 
कह सकते द कि उन्दोनि सौराष्ट्र मेँ विहार किया होगा । 

आघुनिक जुनागढ के आसपास का प्रदेश्चसोरट के नाम से 
प्रसिद्ध दै, जो सौराष्ट का अप्रं माना जा सकता हे । 

सौयंषुर- पराचीन ङुदातं देश्च की राजधानी सौयैपुर द्वारिका से 
पदे की यादवों की राजधानी है । आगरा से छत्तरपश्चिम मेँ यमुना 
नदी के समीप जँ वदेश्वर गोबर है वहीं प्राचीन सौयंपुर था। महावीर 
के खमय म सौर्यपुर के राजा का नाम सौ्यंदत्त था। यहाँ के सोयौ- 
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वतं सक उदान मँ महावीर ने यहाँ के सौयंदत्त नामक मच्छीमार के 
पूवंमर्वो का वणेन किया था । 
सोर्यावतंसक--सौ्यपुर के उद्यान का नाम जहाँ भगवान्‌ महावीर 
दहरा करते ये । 
सोवीर-आजकलर का कच्छ देर जो सिन्धु जनपदं से दश्चिण 
नं है, पहले सोवोर कदलाता था । महावीर ऊ समय मँ इस देश का 
राञ्य चिन्धु से अविभक्त था । 
हलिद्रुकग्राम ( इलिदुदुग गाम )--यह गोव भावस्ती के पूवं 
परिखर मे था। एक बार महावीर ओर गोशाख्क ने इसके बाहर 
हरिदरक वृश्च के नीचे रात्रि वाख किया था, जहां महावीर के दोनो पैर 
पथिक्ना ढारा जलां इई आग से द्ुक्ख गए ये । 
हस्तिनापुर-इस नगर के ल्य हस्तिनी, हास्तिनपुर, गजपुर 
आदि अनेक नाम कवियों द्वारा प्रयुक्त हए हँ । किसी समय यह नगर 
कुर देश का एक नगर था । 
| आजकढ हस्तिनापुर की अवस्थिति मेरठ से बाइख मीर पूर्वोत्तर 
सौर बिजनौर से नैऋत्य में बुढी गङ्गा के दाहिने किनारे पर मानी गईं 
है । विश्चेष के खयि गजपुर शब्द देखिये । 
हस्तियाम चच्यान-नारंदा बादिरिका के समीप यह उपवन 
धा । कभी-कभी भगवान्‌ महावोर यहां भो ठहरते थे । 
हस्तिशीषे-- इस गोव के इमक्ान मेँ महावीर ने ध्यान किया 
था | सरंगमकदेव ने यहाँ भी महावीर को खताया था । 
यह गोव संभवतः च्डौखा के पश्िमोत्तर प्रदेश मं करी था । 
हस्विशीषे नगर-इखके बाहर पुष्यकरण्डक उद्यान था, जहां 
कृतबनमार्मरिय यक्ष का मंदिर था । तत्काडीन राजा का नाम अदीन- 
शत्रु ओर रानी का धारिणी देवी था। भगवान्‌ महावीर ने इनके 
पत्र खबाहुकृमार को पहङे श्ाद्धघमं ओर दूखरी वार श्रमणवमं क 
दीक्षादीयी। 
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जैन कथानकं के व्णेनों से ज्ञात होता दै छि इस्तिरीषं नगर उख 
देश की राजधानी थी, जिसकी सीमा करदे की सीमा से मिख्ती 
थी । इससे सष दै कि यह स्थान कुरु देख से अधिक दूर नहीं होगा । 

[ नोर--"विहारस्यक-नाम-कोष' मेँ चिखे हुए खभौ नाम शश्वमण भगवान्‌ 
महावर" में नदीं आये, फिर भौ हमने इनका इच्च संप्रह किया । इद्का कारण 
बही है कि जैनसूत्रो, चरित्र बौर अन्यान्य अन्यो मै महावीर के विहारप्रयज्गो 
म इनके उद्वे उष्टिगोचर्‌ हुआ करते हैँ । हमारी इच्छा धी कि जहां -जहां भी 
महाबीर विचरे है, उन खभी स्थानों का यथोपलज्ध परिचय दिया जाय जिसे अब 
नहीं तो भविष्य म भी इनका उपयोग हो खक । लेखक | 
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द्या के साथ विवेक की विनंति 

जीवदया के समान संसार मेँ विशेष छाम का दूसरा काम नहीं 
है, परन्तु ठेस भच्छे काम को भी ठोग, विवेक के बिना हानिढाभ का 
उपयोग दिये बगैर, देखा देखी रूढि खे करने गते है; तव उढटा 
भपराघ छाता है भौर पछताना पदृता है, इसख्यि नीचे मुजब दो 
बातो मेँ खास उपयोग देने की विनंति हैः- 

( १) कितने ही भां गांव के बडे इवृूतर चवूतरे पर ज्ञाने के 
भाखस्य से अपने घर के वाहर ही रास्ते पर, जोटछे पर अथवा खमे 
या छजे पर खुमचा छगा कर दाणा डाल देते है, परन्तु पयोग देने 
से नजर आता है कि कवूतर भोढा प्राणी होने से दाणा चुंग कर उन 
मकार्नो पर ही वैठे रहते हँ ओर विद्ठी उनका रोज का आना जाना 
खमह्य सदा छिप कर फिरती रहती है ओर हत्या करतो रहती है । इय- 
५८ दमारी हाय जोड़ कर विनंति है कि द्ररोज कबुतरो को दाणा 
पने-अपने घरों के वाइर न डालते रलस्य ोड़ गाँव कं बड़े 
चदुतरे पर ही जाकर पुराने रिवाज के माफिक हौ डालना 
चाहिये । क्योकि एक जगह होने से गाँव की तरफ से देख रेख तथा 
जच्छा बंवोबत्त भी रह सकता है ओर धर घर होने से देख रेख भी 
नदीं रख सकते जौर घर घर दत्या होने से छाम के बदटे पाप छगता है। 

( २ ) चकं के थ्यि सिके बँव कर बाजरी डाली जाती है 
सम टीखी की शिकायत करं जगह नजर आती है, यानि टीडी (खीस- 
कोरी) हमेशा सामीढ दाणा चँगती है भौर कमी टीढी के अंह पर खनं 
छग जातादहै,तो फिर बो दीडी सदाके घि चकियों को मारती 
रहती है । इसखिये यह काम भी पूरी देख रेख ओर सावधानी खे विवेक 
प्क करना चादिये जिससे जीव के प्राण भी बचें ओर पोषण होवे । 

(३ ) कितने दी ोग कीढी नगरा सीचवाते है ओर विना इप- 
योगे मीठी चीज हरएक जगह डाख देते है जौर उनके जने वाद्‌ 
हजारों कीदियों का दूखरे प्राणियों द्वाराः अथवा चन हढन से नार 
होता है, सो इस विषय मेँ खास विवेक की जरूरत है । 

श्री जीवदया ज्ञानप्रचारक मण्डल 
मु> गुडाबाछोतां ( मारवाद्‌ ) 








लसंह की विक्रयाथं प्रस्तुत पुस्तकं 


१, श्रीवीरनिर्वाण सवत्‌ ओर जनकारगणना 

यह पुस्तक पन्यासरज्ी महाराज श्रीकल्याणविजयजी की इतिहास 
विषयक कृति दै । महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गौरीशंकर दीरा- 
चंदजी ओश्ञा जैसे धुरंघर इविद्दास वेत्तार्ओं ने इख न्थ की भशखा 
की है ओर प्रामाणिकता स्वीकार की है । मूल्य १) 





२. जेनज्ञान गुण-संग्रद 

उपयुक्त पुस्तक विद्यं मुनि महाराज भीसौभाम्यविजयज्ञी द्वारा 
निर्मित ओर संगृहीत रै। जेन गृहरस्यो के थ्यि बदे काम की चीज 
डै। क्रान १६ पेजी घाइज के ५०० पृष्ठ की पकी जिल्द की 
पुस्तक है । ` मूल्य १।) 


३. देवद्रन्यचचासेबन्धी निबन्ध ( गुजराती ) भेट 
४. जिनस्तुति-कखुमाञ्जलि ( संस्कृत ) भेट 


पुप्तक मिख्ने का पता- 
मत्री भीक० वि० श्चाद्धसग्रहसभिति 
जाखोर ( मारवाड ) 
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